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सुद्रक : सेला ग्रेस, इलाहाबाद तथा 
न्यू देरा प्रेस, इलाहाबाद 


काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति 
आचार्य नरेंद्रदेव 
को 
सादर समर्पित 


प्रकाशकीय 


हिंदुस्तानी एकेडेमी का आरंभ से ही यह प्रयास रहा है कि अपने साहित्य 
में जिन विषयों पर बिलकुल काये नहीं हुआ है या बहुत कम साहित्य प्रकाशित 
हुआ है, उन पर प्रामाणिक अंथ प्रकाशित किए जायेँ । हिंदी के आदि कवि चंद्‌ वर- 
दायी का महत्त्व किसी से छिपा नहीं हे, पर अभी तक उनके जीवन तथा काव्य 
आदि के संबंध में एक भी पुस्तक प्रकाश में नहीं आई । यह एक बड़ी कमी थी | 
प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन इसी कमी को दूर करने के लिए किया गया है । 

पुस्तक में योग्य लेखक ने उपलब्ध सभी सामग्रियों के खोजपूण अध्ययन 
के उपरांत चंद वरदायी की जीवनी तथा उनके काव्य की समीत्षा प्रस्तुत की है । 
कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इस प्रबंध को डी० फ्िज्ञ० की उपाधि के लिए स्वीकार 
किया है । 

आशा है प्रस्तुत ग्रंथ एक बहुत बड़े अ्रभाव की पूर्ति करेगा | 


हिंदुस्तानी एकेडेमी धीरेंद्र वर्मा 
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद मंत्री तथा कोपाध्यत्ष 


भूमिका 


हिंदी साहित्य से अनुराग रखनेवाला ऐसा विरला ही व्यक्ति होगा जिसने चन्द- 
व्रदायी रचित प्रथ्वीराज रासो का नाम न सुना हो। इस सुप्रसिद्ध अ्ंथ की सैकड़ों हस्तलिखित 
प्रतियाँ भारतवर्ष के विभिन्न पुस्तकालयों तथा व्यक्तिगत संग्रहलयों में हैं तथा इनके अतिरिक्त 
लंदन के ब्रिटिश स्थूजियम में भी कई ग्रतियाँ हैं | इधर की खोज से इतना और स्पष्ट हुआ 
है कि इन प्रतियों को दीब, मध्यम और लघु संस्करणों में विभाजित किया जा सकता है। 
यद्यपि इन तीनों प्रकार के संस्करणों में केवल दीघं को छोड़कर जो नागरी प्रचारिणी सभा 
काशी द्वारा प्रकाशित हो चुका है अ्रन्य संस्करण अभी तक देखने में नहीं आये; परन्तु उनके 
विषय में जो कुछ लेख प्रकाशित हुए हैं उनसे उनकी प्रामाणिकता उन्हीं अनुमानों के आधार 
पर विवादग्रस्त है जो दी संस्करण के लिए लगाये जाते हैं। प्रक्षेपों और अ्रनेतिहासिक 
कथानकों की भरमार वाले रासो का समुचित ऐतिहासिक श्रध्ययन अभी नहीं हुआ है क्योंकि 
एक विद्वत्‌ समुदाय जहाँ उसकी नुटियों का निर्देश करता है और उसे जाली ठहराता है 
वहाँ दूसरा दल विरोधी दल की युक्तियों को कायने श्रोर ज़्मीन-आसमान के कुलाबे मिला- 
कर उसे प्रतिपादित करने के प्रयत्न में संलग्न दिखाई देता है । परन्तु इस ग्रंथ की प्रसिद्धि 
ओर विशेष कर राजपूताने में इसकी लोकप्रियता निविवाद है। पूर्ववर्ती उत्तर मध्यकालीन 
कृतिपय शताब्दियाँ ऐसी बीतीं जब कि रासो के कथानकों को सत्य मानकर राजस्थान के 
अनेक राजवंशों के ख्यात तथा वंशावलियाँ तक रच डाली गई । यद्यपि उनमें इसके प्रमाणु- 
स्वरूप रासो का उल्लेख नहीं किया गया था परन्तु आधुनिक ऐतिहासिक खोज ने इसका 
भंडाफोड़ कर दिया है | रासो की तत्कालीन स्वब्यापी मान्यता देखकर ही कर्नल टॉड ने 
खपने राजस्थान में उसके आधार पर अनेक बातें लिखीं जिनकी उचित आलोचना म० म० 
गौरीशंकर हीराचन्द जी ग्रोका ने स्वसम्पादित ठाड राजस्थान (अध्याय १-१०) तथा अनेक 
भागों में प्रकाशित होनेवालें अपने गवेषणात्मक 'राजपूताना का इतिहास में स्थान स्थान पर 
की हे। 

रासो से प्रभावित होनेवाले यूरोपीय विद्वानों में कल टॉड ही नहीं थे जिन्हें उक्त 
काव्य के पीस हजार छुन्दों के अंगरेज़ी अनुवाद का श्रेय दिया जाता है, वरन्‌ रूसी विद्वान 
राबय लेंज, फ्रांसीसी विद्वान्‌ गास द तासी तथा अंगरेज विद्वान्‌ एफ० एस० ग्राउज, जान 
बीम्स, डा० ए.० एफ» रुडोह्फ हानले और डा० जाज॑ श्रत्राहम ग्रियलन भी ये | इनमें श्री 
ग्राउज, बीम्स और हार्नले का प्रयत्न सराहनीय है| डा० हानले ने तो रासो के कई अध्याय 
(समय २६-३५) वैज्ञानिक ढंग से सम्पादित तथा अनुवादित (स० २७) कर डाले थे जिनका 
प्रकाशन बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने किया है | यदि डा० बूलर ने सन्‌ १८६३ 
ई० में रायल एशियाटिक सोसाइटी आ्राव बंगाल को रासो की प्रामाणिकता पर सन्देह प्रकट करके 
उसका सम्पादन न रोक दिया होता तो यह कहने में किंचित भी अ्रतिशयोक्ति नहीं है कि डा[० 
हार्नते जैसे विद्वान्‌ ने उसके शब्दों की व्युथत्ति, ऐतिहासिक प्रमाण, भौगोलिक खोज के 


( ६ 9 


विवरण तथा पदों के अगरेज़ी अनुवाद ओर पाठ संशोधन करके इस ग्रव्थ को आज अति 
सरल बना दिया होता । डा० हार्नले के काम में त्रुटियाँ अ्रवश्य हैं परन्तु यहाँ तो उतना 
करनेवाला भी कोई नहीं था और इस समय भी अ्रभी तक नहीं है। इनसाईक्लोपीडिया 
ब्रिटेनिका में डा० ग्रियसन ने चन्द वरदायी और पृथ्वीराज रासो पर अपने नोट में श्री 
ग्राउज,,बीम्स ओर डा० हानले के कार्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि भाषा-विपयक्ष 
कठिनाई के कारण ये विद्वान अधिक प्रगति नहीं कर सके | 

अपने मुंह मियाँ मिद्दू चाहे कोई बन ले परन्तु हिन्दी साहित्य में रासो अपने प्रत्तेणें, 
अनैतिहासिकताश्रों, पाठान्तरों आदि के होते हुए मी ललकार रहा है कि तुम हमें नहीं 
सममभते तब हमारे ऊपर किस बल-बूते पर फ़त॒वा देते हो | रासो की भाषा खिचड़ी ही सही 
ओर श्र्वाचीन ही सही परन्तु आज भी वह एक दुर्भे्य दीवाल है जो रासोकार और प्रक्षेय- 
कारों के वास्तविक अर्थ की तह तक पहुँचने में बाधक है | 

रासो पर ऐतिहासिक दृष्टि से यदि बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा-बहुत तो लिखा ही जा 
जुका है परन्तु साहित्यिक दृष्टि से उसका मूल्यांकन कुछ भी नहीं हुआ है। मले ही कुछ 
अंशों में अथवा सम्पूर्ण अंशों में रासो जाली सिद्ध हो परन्तु प्रकाशित रूप में वह जैता जो 
कुछ हमारे सामने है उसकी साहित्यिकता की परख अन्लुस्ण रहेगी | बस, इसी दृष्टिकोण को 
सामने रखकर प्रस्तुत समीक्षात्मक विवेचना की गई है। 

चन्द वरदायी रचित केवल पृथ्वीराज रासो नामक महाकराव्य की ही प्रसिद्धि है तथा 
कविक्त अन्य रचनाश्रों की जनश्रुति भी सुनने में नहीं आयी अतएव वर्तमान साहिल्यिक 
विभश में रासो मात्र के अ्रध्ययन के नमूनों का दिग्दर्शन कराया गया है एवं इसी उद्देश्य 
को दृष्टिगत करके प्रस्तुत विभिन्न अंगोंवाली सम्पूर्ण आल्लोचनात्मक व्या व्या को “नंद 
वरदायी और उनका काव्य” संज्ञा दी गई है। 

अस्तुत पुस्तक के प्रारंभ में दो चित्र दिये गये हैं -एक है प्रथ्वीराज का जिन्हें फ़ारसी 
इतिहासकार राय पिथौरा भी कहते हैं।ओऔर दूसरा चंद वरदायी का। महाराज प्रथ्वी- 
राज चौहान तृतीय के कई प्रसिद्ध चित्र देखने में आये हैं | उनमें कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
आशुतोष म्यूजियम, विक्टोरिया मेमोरियल और इंडियन म्यूजियम के चित्र ग्रश्विक प्रामाणिक 
हूँ तथा इनमें भी इंडियन म्यूजियम का एक चित्र ग्राचीन है और वही यहां दिया गया है। 

. चंद वरदायी का चित्र जोधपुर कालेज के ग्रो० रमाढांत त्रिपाठी को कवि चंद के 

वंशज नेनूराम भट्ट से प्राप्त हुआ था । नेनूराम के वंश-वृत्त आदि पर इस पुस्तक में यथा- 
स्थान प्रकाश डाला गया है। उक्त चित्र पर उसके निर्माण की तिथि सं० १६३० दी हुई है| 

गोवर्धन शर्मा लिखित 'महाकवि चंद अने प्रथ्वीराज रासो! शीर्षक गुजराती. पुस्तक 
के प्रारंभ में 'महाकवि चंद वरदायी? नाम से एक रंगीन चित्र दिया है जो इंडियन म्यूजियम 
के प्रथ्वीराज चौहान के दूसरे चित्र से अ्नुरूपता रखता है। चित्र के अंदर यह वाक्य है 
श्रीयुत महान कवि चंद वरदाई संवत १६३० चित्र प्रति लिखि गई ।” असंभव नहीं कि 
रासो की परतिद्धि होने पर उसमें वर्णित प्रथ्वीरज और चंद की सहश्यता के आधार पर इस 
प्रकार के चित्र बन गये हों । 
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अंत में मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पज्य श्री ललिता- 
प्रसाद जी सुकुल के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिनकी प्रेरणा मुझे हिंढी 
साहित्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए खींच लाई और जिनके सतत निर्देश और प्रोत्साहम 
से में पथ्वीराज रासो पर प्रस्तुत कार्य कर सका। उनके अतिरिक्त वर्तमान विवेचना के 
सम्भार में म० म० पं० सकलनारायश शर्मा, म० म० पं० गौरीशंकर हीराचंद ओमा, मं० 
म० प॑ं० मधथुराप्रसाद दीक्षित, मुनिशज जिनविजय, डा० श्यामसुंदर दास, डा० सुनीतिकुमार 
चाढुज्यां, डा० धीरेन्र वर्मा, डा० बनारसीदास जैन, प्रो० एच० डी० वेलणुकर, डा० 
आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, प्रो० हरिवल्लम भयाणी प्रश्नति महामहिम विद्वानों का में ऋणी 
हूँ जो मेरी कठिनाइयों का स्वागत करने तथा उन्हें हल करने के लिये सदा कटिबद्ध रहे और 
जिनके मार्ग-प्रदर्शन से ही यह अध्ययन प्रस्तुत होकर कलकत्ता विश्वविद्यालय की डी० 
फ़िल० उपाधि हेतु स्वीकृत हुआ | 

कलकत्ता की सेन्‍्ट्रल लायब्रेरी, नेशनल लायब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल, 
विक्टोरिया मेमोरियल, इंडियन म्यूजियम तथा बम्बई की युनिवर्सिटी लायब्रेरी और एशिया- 
टिक सोसाइटी के पुस्तकाथ्यक्षों के प्रति विशेष आभार है जो मेरे कार्य की प्रगति हेतु मुझे 
यथाशक्ति सुविधायें प्रदान करते रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की सेन्‍्ट्रल लायब्रेरी के 
तत्कालीन अध्यक्ष और अब वागेश्वरी प्रोफेसर डा० नीहार रंजन राय के प्रति भी विशेष 
कृतशता ज्ञापन मेरा कर्तव्य है जिन्होंने लंदन, पेरिस आदि प्रसिद्ध यूरोपीय पुस्तकालयों तथा 
भारत के राज-दरबार पुस्तकालयों और व्यक्तिगत पुस्तक संग्रहालयों से पृथ्वीराज रासो संबंधी 
धूचनायें मंगवाने का कष्ट उठाया था | 


लखनऊ विश्वविद्यालय विपिन बिहारी त्रिबेदी 
१८ जून, सन्‌ १६५२ ई० 
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चंद चरदायी 
[ ओ० रमाकांत त्रिपाठी, एम्‌० ए.०, के सौजन्य से ] 


अध्याय १ 
जीवन 

प्रथ्वीराज रासो में आदि से अन्त तक आये हुए वर्णनों में चंद के जीवन पर जि 
प्रकार प्रकाश पड़ा है उसका संत्षिम परिचय देने के उपरान्त कवि के जीवन के विभिन्न 
अंगों को लेकर स्वतंत्र रूप से प्रत्येक' का विवेचन किया गाया हैं। 

दिल्‍ली में अपने श्वसुर अनंगपाल के यहाँ प्रथ्वीराज का जन्म सुन कर श्रजमेर- 
नरेश सामेश्वर श्रत्यन्त प्रसन्न हुए ( छुंदं ६८५ ६६१, स०१ ) और उन्होंने लोहाना और 
चन्द को बुलाकर घर के इन्द्र प्रथ्वीराज को.अजमेर लाने के लिए कहा :-- 

तब बुलाय सोमेस बर; लौहानो: भ्ररु चन्द | 
ले आवहुँ अजमेर घर, पंहौते घरह सु इन्द । छुं० ६६२, स० १ 

इससे स्पष्ट है कि प्रथ्वीराज के जन्म के' समय चंद महाराज सोमेश्वर के दरबार 

में आ गया था और आ ही नहीं गया था बरन्‌ उनका”विश्यासपात्र भी हो गया था | 
रन्‍्तु इसी सभय के कई. छन्दों में कहा गया' है; कि चंद “और महाराज प्रथ्वीराज 

का जन्म एक ही दिन हुआ था। यदि यह मानः लिया 'जाय कि' दोनों का जन्म एक ही 
दिन और मुहदत में हुआ था तब इस सम्मांवना के लिए स्थान : नहीं रह जाता कि चंद 
को महाराज सोमेश्वर ने नवजात' शिक्लु पृथ्वीराज को लाने के लिए, झजमेर से दिल्‍ली 
भेजा होगा। अतएव या तो उपयुक्त छुन्द क्षेपक है या वे.सारें छुन्द जो आगे “चंद के 
जन्म? शीष॑क में महाराज प्रथ्वीराज और उसका जन्म एंक ही दिन होने के प्रमाण-स्वरूप 
रासो से उद्धत किये गये हैं। जे! भी हो, इतना मान लेने में किसी- प्रकार की आपत्ति नहीं 
प्रतीत हो सकती कि चंद महाराज सोमेश्वर के समय में. ही दरअआर में आर गया था, जिसके 
ग्रन्य बीसों प्रमाण रासो में उपलब्ध हैं । 

कवि चंद और महाराज प्रथ्वीराज के पारस्परिक सम्बन्ध तथा घनिष्टता का परि- 
चायक आद्योपान्त पृ० रा० ही है, अतएव उसके वर्णानुक्रम के आधार पर हम देखेंगे कि 
कवि महाराज के जीवन से कितना घुलामिला था। 

पृथ्वीराज के चाचा कन्ह चौहान ने गुजर-नरेश भीमदेव चाल्लुक्य के सात चचा- 
जाद भाइयों को जो महाराज के आश्रित ये, मूड ए ठने पर सरे दरबार मार डाला था, 
जिस अपराध के फलस्वरूप प्रथ्वीराज ने कन्‍्ह की आँखों पर चढ़ाने के लिए एक हीरे- 
पन्नों से जड़ी सोने की पट्टी बनवाई, जिसको उनकी आँखों पर बाँधने का काम चंद ने 
सम्पादित किया।--- 


२ चद वरदायी 


कंचन किललााव लगाय कल, पट्टा बंधिय चंद भट। 
तिहि बेर कन्ह चहुआन चष, रूप प्रगदटि श्रति पिन्रिवट! छू ९५, स० ५ 
एक समय अपने सामन्तों को लेकर प्रथ्वीराज मृगया हेतु चल दिये क्योंकि यह 
उद्का परम व्यसन सा था। साथ में चंद भी था। बीच में भठक कर चंद अ्रल्नग जा 
पड़ा और उस बीहड़ में मार्ग खोजते हुए एक ऋषि के सामने जा पहुँचा | उतुर कब ने 
ऋषि को प्रसन्न करके उनसे बावन वीरों को वशीभूत करनेवाल्ा मंत्र प्राप्त कर लिया । 
क्रमशः वह सब दल से आ मिला श्रोर महाराज से उसने अपनी इस तिद्धि का द्वाज्न बताया 
जिसे सुनकर उन्होंने कहा कि :-- 
तो सम न और तिहूँ लोक में, नद्ट भट्ट नाटिक् नर! 
संसार पार वोहिथ समह, तोहि मात देवी सुबर | छुं। ४०, स० १ 
फिर चंद ने हृवन' और मंत्रोच्वारण करके वीरों का दखार में आह्ान क्रिया | 
पृथ्वीराज ने चंद से उक्त मंत्र सब सामंतों को बतला देने के लिए कहा और उसने पिना 
किसी आनाकानी के उनकी आज्ञा का पालन किया | कवि की सिद्धि और त्याग-भावना 
परिन्क्षित कर प्रसन्न हो संभरेश ने उसे बीस ग्राम तथा एक सुसज्जित हाथी और थोडा 
दिया ( छुंद १७३--१७८, स० ६ )। बस यही प्रथम घटना है जिसमें कवि को अपनी 
जीविका हेतु इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण मिलता है। इसके उपराब्त 
० रा० में क्रशः कवि चंद की उन्‍नति और दरार में सम्मानित पद ग्राम होने के 
वर्णन मिलते हैं। वीरों का वशीकरण कवि के जीवन की उन्नति की नींत्र बा प्रथम 
प्रस्तर था । 
"हैं कमशः महाराज का सलाहकार हो गया। शहाबुद्दंन द्वारा निर्वासित मीरुसेन 
जब नागोर आकर प्रथ्वीराज का शरणार्थी हुआ तो चंद से भी सलाह ली गई (छु० १५- 
१६, स० ६) और कवि ने उसे शरण देने की सम्मति इन शब्दों में दी :-- 
शंकर गर विष कंद जिम, बड़वा अगनि समंद । 
ते रष्पहु चहुआन सिम, पां हुसेन कहि चंद । छुं० १७, स० ६ 
तहुपरान्त शरण देने पर कवि ने महाराज की मुक्तकंठ से प्रशंसा की (छुं० २०, 
स० ६ )। दिल्‍्लीश्वर अ्रनंगपाल ने जब प्रथ्वीराज दो अपना उत्तराधिकारी ब्रनाकर स्वयं 
बद्रिकाश्रम जाने का संदेश भेजा तब सामंतों का मत जान लेने के पश्चात्‌ चंद की भो 
सलाह महाराज ने ली :-- 
सब भर पूछि पूछि कवि चंद हू, तुम बरदाद लट्टी बुधि कंदद । 
किम अष्पे पित मात धरनिय, स्तर बिरतंत कहौ मन करनिय | छुं० ७५, स० रद 
चंद ने ध्यानपूर्वक देवी का आहान करके बतलाया दि ज्योतिषी व्यास की 
भविष्यवाणी के श्रनुततार चैह्षान का राज्य पूर्ण तेजस्वी होगा ( छु० ८-६ , स० ८ ) | 
चंद द्वारा सारी वार्ता सुनकर पृथ्वीराज ने दिल्‍ली जाने का निश्चय कर लिया | 
तंत्र-मंत्र विद्या में निष्णात्‌ कबि को अपना कौशल दिखाने का अवसर शाप टी 
आया | गुजर-नरेश भोज्ता भीमदेव चालुक्थ के मम्भ्री असमरसिह सेवरा ने अपनी मत- 


जीवन ३ 


विद्या से प्रथ्वोराज के मंत्रों कैभात दाहिस पर वशीकरण करके चौहान-नरेश-श्रधिकृत 
नागौर नगर में चालुक्य राज्य की आन फेर दी। स्वप्न में इस वृत्तांत का परिचय पाकर 
द नागोर गया और अपने मंत्र बल से जैन की माया को विनष्ट कर दिया, जिसके फल- 

स्वरूप कैमास का उद्धार हुआ और चेहनन दल की विजय हुई ( छुंद २१२--३०७, 
स० १२ ) | 

कार्य-व्यस्त न होनेपर प्रथ्यीराज चंद से अपनी शंकरा-निवारणार्थ नाना प्रकार के 
प्रश्न किया करते थे | फाल्गुण मास में लज्जा-त्याग और कार्तिक में दीप जलाने के 
कारण पूछे जाने पर चंद ने क्रमशः प्रृ० रा» की होली कथा और दीपभाल्षिका कथा में 
उसका वर्णन किया । 

एक बार मृगया से लौठकर जब महाराज प्रथ्वीराज सिंहासनारूढ़ हुए, अन्य सामन्त- 
गण आये और चंद ने भी आकर पुष्पवर्षा की। तदुपरान्त नागौर के घद्टू बन की 
भूमि में गड़े हुए खजाने को खोद निकालने की चर्चा हुईं। सब के सहमत होने पर 
पटतू बन की यात्रा की गई। खजाने का पत्थर तोड़ते ही एक बड़ा भारी स+ निकला 
जिसे चंद ने अपने मंत्रबल से बाँध लिया । बारह हाथ खोदने पर एक देव निकला जिसने 
अनेक प्रकार की माया रचकर लड़ाई ठान दी। चंद ने देवी से प्राथेना करके दानव 
को मारने का वरदान प्राप्त किया। दानव पराभूत हुआ दुर्गा देवी का आह्ाान करके 
चंर ने इस राज्ुस और घन की कया जानी | चंद ने उक्त देव को भी प्रसन्न कर लिया 
ओर खजाना खोदने में उसकी सहायता प्राप्त की। सारा द्रव्य निकाला गया | प्रथ्वीराज 
के बहनोई रावल समरसिंह ने चंद को मोतियों की माला भेंट की । इस प्रकार चंद ने 
पृथ्वीराज की सहायता की (स० २४) | 

देवगिरि के यादव राजा की कन्या शशित्रता का हरण करने चलते समय महाराज 
को अपशकन हुए । पूछने पर चंद ने कहा कि या वो विषम युद्ध अथवा ग्रह-विच्छेद 
ही परिणाम समझ पड़ता है ओर नरेश को कान्यकुब्जेश्वर जयचंद के बैर का स्मरण 
दिलाते हुए समझाया कि इस काम में हाथ देना मानो बैठे बिठाये भयंकर श्र को 
जगाना है । परन्तु वय, पराक्रम, राज्य ओर काममद से मत्त राजा ने उसकी सलाह की 
उपेक्षा करके दक्षिणी यात्रा का अभियान कर दिया ( स० २५ ) | इससे स्पष्ट हे कि चंद 
निर्मीक भाव से उचित सम्मति देना अपना कत्तव्य समझता था, भल्ते ही वह मान्य न 
हो | इसी समय में हम पढ़ते हैं कि दक्षिण-यात्रा का फल विषम हुआ। दिल्ली और 
कन्नौज साम्राज्यों की पारस्परिक शत्र ता के अंकर दृढ़ हो गये और कालान्तर में इस विष- 
वृक्ष ने दोनों महान शक्तिशाली हिन्दू शासन-केन्द्रों का विनाश कर डाला | 

कवि इस समय तक महाराज का परम विश्वास-भाजन बन चुका था। घघर युद्ध 
में पराजित बन्दी शाह गोरी से दंड-स्वरूप पाया हुआ सारा सोना चंद के संरक्षण 
में रावल जी के पास चित्तोड़ भेजा गया था। रावल जी से बहुमूल्य दान प्राप्त करके 
कवि लौगा ( स० २६ )। 

उज्जैन के राजा भीम ने प्रथम प्रथ्वीराज को अपनी कन्या देने का वचन दिया था। 


२ चद वरदायी 


कंचन किल्लाव लगाय कल, पट्टा बंधिय चंद भट। 
तिहि बेर कन्ह चहुआन चष, रूप प्रगदि श्रति पित्रिवट! छू ९५, स० ५ 
एक समय अपने सामन्तों को लेकर प्रथ्वीराज मृगया हेतु चल दिये क्योंकि यह 
उनका परम व्यतन सा था। साथ में चंद भी था। बीच में भठक कर चंद अल्लग जा 
पडा और उस बीहड़ में मार्ग खोजते हुए एक ऋषि के सामने जा पहुँचा | चतुर कबि ने 
ऋषि को प्रसन्न करके उनसे बावन वीरों को वशीभूत करनेवाला मंत्र प्राप्त कर लिया। 
क्रमशः वह सब दल से आ मिला ओर महाराज से उसने अपनी इस तिद्धि का दाल बताया 
जिसे सुनकर उन्होंने कहा कि ;-- 
तो सम न ओर तिहूँ लोक में, नद्ट भट्ट नाटिक नर। 
संसार पार वोहिथ समह, तोहि मात देवी सुबर | छुं? ४८, स० ६ 
फिर चंद ने हवन' और मंत्रोच्वारण करके वीरों का दरबार में आह्यन क्रिप्रा | 
पृथ्वीराज ने चंद से उक्त मंत्र सब सामंतों को बतला देने के लिए कह और उसने भिना 
किसी आनाकानी के उनकी आशा का पालन किया | कवि की सिद्धि ओर त्याग-मावना 
परिन्नक्षित कर प्रसन्न हो संभरेश ने उसे बीस ग्राम तथा एक सुसज्जित हाथी और बोड़ा 
दिया ( छंद १७२--१७८, स० ६ )। बस यही प्रथम घटना है जिसमें कबि को अपनी 
जीविका हेतु इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण मिल्नता है। इसके उपरास्त 
पृ० रा० में क्रशः क्रवि चंद की उन्‍नति और दरबार में सम्मानित पद प्राप्त होने के 
वर्णन मिलते हैं। वीरों का वशीकरण कवि के जीवन की उन्नति की नींब वा प्रथम 
प्रस्तर था । 
वह क्रमशः महाराज का सलाहकार हो गया। शहाबुद्दंन द्वारा निर्बासित मीशहुसेन 
जब नागोर आकर प्रथ्वीराज का शरणा्ो हुआ तो चंद से भी सलाह ली गई (छु ० १५- 
१६, स० ६) और कवि ने उसे शरण देने की सम्मति इन शब्दों में दी :-- 
शंकर गर विष कंद जिम, घड़वा श्रगनि समंद । 
ते रष्पहु चहुआन सिम, पां हुसेन कह्दि चंद | छुं० १७, स० ६ 
तदुपरान्त शरण देने पर कवि ने महाराज की मुक्तकंठ से प्रशंसा की (छुं० २०, 
प० ६ )। दिल्‍्लीश्वर अनंगपाल ने जब परथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी बनाकर स्वयं 
बद्रिकाश्रम जाने का संदेश भेजा तब सामंतों का मत जान लेने के पश्चात्‌ चंद की भो 
सलाह महाराज ने ली ;-- 
सब भट पूछ पूछि कवि चंद ६, तुम बरदाई लड्ढी बुध कंदृद्द । 
किम भ्रष्पे पित मात धरंनिय, धब्र बिरतंत कहौ सन करनिय | छुं० ७) स० हैदर 
चंद ने ध्यानपूवक देवी का आह्वान करके बतलाया क्रि ज्योतिषी व्यास की 
भविष्यवाणी के श्रनुसार चेह्वान का राज्य पूर्ण तेंजस्त्री होगा ( छुं० ८-६, स० १८ )। 
चंद द्वारा सारी वार्ता सुनकर प्रथ्वीराज ने दिल्‍ली जाने का निश्चय कर लिया | 
तंत्र-मंत्र विद्या में निष्णात्‌ कवि को अपना कौशल दिखाने का अवसर शांघ्र ही 
आया । गुजर-नरेश भोला भीमदेव चाह्लुक्य के मम्श्री अमरसिंह सेवरा ने अ्रपनी मत्र- 
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विद्या से प्रथ्वोराज के मंत्रों कैधाव दाहिम पर वशीकरण करके चेहान-नरेश-अधिकृत 
नागोर नगर में चालुक्य राज्य की आन फेर दी | स्वप्न में इस बूत्तांत का परिचय पाकर 
चंद नागोर गया और अपने मंत्र बल से जैन की माया को विनष्ट कर दिया, जिसके फल- 
स्वरूप कैमास का उद्धार हुआ और चौहान दल की विजय हुई ( छुंद २१२--३०७, 
स० १२ ) | 

कार्य-व्यस्त न होनेपर प्र॒थ्यीराज चंद से अपनी शंक्रा-निवारणार्थ नाना प्रकार के 
प्रश्न किया करते थे | फाल्गण मास में लब्जा-त्याग ओर कार्तिक में दीप जलाने के 
कारण पूछे जाने पर चंद ने क्रमशः प्रृ० रा० की होली कथा ओर दीपभाज़षिका कथा में 
उसका वर्णन किया । 

एक बार सृगवा से लोटकर जब महाराज प्रृथ्वीराज सिहासनारूढ़ हुए, अन्य सामन्त- 
गण आये और चंद ने भी आकर पुष्पवर्षा की। तदुपरान्त नागौर के षट्टू बन की 
भूमि में गड़े हुए खजाने को खोद निकालने की चर्चा हुईं। सब के सहमत होने पर 
प्रट्हू बन की यात्रा की गई | खजाने का पत्थर तोड़ेते ही एक बड़ा भारी सप॑ निकला 
जिसे चंद ने अपने मंत्रबल से बाँध लिया । बारह हाथ खोदने पर एक देव निकला जिसने 
अनेक प्रकार की माया रचकर लड़ाई ठान दी । चंद ने देवी से प्रार्थना करके दानव 
को मारने का वरदान प्राप्त किया। दानव पराभूत हुआ। दुर्गा देवी का श्राह्मन करके 
चंर ने इस राज्ुस ओर घन की कथा जानी | चंद ने उक्त देव को भी प्रसन्न कर लिया 
और खजाना खोदने में उसकी सहायता प्राप्त की | सारा द्रव्य निकाला गया | प्रथ्वीराज 
के बहनोई रावल समरसिंह ने चंद को मोतियों की माला भँट की । इस प्रकार चंद ने 
प्रथ्वीराज की सहायता को (स० २४) | 

देवगिरि के यादव राजा की कन्या शशिवता का हरण करने चलते समय महाराज 
को अ्रपशकन हुए | पूछने पर चंद ने कहा कि या तो विषम युद्ध अथवा ग्रह-विच्छेद 
ही परिणाम समझ पड़ता है ओर नरेश को कान्यकुब्जेश्वर जयचंद के बैर का स्मरण 
दिलाते हुए समझ्ताया कि इस काम में हाथ देना मानो बैठे बिठाये भयंकर शत्र को 
जगाना है। परन्तु वय, पराक्रम, राज्य ओर काममद से मत्त राजा ने उसकी सलाह की 
उपेक्षा करके दक्षिणी यात्रा का अमियान कर दिया ( स० २५ )। इससे स्पष्ट है कि चंद 
निर्भीक भाव से उचित सम्मति देना अपना कत्तेव्य समझता था, भत्ते ही वह मान्य न 
हो | इसी समय में हम पढ़ते हैं कि दक्षिण-यात्रा का फल विषम हुआ। दिल्ली और 
कन्नौज साम्राज्यों की पारस्परिक शत्र्‌ ता के अंकर हृढ़ हो गये ओर कालान्तर में इस विष- 
वृक्ष ने दोनों महान शक्तिशाली हिन्दू शासन-केन्द्रों का विनाश कर डाला | 

कवि इस समय तक महाराज का परम विश्वास-माजन बन चुका था। धघर युद्ध 
में पराजित बन्दी शाह गोरी से दंड-स्वरूप पाया हुआ सारा सोना चंद के संरक्षण 
में रावल जी के पास चित्तोड़ मेजा गया था। रावल जी से बहुमूल्य दान प्राप्त करके 
कवि लौटा ( स० २६ )। 

उज्जैन फे राजा भीम ने प्रथम प्रथ्वीराज को अपनी कन्या देने का वचन दिया था। 


| चंद/वरदायों 


जिसे वह बाद में पलट गया । श्रन्य सामन्‍्तों और पुरोहित के साथ महाराज ने चंद 
को भी राजा को समझा बुमाकर राजी कर लेने के लिए मेजा। सबके कहने-सुनने पर 
भीम ने कहा कि ३०- 
अहो चंद दंद न करहु, तुम कुल दंद सुभाउ 
। जैतराव मिल्नि राम गुरु, के काने समभझाउ | छु० १६, स० ३३ 

किसी प्रकार परिस्थिति सम्हलते न देखकर युद्ध का आश्रय लेना पड़ा, जिसमें चौहान 
विजयी हुए और राजा भीम की कन्या से उनका विवाह हो गया । 

चंद स्वप्त-जल बतलाने और अ्रदृश्य वन में पूर्ण पंडित था। रणथम्भौर युद्ध की 
समाप्ति पर रात्रि में पृथ्वीराज ने स्वप्न में एक चंद्रवदनी स्त्री को प्र॑मालिंगन किया परन्तु 
नींद खुलने पर उसे न पाया। स्वप्त का वर्शन सुन*र चंद ने कहा कि उक्त रमणी 
अआ्रापकी भावी स्त्री हंसावती है तथा उसका नखशिख-4रणंन करके भी महाराज को सुनाना 
प्रारम्भ कर दिया | यह बातें हो ही रही थीं कि राजा भान का पुरोहित लग्न लेकर हंसावती 
के विवाह हेतु आ गया ( छुं> ८६-६८, स० ३६ )। 

कट्टर हिन्दू-भक्त कवि चंद ने एक बार श्री द्वारिकाधीश के दर्शन हेतु तीथ्थयात्रा 
की | महाराज ने तो अने+ वस्तुएँ दीं ही, सारे सामन्तों ने भी अपने मित्र कवि को घोड़े, 
हाथी तथा अन्य साज-सामान दिया (महाराज का विश्वासपात्र होकर भी चंद अ्रपनी 
व्यवहार-कुशलता के कारण दरबार के सामन्‍्तों का कभी भी द्वषमाजन नहीं होने पाया)। 
बह जहाँ दान लेना जानता था वहाँ दान देने में भी मुक्तहस्त था । द्वारिकापुरी में 
उसने भूमि, हाथी, घोड़े, रथ, सुव्ण और वस्रों का खूब दान किया था | वर्श से लौटते 
समय पटटनपुर में उसने चालुक्य-नरेश के आमंत्रण पर अमरसिद सेवरा से शाख््रार्थ 
करके अपने मंत्र-तंत्र से उसे प्रायः वशीभूत कर लिया | इस ४२ में समय में हमें तत्का- 
लीन ग्रचलित अंध विश्वातों पर चंद का आस्था होने के प्रमाण मिलते हैं (छु० ४८) | 
जैनधमें की रीतियों के प्रति उसका चुभनेवाला व्यंग्यात्मक उपहास भी बरबस ध्यान 
आकर्षित कर लेता है (छुं० ४६) | लौठते समय पट्टनपुर में कवि को महाराज का प+ 
मिला कि गज्जनेश चढ़ आया है और स्वामिधर्म-निरत भट्ट कवि युद्धकाल में नरेश का 
साथ देने के लिए कूच पर कूच बोलता हुआ दिल्‍ली की ओर प्र/स्थत हो गया 
( स० ४२ ) | 

अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु का बदला लेने के लिए महाराज परथ्वीराज ने गुजर- 
नरेश भीमदेव पर चढ़ाई कर दी | भीमदेव को भड़काने का कार्य चंद को सौंपा गया | 
पृथ्वीराज का संदेश स्वयं उभाड़ने वाला था, परन्तु चंद ने इतना वेष और बनाया । गले 
में जाल और नसेनी डाली, एक हाथ में कुदाल और दीपक लिया तथा दूसरे हाथ में एक 
अंकुश और त्रिशूल लिया । भीमदेव ने देखते ही पूछा कि यह वेश कैसा ! चंद ने 
निर्भाकता से उत्तर दिया कि प्रथ्वीराज का कहना है कि यदि भीमदेव जल में छिपेगा तो 
इस जाल से पकड़ गा। यदि आकाश में जावेगा तो यह नसेनी लगाऊँगा, यदि पाताल 
में घुसेगा तो इस कुदाल से खोद निकालूँ गा, यदि अंधकार में छिपेगा तो इस दीपक से 
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ढो ढ़ लू गा, फिर इस अंकुश से उसे अपने वश में करके इस त्रिशुत्त से मार डालू गा 
श्रोर अधिक क्या कहा जाता । भीमदेव ने क्रोध से फुफकारते हुए कहा कि मैं इन धमकियों 
से डरनेवाला नहीं हूँ | जो भाट का पुत्र हो वही तुम्हें वाम्य-कौशल दिखा सकता है, मैं 
तो रण में कोशल दिखानेवाला हूँ | संभरीश से कह देना कि उसके जी में जो भरा हो उसे 
पूरा कर ले (स० ४४) । चंद वार्दालाप और दूतकार्य में अति निषुण था। युद्ध हँना 
अनिवार्य हो गया, जिसमें भीमदेव चालुक्य ने वीरगति पाई | इस प्रकार हम देखते हैं कि 
युद्ध सद्दश जटिल और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों में चंद का विश्वास किया जाता था | 

कनठिको वेश्या के कारणु मंत्री कैमास दाहिम के महाराज प्रथ्वीराज द्वारा बंध 
का आधद्योपान्त वर्णन चंद की देवी ने उप्ते बतला दिया था, जिससे उसका चित्त 
बड़ा दुशखी हुआ। दूसरे ही दिन दरबार में सबके उपस्थित होने पर महाराज ने कई 
ब्रार कहा कि सब लोग आगये लेकिन कैमास का भ्रभी पता नहीं है, फिर कवि को सम्बो- 
धन कर कहा कि वरदायी क्या तुम बतला सकते हो ! चंद ने कहा कि, हाँ, मैं तो बता ही 
दूं गा। महाराय को ताव आ गया । उन्होंने कहा कि यदि तुम दुर्गा के सच्चे भक्त हो 
और अपने को वरदायो प्रसिद्ध करते हो तो कैमास का अदृश्य कहो अथवा अपनी सिद्धि 
की बात कहना छोड़ दो | इस प्रकार प्रचारे जाने पर स्पष्ट वक्ता कवि अपने को अधिक न 
रोक सका । उसने फिर भरे दरबार में पूछ ही तो डाला कि आपने कैमास को क्‍यों मारा ! 
फिर कहा कि, हे प्रथ्वीनरेश, आपका प्रथम बाण चूक गया तब दूसरे बाण से आपने उसे 
मार डाला और पश्चात्‌ खोदकर उसे गाड़ दिया | हे सोमेश्वरनंदन, आपने यह कैसा 
प्रलय कर डाला ! सरे दरबार इस प्रकार अपना मंडाफोड़ देखकर प्रथ्वीराज का मस्तक 
मुंक गया और सामन्तगण अ्रति खिन्न-हृदय होकर क्रमशः उठ गये, सब के अन्त में चंद 
भी दो चार भत्सना के वाक्य कह कर चला आया । यह समाचार सारे नगर में फैल गया 
और चारों ओर उदासी छा गई | पृथ्वीराज ने सबसे मिलना-जुलना छोड़ एकांतवास 
+हणु कर लिया | कैमास की ज्नो को सती होने के लिये अपने पति का शव भी न मिल 
सका । अन्त में उसने चन्द का आश्रय लिया और कबि ने अपने प्राणों की बाजी लगा 
कर महाराज को अनेक प्रकार से ऊंचा-नीचा समकका कर प्रसन्न करके कैमास का शव उसकी 
स्री को दिला दिया और कैमास के पुत्र को कैमास की जागीर दिला दी (स० ४७) | 

यह ध्यान में रखने की बात है कि इस समय तक चंद वरदायी का महाराज 
पृथ्वीराज पर कितना प्रभाव बढ़ गया था। चंद ने भरी समा में संभरेश का कृत्य कह 
दिया | क्रोधी नरेश को सारे सामंतों में से कोई भी सममराने-बुकाने का साहस न कर सका, 
वैसे यह भी सम्भव है कि सारे सामंत रुष्ट द्वो गये हों और वे महाराज से न मिलना 
चाहते हों, जैसा कि ५७ वें समय के अन्त में दरबार में महाराज द्वारा सब से क्षमा-याचना 
का वर्णन पढ़कर हमें आभास मिलता है। परन्तु इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं कि 
चंद के प्रयत्न से ही यह दुर्माव और वैमनस्थ दूर हुआ था। चंद के यह वचन देने 
पर कि वह कन्नौज के दल-पंगुरे का दरबार दिखायेगा, प्रथ्वीराज ने कैमास का शव दिया 
था। इस घटना के बाद से चंद का सम्मान और अधिक बढ़ गया, जैसा कि आगे स्पष्ट 
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होगा। कुछ अंशों में यहाँ तक कहना भो अवनुातुक नहोंगा कि चंर ने प्रश्वोराज को 
अपने वशीभूत कर लिया था । 

अब तक चंद वरदायी के पांडित्य का यश दूर दूर तक फैल चुका था | शाह गोरी के 
हिन्दू कबि भट्ट दुर्गा केदार ने शाह से प्रृथ्वीराज चौहान के यहाँ जाने की अनुमति लेकर 
प्रस्थान किया और पानीपत में चोहान-नरेश से मिला तथा चंद से शास्त्रार्थ करने की 
आकांज्ञा प्रकट की | दोनों कवि बैठ गये, पहिले दोनों ने साहित्यिक दाँव-पेच दिखाये फिर 
मंत्र-तंत्र चलाने लगे; इसी प्रकार नाना भाँति की उखाड़-पछाड़ हुईं । कोई किसी से घटकर 
न ठहदरता था । श्रन्त में ये दोनों कवि बराबर सिद्ध हुए । दुर्गा केदार महाराज से भलीमाँति 
पुरस्कृत हो लौट गया (स० ५८) । 

दरबार में महाराज प्रथ्वीराज के पीछे ब्रह्मा सच्श गुरु राम पुरोहित का आमन रखता 
था और उसके सामने चंद रहता था :-- 

गुरु राम पिटठ विराजयं । जनु वेद ब्रहम सु साजय॑ । 
मुष अ्ग्ग चंद सु भूषन | रज रोति हद सु रष्पनं । छु० शे८, स० ण६ 

एक दिन दरबार में चंद का सत्कार करते हुए महाराज प्रथ्वीराज ने कहा कि 
कमधज्ज ने हमें अपने दरवार का द्वारपाल बनाकर थाप रखा है; में अब जीवन की बांछुना 
नहीं करता; कवि तुम भी विचारो, पंगानी के दृद्जत धारण का निश्चय तुम सुन हू चुके 
होंगे। अ्रतएव कन्नौज चलने के मत पर विचार करो, चंद ने उत्तर दिया कि, दे संभरी- 
नरेश, श्राप पंग को जानते ही हैं, उन्होंने आपके सारे देश को जला दिया है तथा दिल्ली 
पर आक्रमण कर उसे धूल में मिला दिया है। सर्प के मुख में कौन उँगली दे तथा यम से 
कौन हाथ मिलावे ! कन्नौज जाने में कशल नहीं है। अनेक प्रकार से सममाने पर जब 
पृथ्वीराज ने अपना विचार न छोड़ा तब चंद ने हाँ कर ली, इस समय एक प्रदर शत्रि 
अवशेष थी। दरबार समाप्त हुआ (स०६०)। 

कुछ दिन बाद पृथ्वीराज ने चंद से कहा हि मुझे दलपंगुरे के यहाँ ले चतो। उसने 
कहा कि शूरता का बाना अलग रखिये और छुद्म-वेष ग्रहर कीजिये तभी पंग का दर्शन 
सम्मव होगा । यह सुनकर नरेश संशय में पड़ गये तथा सामन्तों ने भी न जाने की सलाह 
दी । अन्त में वे चंद के पानधार बनने को प्रस्तुत हो गये, जिसका मंत्री जेतराव ने यह कह 
कर विरोध किया कि तेजस्वी नहीं छिपता | रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा | चंद ने कहा 
कि इसका फल्ल यह है कि आप शत्र को परास्त कर सफल मनोरथ होंगे | बस एक दिन 
अचानक महाराज अपने सामंतों ओर चंद सहित चल दिये, मार्ग में नाना प्रकार के भयंकर 
अपशकुन हो रहे थे । सब लोग घबड़ाये, कछ खास लोगों को छोड़ कर गन्तव्य किसी क्रो 
विदित न था। अगले पड़ाव पर पृथ्वीराज ने सब के सामने अपना मन्तव्य रखा और कहा 
कि युद्ध का अवसर उपस्थित हो जाने पर सब लोग कार्य साधें । मार्ग में एक देव, हनुमान 
जी और गिहवाहिनी देवी का साक्षात्कार करते हुए सब लोग गंगा जी के किनारे किनारे चल 
कर कन्नोज पहुँच गये | अबतक सबके सब वेष बदल चुके थे | नगर प्रवेश करते ही अशुभ 
शकन हुए। चंद ने कहा कि अरिष्ट-यूचक भाव हैं, किन्तु भावी प्रबल है, इसे सुनकर 
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चोहान-नरेन्द्र हँस दिये | महाराज कवि के पानों की छग्गर लेकर उसके खबास बन चुके 
थे। चंद अपने दलबल सहित राजा जयचंद के द्वारपाल के सामने जा उपध्थित 
हुआ। द्वारपालों के नायक रघुवंशी हेजम कमार को अपनी बातचीत से प्रसन्न करके उसने 
अपने आने का संदेश महाराज जयचंद के पास भिजवा दिया। जयचंद ने कवि की 
योग्यता की परीक्षा लेने के लिये अपने दर्सौधी को भेजा, कवि ने अपनी अहृश्य-वर्णन- 
शक्ति द्वारा जयचंद के दरबार तथा सारे सरदारों के नाम-ग्राम आदि का वर्णन 
करके उसे प्रसन्न कर लिया। दर्सोंधी द्वारा इस विल्नक्षण प्रतिभा-संपन्न कवि का समाचार 
पाकर पंग-नरेश ने उसे अपने पास बुलवा लिया। चंद ने पहुँचते ही महाराज को 
आशीर्वाद दिया और उनकी विरुदावलि यह कहते हुए समाप्त की कि “अकेले प्रथ्वीराज ही 
आपको कछ नहीं समझते |! भरी सभा में जयचद यह सुन कर क्रोधित हो उठा और बोला 
कि जंगलराब ( भील, एथ्वीराज) के राज्य में रहकर भी बरद्विया ( बैल, वरदायी) क्‍यों 
दुबला हो गया ! चंद ने इससे भी चुभनेवाली करद्गक्ति में कहा कि प्रथ्वीराज के शत्र ओऑं 
ने सारी धास खा डाली इसी से वरदिया दुबला हो गया। इस वार्तालाप में अंततः महाराज 
जयचंद दब गये और उन्होंने दूसरी चर्चा छेड़ दी। कवि ने इन्हीं बातों के सिलसिले में 
उन्हें बतल्लाया कि एक बार संमरी-नरेश ने किस प्रकार मोर्चा लेकर ग़ोरी शाह के कन्नौज 
आक्रमण करने का प्रयत्ष निष्फल किया था । प्रथ्बीराज के पराक्रम की बात फिर बढ़ती देखकर 
जयचंद ने पूछा कि आख़िर तुम्हारे नरेश के पास कितने शुरमा और कितने देश हैं तथा 
उनकी साहश्यता कैसी है ! सब बतला रक चंद ने अपने पानधार से प्रथ्वीराज की साहश्यता 
की, जयचंद ओर छुदुमवेशी चौहान परस्पर घूरने लगे, परन्तु जयचंद ने सोचा कि चाहे 
जो कुछ भी हो प्थ्वीराज खबास नहीं बन सकते, फिर चंद ने प्रसंग चला कर कहा कि 
इस समय प्रथ्वीराज ने रीति-नीति से अपना बल-वैभव बढ़ाया है, परन्तु कलिकाल में 
आपका यज्ञ करना नीतिसंगत नहीं था। इसी अवसर पर जयचंद की आज्ञा से कर्नाटकी 
दासी कवि को पान देने के लिये आई और छुद्मवेशी खवास प्रृथ्वीगज को पहचान कर 
उसने लज्जा से घूघट खींच लिया | इस भाँति अपनी बात खुलती देख चंद ने संकेत से 
उसका अ्रवगु ठन हटवा कर परिस्थिति सम्हाली। महाराज जयचंद ने नगर के पश्चिम प्रान्त में 
कवि को सत्कार-पू्वक ठहराया और उसके सारे दलबल के लिये भोजन की उचित व्यवस्था 
की । पंग की महारानी ने भी छः भाषाश्ओ/ं में व्युत्पन्न कवि के लिये अलग से एक अच्छी 
भेंट भेजी, डेरों पर आकर लोग यथास्थान हो गये। प्रृथ्यीराज गद्दी पर बैठ गये और 
नियमानुसार दरबार लग गया । सन्देह तो हो हो चुका था। गुप्तचर लगे हुए थे, यह 
प्रमाचार जयचंद को मिला | अपने मंत्री रावण की सलाह से जयचंद चंद कवि की 
विदाई हेतु एक लम्बी चौड़ी भेंट का प्रबन्ध कर उसके डेरों पर गये। कान्यकुब्जेश्वर का 
आगमन सुन कर दरबार का रूप पलट गया और एथ्वीराज पुनः पानधार खबास हो गये | 
बातचीत होने लगी, चंद ने खबास से जयचंद को पान देने के लिये कहा, खवास रूपी 
पृथ्वीराज ने बायें हाथ से पान देते समय जयचंद की हथेली में अ्रपना नख इतने ज़ोर से 
चुभाया कि रक्त की धारा बहू चली, श्रष सन्देह स्पष्ट हो चुका थां | जयचंद ने अपने 
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महल में आकर ठुग्न्त चंद के डेरे घेरने और खबास को पकड़ने की आज्ञा दी | मंत्री रावण 
ने फिर सलाह दी कि यह सब आपको चिढ़ाने के लिये किया गया है। अच्छा हो यदि 
चंद से स्पष्ट पूछु लिया जाय, वरदायी कभी भी असत्य भाषण न करेगा। अस्तु, चद से 
बुलाकर पूछा गया ओर उसने अपने साथ महाराज प्रथ्वीराज का होना स्वीकार करते हुए 
श्रन्य साथी सामन्‍्तों के नाम श्राम ओर यश खुलासा कह डाले | फिर क्‍या था चक्रवर्ती 
सम्राट पंग की अस्सी लाख सेना के निशान प्रथ्वीराज को पकड़ने के लिये बज उठे | 
अविलम्ब विकट युद्ध प्रारम्भ हो गया | इसी बीच प्रथ्वीराज दलपंग-नरेश की पुत्री अनुपम 
सुन्दरी राजकुमारी संयोगिता (संयुक्ता) का हरण कर उसे अपने साथ धोड़े पर बिठाले हुए 
अपने दल में आ गये | सामन्‍्तों ने महाराज से स्वयं दिल्ली चले जाने की प्रार्थना की जिसे 
उन्होंने स्वीकार नहीं किया | चारों ओर से परिरा सामनन्‍्तदल्ल क्रमशः दिल्ली की ओर बढ़ने 
लगा । एक एक करके सामन्त मोर्चा राकने लगे | प्रथ्वीराज के बहुत रोकने पर भी चंद कवि 
ने युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया, जिसे देख कर शूरबीर तक वाह वाह कर उठे | 
उनचास सामन्तों के खेत रहने पर शेष सामन्तों ने चंद को समझाया कि प्रथ्यीराज को 
समस्माकर अभी भी फेर लो। अ्रस्तु चंद उनके घोड़े के सन्‍्मुख जा खट्या हुआ | ओर 
उनका शौर्य बखानते हुए कहा कि आप के सदृश न किसी ने किया है ओर न करेगा, अभय 
घर चलिये, पुनः सबकी कोति बढ़ेगी तथा राजा के घोड़े की गग पकड़ ली और उसे 
दिल्ली ले जाने वाले मार्ग पर खींच ले चला | दिल्‍लीश्वर को पकड़ने के लिये पुनः पंग के 
निशान बज उठे। इस युद्ध में चॉसठ मामन्त मारे गये तब कहीं महाराज संयोगिता सद्दित 
सकुशल दिल्ली पहुंच सके (स० ६१) । 
इस समय में चंद का बढ़ा हुआ प्रभाव स्पष्ट ही लक्षित होता है। कन्नौज युद्ध 
की विजय बड़ी मँहगी पड़ी थी। प्रथ्वीराज और सामन्त बहुत उदास हो गये ये | इसी 
नैराश्य ओर दुश्खननित बातावरण का वेग कम करने के लिये मृगया का श्ायोजन 
जिया गया, पानीपत के जंगलों में डेरे पड़ गये, रानियाँ भी बहाँ पहुँच गई | शिकार 
और प्रीतिमोज बड़े आनन्द से हुए। फिर एक दिन सारा समुदाय दिल्ली लौट चलने 
के लिये प्रस्तुतहो गया था कि इतने में ही एक गुफा में सिंह के होने का समाचार 
आया । प्रथ्वीराज ने उसमें घास फूस भर कर खूब धुआआँ करने की आशा दी | उस घुएँ से 
व्याकुल होकर सिंह के स्थान पर अति क्रोध में भरे एक ऋषि निकले और उन्होंने शाप 
दिया कि जिसने मेरे नेत्रों को इतनी पीड़ा पहुँचाई है वह अपने शत्र द्वारा अ्रंघा किया 
जाय | इस भयंकर शाप को सुनकर प्रध्वीराज किंकत्तव्यविमूढ़ हो गये तथा अ्रन्य लोग 
सन्नाटे में आ गये । केवल चंद दोड़ कर ऋषि के चरणों में गिर पद्ा और उनकी प्रशंसा 
करता हुआ बोला कि 'स्वामिन्‌, शाप से उद्धार कीजिये | सिंह के भ्रम से घूम किया गया था । 
नरेन्द्र संकुचित हैं और भय से काँप रहे हैं, सोमेश्वर-पुत्र की रक्षा कीजिये, थ्रापको छोड़ हमें 
कोन शरण देगा, प्रथ्वाराज की रक्षा कीजिये, इत्यारि | ऋषि चंद्र के वाक्यों से द्रबित हो 
गये ओर बोले कि मेरा वचन तो मिथ्या न होगा, परन्तु यह वरदान है कि चौद्यन, तुम शोर 
सुलतान ग़ोरी एक ही साथ मृत्यु को प्राप्त होंगे । 
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नूप चहुआन रु चरद्र कवि, अरु गोरी सुल्तान | 
इक मुहरत में मरें, इद् हम दिय वरदान | छुं० १७१, स० ६३ 
यह सुनकर पृथ्वीराज प्रसन्न होकर ऋषि के पैरों पर गिर पड़े और ऋषि ने उनका सिर 
उठा लिया। तत्यश्वात्‌ चंद ने ऋषि से सांसारिक रीति नीति पर अनेक प्रश्न किये 
जिनका उन्होंने बड़ा अच्छा समाधान किया। फिर ऋषि से आज्ञा पाकर सब लोग 
दिल्ली आये परन्तु उत्साह नष्ट हो चुका था। (स० ६३) वाक्य चाहुर्य के अतिरिक्त चंद- 
साम नीति में भी पढु था। ऐसे अ्रवसर पर कऋषि को प्रसन्न कर लेना विरली प्रद्रिभा 
सम्पन्न व्यक्ति से ही सम्भव था | 
दिल्ली खबर पहुँची कि सुलतान शाह गोरी अपनी सेना लिये बढ़ा चला श्रा रहा 
है | सामन्‍्त लोग परामर्श करने लगे | सेनापति चामंडराय के पैरों में बेड़ियाँ मरी थीं। 
अधिकांश योद्धा कन्नौज वाले युद्ध में जूक चुके थे | सब लोग चामंडराय के घर पहुँचे और 
कससे बेड़ी उतारने के लिये कहा | चंद भी वहाँ जा पहुँचा और बोला कि राजाज्ञा से बेड़ी 
धारण करनेवाले, स्वामि-धर्म-निरत वीर तुम धन्य हो। शाह असंख्य दल लेकर आया है, 
भयंकर युद्ध अवश्यम्भावी है, बेड़ी निकाल कर तुम भी युद्ध में क्षणों जिससे चौहान की 
विजय हो; अनेक सूरमा कन्नोज के युद्ध में हत हो चके हैं, श्राज दिल्ली में तुम्हारे सिवा 
चौहान की लाज रखनेवाला दूसरा कोई नहीं है । हे वीर ! बेड़ी निकाल दो और श्र पर 
विषम वार करो | चामंडराय ने चंद की सलाह मान ली और बेड़ी निकाल दी। पक्खर 
आदि से सुसज्जित एक घोड़े पर चढ़कर वह मैदान में आ गया | दो हजार दाहिम घुड़- 
सवार वीर उसके साथ थे | प्रृथ्वीराज ने चामंड दाहिम की बेड़ी खुली देखकर श्रति क्रोध 
किया और लोहाना को उसके पास भेज कर फिर बेड़ियां पहिनने का आदेश दिया, जिसे 
उस वीर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया । 
इस स्थल पर यह भूलने योग्य नहीं है कि प्रृथ्वीराज ने चंद तथा अन्य सामन्तों के 
मत की उपेक्षा करदी क्योंकि यह भी उन्होंने अवश्य सुना होगा कि इन्हीं सबकी सम्मति से 
चामंडराय ने अपनी बेड़ियाँ उतारी हैं | प्रथ्वीराज की निरंकुशता बढ़ गयी थी तथा चंद 
का प्रभाव भी कम हो रहा था। इस यद्ध में कवि चंद का भी एक पुत्र मारा गया | चंद 
स्वयं तो महाराज के साथ युद्ध भूमि में जाता ही था युद्ध करने योग्य उसके वयस्क पुत्र 
भी साथ जाते थे | सुलतान गोरी की पराजय हुई श्र दंड श्रदा करने पर उसे छुटकारा 
दे दिया गया | (स० ६४) 
चित्तौर के रावल समरणतिंह के दिल्‍ली आने पर कवि चंद ने जाकर उन्हें आशी- 
वाद दिया और उनकी प्रशस्ति पढ़ी, रावलजी ने चंद को पचास मन मैदा, बीस मन 
बेसन, नाना प्रकार का मांस, अपार आटा, घृत, खांड़, गुड़ तथा एक हनी, एक दुहथ्थी 
तलवार, स्वर्णजटित भूलवाला एक ऐराक्ती घोड़ा, एक पिहलद्वीपी दथी, एक यमदाढ़ 
और ज्षरकशी सिरोपाव दिया । बनवीर परिहार ने एक सुन्दर हथनी, मोतियों की मालाएँ 
और दो मुँदरियाँ कवि को दीं। (छं० ६०--६२) प्रथ्वीराज सारा राजकाज और मिलना- 
जुलना छोड़कर संयुक्ता के साथ निरंतर रहने लगे थे। शाह गोरी के श्राक्रमण का समा- 
'र्‌ 
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चार आया परन्तु महाराज तक न पहुँच सका | आखिरकार दिल्ली के प्रतिष्ठित लोग शुरु 
राम के साथ चंद के यहाँ आ्राये और अपनी व्यवस्था वर्णन की | फिर चंद सब को 
लेकर महाराज के महल की डयोढ़ी पर पहुँचा जहाँ नरवेशधारी स्री पहरेदारों ने कवि 
और गुरु को छोड़ कर ओर सबको मार कर भगा दिया । चंद ने एक दासी से एक पत्र 
श्रौर संदेश महाराज के लिये भेजा कि :--- 
कमार अप्पह राजकर, मुख जंपह हृह बत्त । 
गौरी श्री तुम धरनि, तू गोरी रस रत्त । ७० २३७, स० ६६ 
पृथ्वीराज ने पत्र फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि गुर ओर भट्ट अब राज्य की रक्ा 
करेंगे | परन्तु तत्काल ही उनका वीर भात्र हो गया और वे बाहर आ गये | सारा समाचार 
जानकर उन्होंने गुरुशम और चंद से ऐसा उद्योग करने के लिए कहा जिससे रावलजी 
चित्तौड़ लौट जावें और इस युद्ध की विमीषिका में न पढ़ें । रावलजी ने लौटना स्वीकार 
नहीं किया । फिर रावलजी ने प्रथ्वीराज से चामंडराय की बेड़ी उतरवाने के लिए समें- 
काया अ्रस्तु, चंद भेजे गये तथा अन्य लोग भी साथ गये | कवि ने चामंडराय को 
नाना प्रकार से समझाया और उसी समय उस स्थल पर प्रकट होकर पृथ्वीराज ने अपनी 
तलवार चामंडराय को दी | दाहिम ने तलवार ले ली और बेड़ी उतार दी। तब चंद ने 
कहा कि लोहे की बेड़ी छूटने से क्या होता है, नमक की बेड़ी पैरों में और राजा की श्रान 
की तोक तो गत्ते में आजन्म के लिए पड़ी है ;-- 
हथ्य हृथ्थ करि प्र म की, पाइन वेरी लोन । 
गले तोष तप आन की, छुव्यी कद्ठत है कौन | छुं० ४१०, स० ६६ 
हिन्दू सेन्‍्य दल का शोर सुनकर निगमबोध ( दिल्‍ली के समीप ) में एक शिला के नीचे से 
एक भीमकाय देव निकला | चंद ने उसे दंडबत और प्रशंसा द्वारा प्रसन्न क्रिया तथा 
दरबार में लाकर सब सामन्तों के नाम आम आ्रादि से परिचित कराया | ये युद्ध देखने के 
इच्छुक वीरभद्र थे। महाराज ने राजकुमार रैनसी को दिल्ली का भार सौंपा परन्तु उसने 
युद्ध में पराक्रम दिखाने का अनुरोध किया तब चंद ने उसे समम्ता बुमा कर रोका | पूछे 
जाने पर वीरभद्र ने चंद को बताया कि चौहान इस बार समर में पराजित होकर म्लेच्छ 
द्वारा पकड़ा जावेगा । शाह गोरी की विशेष तैयारी का समाचार झुन कर प्रथ्वीराज ने 
कांगड़ा दुर्ग के हाहुली हमीर नामक रूठे सामन्‍्त को मना लाने के लिये चंद को भेजा | 
चन्द ने हमीर का समाधान करते हुए उसे स्वामिधर्म विषयक बड़ा ही प्रमाबोत्यादक 
उपदेश दिया | परन्तु छल से उसने कवि को जालंघरी' देवी के मन्दिर में बन्द कर दिया 
श्रौर स्वयं गोरी की सहायतार्थ चल दिया। जब गोरी प्रथ्वीराज को लेकर ग़जनी चला 
तब वीरभद्र की कृपा से मन्दिर के कपाट खुले और युद्ध का दुःखद श्रन्त जान कर कवि 
चंद भूछित हो गया। वीरभद्र ने उसे प्रबोधा और राजा का उद्धार करने के जिए प्रेरित 
किया (स० ६६) । 
वरदायी योगिनीपुर (दिल्ली) आया और दो मास पत्दह दिन में प्रथ्वीराजका 
सतो रवकर तथा अपने योग्य पुत्र जल्हन को उसे देकर फिर स्री और पुत्रों से विदा 
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लेकर एक योगी के वेष में नाना प्रकार के कष्ट सहन करता हुआ वह ग़ज़नी पहुँचा | सुल- 
तान गोरी को अपने कौशल और वाक्य-चाठत॒र्य से प्रसन्न करके उसने अंगे महाराज प्रथ्वीराज 
द्वारा शब्दवेधी वाण का अ्रदूभृत चमत्कार दरबार में दिखाने के लिए सहमत कर लिया | 
पृथ्वीराज को उसने संकेत द्वारा सुलतान गोरी के सिंहासन के स्थान का निर्देश कर दिया । 
तीसरा शाही फरमान निकलते ही महाराज का बाण उसका तालू और सिर टुबड़े-टुकड़े 
करता हुआ उस पार हो गया। मीर और खान इन दोनों को मारने के लिए दौड़ पड़े । 
उसी समय कवि ने अपनी जठाओं से छुरी निकाली जिससे महाराज प्रथ्वीरज और चंद ने 
अपना प्राणान्त कर लिया (स० ६७) | 
इस प्रकार सबंतोमुखी प्रतिभा, सम्पन्न पंडित प्रवर और योद्धा तथा यश का निम्न 
उपदेश और गुणगान करने वाले... ,.. क्‍ 
गल्हां काज हमीर, देव देवी सिर दिनना। 
गल्हां काज हमीर, भ्रग्ग सध्यो जुड जिन्‍्ना। 
गरहां काज हमीर, राज सुक्यो रघुराई | 
गरलहां काज हमीर, संस कट्यो सिव सांई। 
हम गल्हवान गल्हां करें, तुम गरदां कग्गे बुरी.। 
म्रत लोक जीव जम पंजरे, तुम जानो छुटटे हुरी | छूं० ७०१, स० ६६ 
हिन्दी के श्रादि महाकवि भट्टं चंद वरदायी ने स्वामिधर्म और यश के लिए 
भारतवर्ष के अन्तिम हिन्दू सम्राद महाराज प्रथ्वीराज चोहान की कीति उज्ज्वल कर तथा 
उन्हें शत्रु से प्रतिशोध दिल्लाकर जीवन का तृण सहश उत्सर्ग करके अपने को सदा सदा के 
लिए. अमर कर दिया । 
पु० रा० के निम्न छंद से स्पष्ट है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। 
हुआ निमूफर कनवज्ज जैत सलपषं श्रब्बूगठ । 
संडोवर परिह्मस करषि कंगुर हाहुल्ि दिढ । 
जन्म बलिभद्र सु नागौर चंद उप्पज्ि लाहौरद। 
दिह्लिय अत्ताताह वियाधर सामत सोरह। 
राम दे राव जालौर धर,गोइंद गढ़ढ धामनि अ्स | 
... द्वाहिम्म बयाने उप्पनौ,प्रिथिराज परिघद्द बसों | छु० ५८9७, स० १ 
काशी में अपने अंगों को काटकर हवन कर देने वाले ढुढा दानव की जिह्मा का अव- 
तार भी १० रा० के तीन स्थलों पर वर्णित है-- 
दिय वीसल वरदान कुष्प उपजे माहा भर । 
वीरा रस 3त्तान जुदछू मंडे न कोह नर | 
वीर जोति अवतार भट्ट जिव्हा तन भारिय । 
नयन जोति सजोगि पत्ति कुल्न पिता संघारिय । 
दिष्पे सु नयन पुदकर प्रसिध, कियौ पाप इन प्र व करि। द 
उप्पजै नारि अति रूप तिन, तेन ल़िन्न जाये सु घर । छुं० ५८२, स० ६ . 
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वर दिव्ी हुढा नरिंदर जाय कांसी तट सिद्धौ । 
अस्ति ल्ियौ अवतार भट्ट रसना रस पिठो। 
सोमेसर परिंगह प्रबन्ध सित उपने पिश्रि नर | 
हुए बीस अजमेर विये उप्पने अपर घर। 
सोमेस वीर सुत पिथ्थ हुश्र, कौर ठौर ऊपनि वल्षिय । 
विधि-विधि विनान अवल्ञोक गति, अवर सूर झाए मित्चिय | छु० ५८३, स० *ै 
तथा--- 
हुढ रूप दानव उतंग बोलि आना नरिंद दिय | 
अस्ति सकल सामंत तेज प्रथिराज वीर विय | 
बल विक्रम अझति सूर जीद कविचंद प्रमानं | 
एक ठाम उप्पज एक थल मरन निधानं | 
संजाल काल दिरली रहौ, चौस्टठा टोडर समनि। 
दैवतत पद देवान गति, दैव गत्ति। जोगा सघनि | छु ० ५४७, स० ६७ 
१० रा० के तीन स्थलों पर चंद और प० रा० की समवयस्कता के प्रमाण मिलते हैं । 
दानव कुल छुमप्रीय नाम हु ठा रष्पस वर 
तिदि सु जोत प्रथिराज सूर सामंत भ्रस्ति भर 
जीह जोति कविचंद रूप सजोगि भोगि भ्रम 
इक्क दीह ऊपन्न इक दोहे समाय क्रम 
ज्थ्य कथ्य होह निमये, जोग भोग राजन लह्दिय . 
बच्च ग बाहु अरि दखमलन, तासु कित्ति चंदह कह्दिय । छु० ६२, स० १ 
दानव क्षत्रिय कुल में हुढा नामक श्रेष्ठ राक्षस हुआ, उसकी ज्योति से पृथ्वीराज ने जन्म 
लिया, हृडिडयों से शूर सामंत हुए, जिह्ना की ज्योति से कवि चंद हुआ, रूप से संयक्ता हुई, 
एक दिन उत्पन्न होकर एक ही दिन सब नष्ठ हो गये, यथानुसार उनकी कथा है, राजा ने 
योग और भोग प्रास किये, शत्र्‌ दल को नष्ट करने वाले वज्नबाहु चौहान नरेश की कीर्ति 
चंद ने वन की | 
चहुआन के वंश वोर मानिक्क पुत्र दस। 
तास, कितति फविचंद जनम लग्गै जंपत जस । 
क्यों बीत्या भारध्य आदि अंतह ज्यों जंपोँ | 
दय वानी स्‌ प्रमान लग्न मग्नह गुन थप्पों। 
ज्यों भयौ जनम कवियंद कौ, भयौ जनम सामन्त सघ | 
हक थान जतम सरनह स्‌, हक,चलहि कित्ति ससि लग्गि रच। छुं० ७३०, स० १ 
भष्ठ चौह्न के वंश में वीर माणिकराव जी हुए जिनके दस पुत्र थे, उनकी कीर्ति का 
बन करने में कविचंद का सारा जीवन ही बीत जायगा । आदि से अंत तक संपूर्ण यद्ध मैं 
बन करूँगा तथा वय (आय), वाणी (विद्या),लग्न ओर अनेक गुणों को भी कहूँगा | जिस 
प्रकार कविचंद और सब सामंतों का जन्म हुआ है वह तथा एक स्थान |का जन्म और एक 
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ध्थान का मरण भी वर्णन करूँगा | जब तक सूर्य श्रौर चन्द्र हैं इनकी कीति चलेगी । 
तथा-- 
कहे तास कविचंद अही वीराधि वीर सुनि | 
हम मनुच्छ सय मोह उद्धि बुढड़े स तत्त तुनि। 
हमद्ठि राज इक वास सथध्थ उतपक्न संग सदि । 
नेह बंध बंधिये करिय भ्रति प्रीति राज्ञ रिदि।) 
सामंत सकल प्रति प्रेम तर, बाल नेह उर धुर कियो | 
यद्चिभद््‌ नेह संसार सुष, किम ,सनेह! छुडे जियौ। छुं० १७०२, स० ६६ 
अंतिम थुद्ध में पृथ्वीराज की पराजय और सुलतान गोरी द्वाराःउनके बंदी बनाये जाने का 
समाचार देव वीरभद्र से पाकर चंद ने नाना प्रकार से अपना दुख प्रगट किया और प्रबोधे 
जाने पर उसने अपनी विवशता प्रदर्शित करते हुए कहा क्रि--हे श्र ष्ठ वीर, माया और मोह 
के सागर में बूड़ा हुआ में एक साधारण मनुष्य, तत्व क्या सभभू । मैं और राजा पृथ्वीराज 
साथ उत्पन्न हुए, एक स्थान पर निवास किया तथा सदेव साथ रहे हैं, स्नेह के बंधन में तो 
बंधे ही थे परन्तु राजा की मुझसे हार्दिक प्रीति थी | सारे सामंत भी बड़ा ग्रेम रखते रहे हैं। 
बाल स्नेह ने हृदय में धर कर लिया है (या बाल काल के स्नेह ने हृदय को श्रपना घुरा 
बना लियाहै) । हे वीरभद्र ! संसार में स्नेह सुख का दाता है फिर हृदय से इसे किस प्रकार 
दूर किया जाय । 
यदि चंद-और प्रथ्वीराज का जन्म साथ माना जाय तो प्रृ० रा० के-- 
एकादस से पंच दह, विक्रम साक अनन्द | 
तिह्दि रिपु जय पुर, इरन को सय प्रिथिराज नरिंद्‌। छूं० ६६४, स० १ 
के अनुसार महाराज का जन्म अनंद विक्रम शाक १११५ होता है अर्थात्‌ ना० प्र० स॒० 
वाल्ले संपादकों की गणना से १११४+६१५-२१२०६ वि० सं० सिद्ध है और यही चंद 
के लिए भी मान्य होना चाहिये । परन्तु म० म० गौरीशंकर हीराचंद जी श्रोका के शब्दों 
में पृ० रा० का यह 'भिठायत” संवत्‌ एक अत्यन्त ही विवादगस्त विषय है। प्रथ्वीराज 
की जन्म तिथि के लिये बहिरंग प्रमाण खोनने पर केवल निराशा हाथ लगती है क्योंकि 
धीजेलियाँ के वि० सं० १२२७ के शिलालेख”, जयानक का १२ वीं शताब्दी रचित 
प्रथ्वीराज विजय!, १४ वीं शताब्दी का प्रबन्ध कोष!, १४ वीं शताब्दी का म्मीर महा- 
काव्यः तथा १६ वीं शताब्दी का सुजन चरित्र! इस विषय पर स्वथा भौन हैं। 'ृथ्वीराज- 
विजय में कवि ने प्रथ्वीराज का जन्म ज्येष्ठ मास द्वादशी का उल्लेख मात्र किया है, संवत्‌ 
नहीं दिया । यथा ३--- 
... रिताथतामथ नयद्वानान्तरापेक्षया | 
ज्येष्टस्य प्रथयन्परंतपतया प्रीष्मस्य भीषमां स्थितीम । 
दादृश्यास्तिथि मुख्यतामुपदिशन्भानोः प्रतापोन्‍नतिम्‌ 
तन्बनगोंश्रगुरोनिजेन नृपतेजज्ञ सुतों जन्मना | सर्ग ,, पू० २४६ 
'बलभद्र विल्ञास! नामक मन में पृथ्वीराज के जन्म फे विषय में निम्न वर्णन दिया है: 
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झथ स माघ मासे तु श्रयोदश्यां सिते भगौ | 
पुष्ये द्वित्रीन्दु चन्द्र झदे मध्यान्देडमिजितवण || १॥ 
मुदिति क्ोक सन्‍्ताभमे तदा पुत्रमजीजनत। 
ये वदन्ति नराः सब धातराष्ट्राववारकम ॥ २ ॥ 
झाजानुबाहु: शशिपू्णसात्यः पद्मायतादी मदनेक रूपः | 
वीरप्रहन्ता ज्ितिभारहता वंशावतंसो नरदेहसंज्ञः ॥ ३ ॥ 
संवत्‌ ११३२ माघ शुक्ल त्रयोदशी शुक्रवार को दोपहर दिन के समय पुष्य नक्षत्र 
अभिजित मुहूत में सब लोगों के प्रसन्न काल में कमज्ञा के पुत्र उत्तन्न हुआ, जिसको सब 
मनुष्य दुर्योधन का अवतार कहते हैं। वह बालक लम्बी भुजा वाला, चन्द्रमा के समान 
मुख कान्ति वाला, कमल के समान नेत्रों वाला, कामदेव के समान सुन्दर रूप वाला, 
वीर हन्ता, भूमि के भार को हरने वाला, चौहान वंश में भूषण नरदेही हुआ । 
इस वि० सं० ११३२ में प्रथ्वीराज का जन्म मान लेने से उनकी आयु ११७ वर्ष की 
ठहरती है क्योंकि उनकी मृत्यु वि० सं० १२४६-१७ (ई० सन्‌११६२) सुनिश्चित है। अत; 
इस संवत्‌ को भी हमें छोड़ देना पड़ता है | 
बण्य विषय को यहीं पर छोड़ देने के लिये विवश हो जाना पड़ता है। प्रृ० रा० 
के अनुसार चंद ओर पृथ्वीराज का जन्म एक समय पर हुआ था, हम अमी इतने से ही 
संतोष करेंगे। 
निम्न छुंद का उल्लेख करते हुए :-- 
झग्गे सुचक्र लिन्‍नो गुविंद, अग्गे सु वच्न फ़र घढी छंद | 
विहुु वाह सूर सज्जे समंत, वेने विरद््‌ बंधे अनंत | छुं० ६२३, स० १ 
(० प्र० स० द्वारा संपादित प्रृ० रा० के संपादकों ने अपने ग्रन्थ पृष्ठ १२४ पर यह 
टिपणी दी है--“/यह छुंद सं० १६४७, १७७० और १८४५ की पुस्तकों में नहीं है किन्तु 
सं० १८५६ की लिखी में है । 
“इस छुंद के अंत की तुक में वेने विरदद बंधे अनन्त” है कि जिसका अर्थ होता है 
कि वेन ने अनेक विरद बांधे श्रर्थात्‌ कहे | यह वेन कवि इस महाकाव्य के रचने वाले चंद 
का पिता था ओर वह इस समय सोमेश्वर जी के साथ था | श्रव तक 
माता-पिता चंद से पहले का कोई काव्य किसी भी कवि का किसी के जानने में 
नहीं है, किन्तु हमने जो एक 'चंद छुंद वर्णन की महिमा” नामक 
पुस्तक सं० १६२६ की लिखी शोध की है उनके पीछे महाराणा जी श्री उदयरसिंह जी के 
महाराज कुमार भी सगतपिंह जी के पंडित विषतुदास जी ने अकबर बादशाह के भाट गंग 
जी से अजमेर में पटोल्लावाय के मुकाम पर चंद के बाप कवि राव वेन का नीचे लिखा 
छपय अर्थात्‌ कवित्त लिखा था, वह हम प्रकाश करते हैं। छुप्पय में वेन ने प्रथ्वीगज जी 
के पिता सोमेश्वर जी को असीस दी थी | 
छुप्पय ; अल ढाट मह्दि पाठ, अटल तारा गढ थान॑ | 
अरत् नम्न॒ अजमेर, भ्रटल हिंदव अध्त्यानं | 
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अटल तेज परताप, अटल लंका गढ़ 
अटल आप चहुवान, अ्रटल भूमी जस संडिब। 
सभरी भूप सोमेस नृप, अटल जुगां रजेसकर | 
इसी के साथ उसी पुस्तक में चंद के नागा पत्रकरण का कहा हुआ यह नीचे लिखा दोहा 
भी लिखा है :---- 
दोहा ; ते कुँजा नुप पीकुला, सामंत चमर्‌ समंद। 
वेन नदइन कनवज गसन, चंद करन कह दंद। 
तथा रासो के निम्न छुंद पर-- 
अनगेस पुत्रि हुश्न पुत्र जन्म, विज्जल चमंकि जनु मेघ घन्म 
वद्धाइ राव सोमेस दीन, हक सहस हेम हय हुकम कीन । छुं० ६१६७, स+ १ 
उक्त संपादकों ने पृष्ठ १४५ पर इस प्रकार लिखा है-- 

“देखो मालूम होता है कि चंद यहाँ अपने बाप का स्पष्ट नाम नहीं लेकर,मुहावरे से 
राव शब्द का प्रयोग कर राव बेन का निदेश करता है।” 

परन्तु पृ० रा० में आये हुए निम्न तीन स्थल भी विचारणीय हैं । 

१. कन्नौज युद्ध स० ६१ में चंद वरदायी ने भी प्रथ्वीराज से युद्ध करने की श्राज्ञा 
मांगी । महाराज ने कहा कि हम राजपूत रण में जमते हैं, है वरदायी, सामंतों की कीर्ति 
अमर करने के लिये तुम घर जाओ चंद नें कहा कि कीर्ति बखानने के लिए जल्हन पीछे 
रह गया है, हे राजन, मुझे ईश की सुंड माला में अपना सिर डालने की आज्ञा दो | फिर 
उस ने बिना प्रथ्वीराज की आराज्ञा पाये ही रण प्रांगण में अपना घोड़ा कुदा दिया | आखिर 
महह के पुत्र को कोन रोक सकता था ३-- 

तीर तुबक सिर पर बहुत, गहत नरिंद गुमान | 

बरदाई तहाँ छरन कों, हुकम मांगि चहुआन । 

हम भूकत रजपूत रिन, जंपत स भरि राव ] 

अमर कित्ति सामंत करन, बरदाई'घर जाव | छुं० १८७२ 
कित्ति करन गुन उद्धरन, जरइन पच्छ स्‌ ल्ज्ज । 

मोहि नृपति आयस करो, ईस सीस थों अज | छुं० १८ ३ 
बिन आयस प्रथिराज के, धाय नंपयौ बाज | 

को रष्पे सुत मल्‍्ह कौ, सूर नूर सुष लाज। छुं० १८७४ 

२, स० ६७ सें जालंधर स्थित देवी जालपा के मंदिर से मुक्त होकर चंद भटट 
योगिनिपुर (दिल्ली) चला, निरंजन में उतने अपना चित्त लगाया, अ्जपा जाप का विचार 
करने लगा, फिर निराकार को मन में दृढ़ करके मह्ह का पुत्र अपने मार्ग पर चल दिया । 

चल्यौ रह जोगिन थ/न सु भट्ट, परी हिय गंठि मनो परि पटूट | 
स्‌ रन्‍्तदद चित्त निरंजन श्रप्प, धरयौ हिय ध्यान अजप्पद जप्प । छुं० ७ 
चल्यो रह अप्पन मल्ह स्‌ तन, रच्यो निरकार विल्ञोयव मन । 
घरयौ सन अ्रप्पन सूनि सुभाइ, सुर्षपति धाम धरयो निज भाय | छुं० ५ 
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३. स० ६१ में पढ़ते हैं कि चंद वरदायी युद्ध कर रद्द था, अप्सराये विरुदाबली 
गा रही थीं, आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी, शिव अपने गले में मुंड माला डाल रहे थे, 
कवि राव वार पर वार करता हुआ शत्र श्रों को पछाड़ रहा था, काली अपना खप्पर भर 
रही थीं, भूत और वैताल चीत्कार कर रहे ये, जहाँ तहाँ हाथी, घोड़े, और मनुष्य आग की 
लपटों की लहर उत्पन्न करने वाले खड़ग की धार में पड़कर धराशायी हो रहे थे, भटट ने 
शत्र सेना में कहर डाल दिया और उसका संग्राम देख प्रृथ्वीराज भी वाह वाह कर उठे : -- 

करत चंद वरदाइ करत अच्छुरि पिरदावत्ति | 
मरत कुस सम गयनंग धरत गर ईस मु'डावलि | 
करत धाव कंवि राव पिसुन परि वथ्थ पछारत | 
भरत पत्र कालिका भूत वेताल उकारत | 
जह तहं व्रत गज बाज नर, लोह खप्टि पावक बाहर । 
सुष वाह वाह प्रथिराज कहि, कटक भट्ट किननौ कहर। छं० १८९९ 
उपयुक्त दो स्थलों में चंद के पिता का नाम स्पष्टतः मह्ह सिद्ध होता है । इन छांदों में 
न तो कोई क्लिष्ट कल्पना है, न कोई मुहाविरा और न कोई व्यंग्यार्थ ध्वनि | साथ ही ये छुंद 
तत्कालीन प्राप्त ० रा० की सभी प्रतियों में पाये गये हैं जब कि छुं० ६२३, स० १ जो कि 
चंद के पिता का नाम वेन सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, माननीय संपादकों 
द्वारा ही तीन प्राचीन रासो की हस्त लिखित प्रतियों से अनुपस्थित बतलाया गया है | यदि 
इस छुंद को छोड़कर हम दूसरे छं ० ६६७, स० १ पर विचार करते हैं तो उसमें केवल राव 
शब्द ही प्रयोग हुआ है, जिसमें वेन शब्द लगाकर किसी परवर्तों रचित ग्र'थ से वाह्म 
प्रमाण लेकर उसे चंद का पिता सिद्ध कर डालना अनुचित होगा | फिर वाद्य प्रमाण वहीं 
साथ्थक होता है जो या तो ग्रमाण्य वस्तु से प्राचीन हो श्रथवा अधिक से अधिक 
तत्कालीन । परन्तु इनमें से एक भी गुण “चंद छुंद वरनन की महिमा' में नहीं है। इस 
ग्रथ में कविगंग भाट द्वारा अकबर बादशाह को प्रथ्वीराज रासो सुनाये जाने का उल्लेख 
है, अतएव १० रा० की तुलना में इसका रचनाकाल अ्रति अर्वाचीन है ।इसी ग्रथ में 
भाट गंग जी से पंडित विष्णुदास को ग्राप्त छुप्पय जिसमें कवि राव वेन आया है, बंगाल 
की रायल एशियाटिक सोसाइटी वाली राजस्थानी हस्तलिखित प्रति संख्या ५१३-४-३२ 
में नहीं पाया जाता, परन्तु इससे उक्त संगादकों को प्राप्त होने वाली प्रति में उपस्थित छुंद 
के अस्तित्व पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है| अस्तु, चंद के पिता का नाम 
राव वेन होना तब तक संदिग्धावस्था में रहेगा जब तक कि उसका कोई ग्राचीन पुष्ट प्रमाण 
न प्राप्त हो जाय | निर्दिष्ट तीसरे स्थल में चंद के लिये भी राव शब्द का प्रयोग हुआ है । 
यह राव शब्द संज्ञा व्यक्तिवाचक न हो कर संज्ञा जातिवाचक के भ्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 
राव या राय और उससे कविराव या कविराय उपाधिसूचक प्रतीत होते हैं। ऐसा अनुमान 
होता है कि आदरणीय संपादकों की विचार दृष्टि में किसी कारण वश ऊपर दिये हुए चंद 
के पिता को मल्ह ओर चंद को कवि राव वर्णन करने वाले छुंद नहीं आये अन्यथा वे 
इनको इस प्रकार विस्मृत कर डालने वाली अ्रवहेलना कदापि न करते | 
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चंद के माता-पिता के विषय में निष्कर्ष यही है कि प० रा० के आधार पर उसके 
पिता का नाम मल्ह था जिसका कवि राव मल्ह कहा जाना संगत हो सकता है श्रौर उसकी 
माता के विषय में किसी सामग्री के अभाव में निशाधार कल्पना करने का साहस मात्र 
होगा | । 
परृ० रा० से हमें चंद के पूर्वजों का कोई हतिहास नहीं ग्राप्त होता | स० ६६ के 
छुं० १७०२ के वर्णन से इतना कहना अतिशयोक्ति पूर्ण न होगा कि चंद के पिता मल्ह 
महाराज सोमेश्वर के दरबार में किसी न किसी (अधिकाशतः कवि) 
बाल्यकाल॒ रूप में रहे थे और इसी से बालक चंद तथा कुमार प्रथ्वीराज को साथ- 
साथ रहने खेलने-कूदने ओर बाल्यकाल से भी परस्पर मित्र भाव होने 
के श्रवसर मिलते रहे होंगे | कवि ने अपना और प्रथ्यीराज का साथ ही जन्म होना श्रौर 
बचपन से इस अवस्था तक साथ-साथ रहने के कारण स्नेह-बंधन होने का स्मरण कर 
श्रति दुःख प्रगटठ किया है :--- 
कहे तास कवि घन्द, श्रहौ वीराधि वीर सुनि । 
हम मनुच्छु मय मोदद, उदधि बुड़डे सुतस तुनि । 
हमद्दधि राज इक बाप, सथथ उतपन्‍न सं ग सदि। 
नेह बंध बंधिये, करिय अति प्रीति राज रिदि | 
सामनन्‍्त सकल अति प्रमतर, वाल नेह उर धुर कियी । 
वलिभद्र नेह संसार धुष, किस सुनेद्द छंडे जियो | छुं० १७०२,स०६६ 
तब कवि चंद ने कहा कि हे श्रेष्ठ वीर सुनो, हम साधारण मनुष्य मोह सागर में 
ड॒बे हैं, हम और राजा प्रथ्वीरज साथ ही पैदा हुए; तथा एक स्थान पर रहते हुए सदैव 
साथ रहे हैं, स्नेह के बन्धन में तो बंधे ही थे परन्तु राजा हृदय से मुमसे प्र म करते थे, 
सारे सामन्‍्त भी बड़ा प्र म रखते रहे हैं, बाल्यकाल से संचित होने वाले स्नेह ने हृदय 
में घर कर लिया है, है बलिभद्र ( देव वीरभद्र ), संसार में सुख देनेवाले स्नेह को विस्मृत 
नहीं किया जा सकता | 
अस्त, बाल्यावस्था से लेकर मृत्युपयन्त कवि का जीवन दिल्ली-अ्रजमेर के चौहान 
महाराजाओं के दरबार में बीता था । 
पृथ्वीराज में चंद के दस पुत्रों का उल्लेख मिलता है :-- 
दद्दति पृत्र॒कविचंद, सूर सुदर सुज्जान | 
जल्ह वल्ह बलिभदर, कविय केहरि बष्षानं । 
पुत्र वंशज अर बीरचंद अवधूत, दक_्ष्म नंदन गुनराज । 
अ्रप्प अ्प्प क्रम जोग, बुद्धि भित भिन्र करि काजं। 
जल्हन जिदाज गुन साज कवि, चंद छुद सायर तिरन। 
अप्पी सुद्दित्त रासी सरस, चल्योौ अप्पं राजन सरन | छं० ८३, स० ६३ 
कवि चंद के दस पुत्र थे ; सूर, सुन्दर, सुजान, जल्ह, वल्ह, वलिभद्गर, केहरि, 
बीरचन्द, श्रवधूत श्र गुनराज । ये भिन्न-भिन्न कार्यों में प्रबीण बुद्धि वाले अपनी-अपनी 
डे 
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योग्यतानुसार लगें थे। चंद के छुंदों का सागर तिरने के लिए गुणों का साज जल्हन 
जहाज रूप था। अपने सरस रासो का उसी से हित विचार उसको वह अपित कर दिया 
और स्त्रयं राजा की शरण में चल दिया। 
दहति पत्र कविचन्द के, सुन्दर ॒ रूप सुजान | 
इक जत्लह गुव बावरो, गुन समंद ससि सान | छुं० ८४, स० ६७ 
कवि चंद के सुंदर रूप वाले दस बुद्धिमान पुत्र थे, उनमें गुण रूपी समुद्र के 
लिए शशिवत गुण बावरा जल्द ही एक था। 
आदि अंत लगि वृत्त मन, वृत्षि गुनी गुन राज। 
पुस्तक जरदन हस्त दे, चलि गज्जन नुप काज | छें० ८५, स० ६७ 
उससे आदि से अंत तक का रुम्पूर्ण वृत्त (हाल) कह कर ओर राजा के गुणों 
का वन करके तथा जल्हन के द्वाथ में पुस्तक देकर कवि चंद नृप कार्य हेतु ग़ज़नी 
चल दिया। 
कवि चंद के पुत्रों या पौत्रों आदि के विषय में इससे अधिक प्रृ० रा० में ओर 
कुछ नहीं मिलता | चंद के दस पुत्रों में सबसे अधिक विद्वान ओर काव्य-मर्मज जलन 
ही प्रतीत होता है, क्योंकि उसी को चंद ने सारा हाल बतलाकर प्रृ० रा० सौंग था | 
कन्नौज युद्ध की विकराल विभीषिका देखकर चंद वरदायी ने भी महाराज प्रथ्वीराज 
से युद्ध करने को आज्ञा मांगी, प्रथ्बीराज ने कहा कि युद्ध में जूमने के लिये हम राजपृत 
हैं, सामंतों की कीर्ति को अमरत्व प्रदान करने के लिए हे वरदायी, तुम घर जाओ 
(छुं० १ ७२ स० ६१ ) | इसे सुन कर चंद ने उत्तर दिया कि कीति बखानने और 
गुणावली गाने के लिये जल्हन पीछे रह गया है, हे राजन, मुझे आशा दो में आ । शिव 
जी को अ्रपना शीश समपित करू-- 
कित्ति करन गुन उद्धरन, जल्हन पच्छ सुलज्ज | 
मोदहि नृपति श्रायस करो, ईस सीस थी अज्ज । छुं० १८७६, स० ६१ 
इस विवरण से स्पष्ट हे कि चंद वरदायी को अपने सब पुत्रों में जल्हन पर अधिक भरोसा 
था | निःसन्देह जलन भी एक अच्छा कवि रहा होगा | अनुमान है कि प्रृ० रा० के 
अंतिम समय ६७ :र ६८ जलन द्वारा रे गये होंगे, क्योंकि श्रपने ग्र थ की ७५ दिनों 
में रचना करके--- 
उसे मास दिन अछूवर, किय रसो चहुआन | 
रसना भट्ट सुचंद्र को, बोलि उसा परमान | छुं० ४६, स० ६७ 
चंद उसे जल्हन को दे गया था जैसा कि छुं० ८३-८५ स० ६७ से प्रगट होता 
है। इतना निविवाद कहां जा सकता है कि चंद ने स० ६७ और ६८ में भविष्य में घटने 
वाले बूत्तों की रचना न की होगी । अतः अंतिम समयो का रचयिता जलन को छोड़ कर 
श्रौर कोन हो सकता है जिसकी काव्य-कला तथा हा £करतव्यपरायशता पर चंद को पूरा 
विश्वास था। इस धारणा की पुष्टि में प० रा० के अन्तिम समय ६८ के अन्तिम छुंदों 
का छुंद २२१ है, जिसमें वर्शित है कि हनुमंत-कृत रघुनाथ चरित का उद्धार जिस प्रकार 
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राजा भोज ने किया उसी प्रकार कविचंद-कृत महाराज प्रथ्वीराज के यश का चंद-नंद 
[ पुत्र, निश्चय ही जरूदन जिसे रासो सौंपा गया था | ने इस प्रकार उद्धार किया--- 
प्रथम वेद उद्धार, वंभ मच्छुह तन किन्‍नो। 
दुतिय वीर वाराह, घरनि उद्धरि जस लिस्नों | 
कौनारक नभ देस, धरम डद्धरि सुर सब्षिय | 
कूरम सूर नरेस, हिंद हद उदधरि रष्षिय | 
रघुनाथ चरित हलुमंत कृत, भूप भोज उद्धरिय जिम | 
प्रधिरान सजस कविचंद कृत, चंद नंद उद्धरिय इम | छु० २२१, स० ६८ 
म० म० हरप्रसाद शासत्री अपनी चारण काव्य की प्रारम्भिक खोज रिपोट, रायल 
एशियाटिक सोलायटी आँव बंगाल ( ए० २६ ) पर जलन या जहह के लिये इस 
प्रकार लिखते हैं--चंद का पुत्र भल्‍ल एक ग़ुशज्ञ कवि था। कहते हैं कि उसने अपने 
पिता रचित रासो में बहुत कुछ जोड़ा है | कहा जाता है कि अपनी माँ का नाम चलाने के 
लिये चंद और उसकी स्त्री विषयक वार्तालाप उसी के जोड़े हुए हैं जो छपे रासो में दिये 
हैं। मन्न के वंशजों का अकबर के समय तक जोड़ करते रहना कहा जाता है | अ्रकबर 
की रासो सुनने की इच्छा थी | 
मं० म० हरमप्रसाद शास्त्री ने अपनी खोज रिपोट (पृष्ठ ३० ) में तथा 
प्रोफेसर रमाशंकर त्रिपाठी एम० ए० के सरस्वती”, नवम्बर १६२६, प्रृष्ठ ५१६ 
पर छपे हुए 'महाकवि चंद के वंशधर! शीर्षक लेख में, चंद वरदायी के वंशज कहे 
जाने वाले बीकानेर निवासी नावूराम ब्रह्ममटट से प्राप्त चंद के निम्न वंशवृत्ष का उल्लेख 
किया गया है-- 
चंद वरदायी 


गुणुर्च॑द भल्लचंद 
| 


सीताचंद 


| 


म 


हरिचंद 


रामचंद 


॥ ॥ । 
रूपचंद. बुद्धचंद देवचंद. सूरदात 


खेमचंद गोविंदच॑द 


४० चंद बरदायी 
| 











अयचंद 
| 
| 5 ॥ | 
के शिवचंद बलदेवनचं॑द 
साथन्चंद बेनीचंद 
न व सह 
हे के वसुचंद लेखचंद्‌ 
कशणुचंद 
| 
| | 
गुणगंगर्चेंद मोहनचंद 
जगन्नाथ रामेश्वर 
गंगाधर 
| 
भगवानसिंदह्‌ 
कर्मसिंह 
मथुरासिंह 
0 सर 
मानसिंह 
|| 
विजयसिंह 
आनंदराय जी 
पपनिपयपयएपएप | | | 
अआतसो जी गुमान जी करणीदान नठेमल वीरचंद 


। 'अअक | 
घमंडीराम जी बुध जी 


वृद्धिचंद जी 
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। ४ गा 
नानूराम (जन्म संवत्‌ १६१६ वि० अश्विन सुद) 


रामसिंह (दत्तक-पुत्र) 


माधोसिंद पोईनरिंद कल 
शांस्री जी की रिपोर्ट में नानूराम जी तक वंश वृक्ष दिया गया है, जिसको पं० रासचन्द्र शुक्ल 
ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास” पृष्ठ ३७-३८ पर उद्धृत किया है। नानूराम जी तक 
तथा उनके आगे की दो पीढ़ियाँ प्रोफेसर त्रिपाठी जी के लेख में दी हुई हैं | 
हिन्दी के प्रसिद्ध कष्ण-काव्य गीतिकार भक्त सूरदास ने भी अपने को चंद वरदायी 
का वंशज कहा है। उक्त प्रमाण हेतु तथा उनके श्रन्य वंशजों की ज्ञातव्यता के लिये सूर- 
दास रचित साहित्य लहरी' की टीका में निम्न पद का उल्लेख है |-- 
प्रथम ही प्रभु यज्ञ तें भो प्रगट अद्भुत रूप । 
ब्रढ्वा राव विंचारि ब्रह्मा राखु नाम अनूप । 
पान पय देवी दियो सिंव श्रादि सर सुख पाय | 
क्यो दुर्गा पत्र तोरो भयो श्रति झधिकाय। 
परि पार्यन सुरन के सुर सद्वित भ्रस्तुति कौन | 
तासु बंस प्रसंस में भौ चंद चारु नवीन । 
भूप प्रथ्वीराज दीन्द्रों तिन्‍्हें ज्वाला देस। 
तनय साके चार कीनो प्रथम आप नरेस | 
दूसरे गुनचंद ता सूत्र सील्चंद सरूप | 
वीरचंद प्रताप पूरन भयी अदुभ्ुत रूप | 
रथंभौर हमीर भूपति संगत खेलत जाय | 
तांस्‌ बंस अनूप भो हरिचंद अति विश्याय | 
आगरे रहि गोपचल में रहद्यो ता सुत वीर । 
पृत्न॒ जन्मे सात ताके महा भट गंभीर । 
कृष्णचंद उदारचंद जु रूपचंद सुभार। 
बुद्धिचंद: प्रकास चौथे चंद भे सुखदाह | 
देवचंद प्रबोध संसतचंद ताको नाम | 
भयो सप्तो नाम सूरजचंद मंद निकाम | 
उपयक्त वंश वृक्ष और वंशावली विषयक प्रस्तुत पद की तुलना करने से ज्ञात होता 
है कि नानूराम जिनको झल्लचंद की परंपरा में बतलाते हैं, सूर उन्हें गुणचंद की परंपरा 
में रखते हैं । शेष नाम प्रायः मिलते हैं । 
परन्तु डा० ब्जेश्वर वर्मा एम० ए.०, डी० फिल, अपने सूरदास” नामक ग्रन्थ में 
पृ० ६६-७ पर सिद्ध करते हैं कि “साहित्य लद्दरी, का रचनाकार कोई सूरजचंद नामक भाट 


श्र चँद बरदांयी 


जान पड़ता है, जो कदाचित्‌ चंद वरदायी ओर सूरदास--हिंदी के दो महान कवियों से 
अपने व्यक्तित्व को संबोधित और मिश्रित करने के लोभ में साहित्यिक प्रबंचना का 
अपराध कर बैठा... ... ... ... . उसका समय भाषाभूषणकार जसवंत सिंह के पहले 
नहीं माना जा सकता ।” 

हरप्रसाद जी शास्री श्रपनी रिपोट में आगे लिखते हैं। (० ३०)-- 

कवि के चार पुत्रों में से एक मुसलमान होगया ओर दूसरे के व्शंन अ्रममरा में 
जा बसे, तीपरे के विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं। काव्य कीर्ति में चंद का योग्य उत्तर- 
घिकारी चौथा पुत्र भमल्‍्लचन्द था। नावूराम जी मुझे विश्वास दिलाते हैं कि लोग 
मुसलमान हो जाने वाले चौथे को छोड़ कर चंद के केवल तीन पुत्रों की ही बात करते हैं | 

नानूशम का कहना है कि भल्‍्ल के पौत्र वीरचंद ने रणथंभौर के हृढ़ दुर्ग निर्माता 
तथा एक खतंत्र छोटे राज्य के संस्थापक श्रोर अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध में वीरगति 
पानेवाले हम्मीर राय की कीति में हम्मीर रासो की रचना की थी | 

यद्यपि चारण डिंगल्न गीतों कों अपनी निज की संपत्ति समझते हैं और डिंगल की 
अधिकांश रचनायें उन्हीं की हैं परन्तु नानूराम का कहना है कि वीरचंद के पुत्र हरिचंद ही 
डिंगल गीत के प्रथम आविष्कारक थे, उन्होंने भाषा में २४ गीत लिखे थे तथा एक कोष 
भी बनाया था ।! 


पृथ्वीराज रासो के श्रनुसार दस और दी हुई दोनों वंशावलियों के अ्रनुसार कवि चंद 
के केवल चार पुत्रों का वर्शन एक जटिल समस्या है भविष्य में अ्रन्य पुष्ट प्रमाण 
उपलब्ध होने पर ही यह सुल्लफायी जा सकेगी | 

यहाँ यह जान लेना श्रप्रासंगिक न होगा कि प० रा० विधायक चंद के दस पुत्रों 
में से एक स० ६४ में वर्शित सुलतान गोरी वाले युद्ध में बीरगति को प्राप्त हुआ था | 


पेत परिग कवि चंद सुत, परिग बंध धर धीर । 
गद्दिय मद पिलची परे, पसरत श्रठठ अमीर । छु० २७७ 
इस पुत्र के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। 
एक समय हाराज प्रथ्वीराज शिकार खेलने गये | वहाँ कवि चंद अपने साथियों 
से बिछुड़ गया और जंगल में मार्ग खोजता हुआ एक ऋषि के 
सामने जा पहुँचा। ऋषि को प्रणाम करके उसने उनकी स्तुति की और 
ज्ञाति उनके द्वारा परिचय पूछे जाने पर उसने निम्न उत्तर दिया । 
भट्ट जाति कवियन पति, नाथ नाम मो चंद | 
आलस में गंगा बही, भ्रव्य गये सब दंद | छु० २१, स० ६ 
हे नाथ ! मेरा नाम चंद है, में भद्दे जाति का हूँ और महाराज के कबियों में 
हूँ...। प० रा० के इसी समय में वर्णित है कि महाराज से मिलने पर चंद ने अपना 
आ्द्योपांत हाल कह सुनाया और कृषि कृपा से बीरों के वशीकरण की बात कही, तब 
पृथ्वीराज ने कहां-- 
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तो सम न और तिहु लोक में, नटुट भट्ट नाटिक्क नर | 
संसार पार वोहिधथ समह, तोहि मात देवी स बर | छूं० १४८ 
आगे समय ६३ में पढ़ते हूँ कि सिंह के धोखे «ह राज प्रथ्वीराज ने धन में शिकार 
खेलते समय एक कंदरा में घुआँ करवा दिया, जिससे एक ऋषि निकल्न :ड़े ओर धूम- 
यातना देने के कारण प्रथ्वीराज को शाप दे डाला, उस भयंकर शाप को सुन कवि चंद 
ऋषि के पैरों पर गिर पढ़ा और स्तुति करके उन्हें तुष्ट किया, ऋषि को अपना परिचय देते 
हुए वह बोला-- 
तबदि. भट्ट भाष॑ंत, स्वासि मो नाम चंद कवि | 
वह नरिंद प्रथिराज, लग्ज भरि रहो देव दबि | छुं० १६८, स० ६३ 
इसके अ्रतिरिक्त ४० रा० के निम्न स्थलों पर हम दूसरों द्वारा तथा स्वयं कवि को 
चंद भट्ट प्रयोग करते हुए पाते हैं-- 
१, कंचन किल्लाव लगाय कल, पट्टीं बंधिय चंद भट | 
तिहि बेर कन्ह चहुआन चष, रूप प्रगट भ्रति घिब्रिवट | छुंद ४५, स० ५ 
२, कथ्थिय वर कैमासं, देवी वरदाय चन्द भट॒टयं | 
अस तिन चचे असेस , सत्यं रूप सत्य अचतारं | छुं० १४४, स० ६ 
३, कहै चंद धंडी अहो भट्टमेरू तुद लुट्टिविप्र तनी लचछिजोरों ,छु०२५ ८स० १२ 
४, करे घाट औ्रौघाट निधद्द घट्ट ,तिनंकी उपस्मा कही चंद भटट | छु ११४स०१३ 
७. कढ़िढ वीर पाषान, राज घट रष्षि प्रधानं। 
चन्द भट गुरु राम, कन्ह रष्षिग चहुआन॑ ' छुंदू ४४६, स० २४ 
६. बहुत जुद्ध कोनों सुबर, सुभर तेज प्रथिराज | 
भट्ट चंद कीरति तवे, कूरंभह सिरताज | छुंद २७, स० ४० 
७, रन घुध सपूरन भग्गि है, जब महिमानी हम करे | 
जगदेव भट्ट संची चबे, चंद भट्ट इस उच्चरे | छंद ७२, स० ४२ 
८. गईं सात कविचन्द कहि, भइय प्रात अलुरत्त | 
दुचित चित्त अनुप्रात भय, चिंति भट्ट प्रापत्त | चुंद १६७, स० ४७ 
६, हकक्‍कारिय चंद कब्बीं, देवी वरदाय वीर भट्टाय | 
तिहु पुर परागद बानी, अभ्रस्गे श्राव राव आएसं | छुंद १९१, स० ५५ 
१०, पूजा हर घान हित करी, धूप दीप सब 'साज | 
चन्द भट्ट बोल्यो तबे, चल्यो सुगरृह फिरि राज | छंद ७८ स० ६० 
११, पहुंचाय चंद भद्दद सखुबर, कोरति कलिज्ञुग विस्तरिय | छंद ६१, स० ६६ 
तथा-- १२. सुनो भट्ट कवि चंद, रहसि बुल्यो जंबूपति | छुंद ६९०, स० ६६ 
इन अनेक प्रमाणों के आधार पर चंद वरदायी को मदट जाति का मान लेने में 
छीई आपत्ति नहीं दीखती । तत्कालीन भद॒ट लोग बड़े वाचाल होते थे | समय ३३ में पढते 
हैं कि जब चंद ने उज्जेन के राजा भीम को अपनी कन्या प्रथ्वीराज को देने के लिए 
बहुत प्रकार से समझाया तो वह कह बैठा-- 
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झद्दो चंद दंद न करहु, तुम कु दंद सुभाड,..छं ० १६ | 
हे चंद इन्द मत करो, द्वद करना तुम्हारे भट्ट कुल का स्वभाव है | 

समय ४४ में पढ़ते हैं कि चंद गुजर नरेश को प्रृथ्वीराज से युद्ध करने के लिये 
उकसाने पहुँचा, वार्तालाप में अपने को निरुत्तर देखकर भीम बोला कि वाणीवाद (बकवास) 
तो वहीं कर सकता है जो भाट का पुत्र हो, यथा-- 

वैन बाद सो करे होइ भट्टद कौ जायी... छ॑० १०६ 
बीकानेर निवासी श्री नानूराम जी जो अपने को चंद का वंशज कहते हैं, और जिनसे प्राप्त 
वंश वृक्ष का उल्लेख तथा विवेचना (पुत्र और वंशज” शीष॑क सामग्री में की गई है, अपने 
को ब्रह्म भट्ट कहते हैं | 

ना» प्र० स० के० प्रृ० रा० के सम्पादकों ने उक्त ग्रन्थ के पृष्ठ ७ पर चंद वरदायी 
दी संज्षित जीवनी सी देते हुए लिखा है-- वह भट्ट जाति जो आजकल राव करके कह- 
लाती है, उसके जगात नामक गोत्र का था...” यह जगात गोत्र विषयक चर्चा प्रृ० रा० 
के अन्तगंत नहीं है | खेद है कि उक्त संधादकों ने अपने इस बहिरंग प्रमाण की पिद्धि 
के अपने साधन नहीं निर्दिष्ट किये | 

महाराज सोमेश्वर के समय से ही हम चंद को उनके दस्बार में पाते हैं। ० रा० 
में हमें जीविका के प्रबन्ध का पता तब चलता है जब कि आपिटक वीर वरदान वर्णन! 

समय ६ में वर्शित चंद के एक ऋषि की इृपा से अतुल पराक्रमी 
जीविका बावन वीर गयणों को वश में करनेवाला मंत्र सिद्ध करने, उन गयणों का 
प्रत्यक्ष पौरुष दिखाने तथा प्रथ्वीराज की आज्ञा से उक्त मंत्र सब सामन्तों 
को सिखाने पर संभरेश द्वारा उसे बीस ग्राम और एक सजा हुआ थोड़ा देने का समाचार 
पढ़ते हैं -- 
बीस गाम कविचन्द प्रति, करी कुंवर बंगसीस | 
एक बाजि साज्ञति सन्नहि, दियो सुसस्भरि ईंस | छु०१४८। 

रासों में इन ग्रामों के नाम आदि का अन्य कोई परिचय नहीं दिया गया है इसलिए 
इस जागीर का पता लगाना जरा टेढ़ी खीर है | कुछ भी हो कवि की जीविका के माध्यम 
का पता तो रासो दे ही रहा है। 

इस विप्रय की विवेचना डा० हरप्रसाद शासत्री ने श्रपनी खोज रिपोट परिशिष्ठ 
५, पृष्ठ २५ में इस प्रकार की है-- 

“चंद का प्रथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के दरबार में जाना तथा राजा और राज- 
कुमार प्रृथ्वीराज का प्रिय पात्र होना कहा जाता है| पिहासन पर बैंठने के उपरान्त 
पृथ्वीराज ने नागौर और खाद्टू बसाये | उन्होंने चंद को नागौर में विस्तृत भूमि दी जिम 
पर कवि के वंशजों का अब तक अधिकार है | दिल्‍ली राज्य प्राप्त करके प्रथ्वीराज कन्नौज 
से युद्धों में ग्रस्त हुए क्योकि वहाँ का राजा भी उक्त प्राप्ति का अपने को अधिकारी 
सममता था ।” 

पृ० रा० के अनुसार चंद को अवसरों पर महाराज प्रथ्वीराज तथा सामंतों आदि से 
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लंबे चौड़े दान भी प्राप्त हुआ करते थे, जिनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है -- 
१. घट्टूबन में गड़ा खजाना निकालने के बाद चित्तौड़ नरेश रावल समरिंह ने 
चंद को एक मोती की माला दी ओर चित्तौड़ प्रस्थित हुए--- 
राजन वर रष्पिय प्रसत करिय सब्ब सामंत । 
माल मुत्ति दिय चंद कवि चलयी चित्र गढ़ भंति | छे० ४८१ स्० २४ 
२. एक बार चंद वरदायी ने द्वारिका यात्रा की तो उसका निम्न ठाठ था-- 
देह सहस है वर विसाल सत वारुन सधथ्थह। 
सत गयंद रथ रूद साज आसन प्रथि रज्जह । 
पलक वेद जोजन प्रमान थंटे संघल क्रत पाइय | 
साञ्ञ लष्पष तन लष्प सकल बल्ल कोरि सजाहुय । 
घानुक्क धार संत श्रढ॒ठ चलि, करन तिथ्थ जात्रह चलिय। 
सत सुभद दान दिय तुरित गज, मनहु जमन सागर मिल्लिय | छु० २, स० ४२ 
दो हजार विशाल श्रेष्ठ घोड़े, सो हाथी, सो गज रथ पृथ्वीराज ने दिये थे, पल्क मारते 
योजन भर जाने वाले सिंघल द्वीपी हाथियों पर लाखों का साज पड़ा हुआ था...अआराठ सौ 
धनुधर भी साथ चलते, सो सामंतों ने कवि को हाथी दान किये ओर इस साज बाज से चंद 
द्वारिका को चला मानों यमुना सागर से मिलने जा रही हों | 
३. जब चंद के दलबल सहित आने का समाचार चित्तौड़ पहुँचा तो प्रथ्वीराज 
की बहिन महारानी प्रथा ने निम्न सामान कवि को भेंट स्वरूप भेजा -- 
कवि सु संथ्यथ मति प्रबल बोलि सैहचरों मत्तिवर। 
नवनव रसे भोईव श्रनंत इन्द्रानि इंद्र घर। 
रूप माल सुविसाल मेघ माला सुभ मंजरि | 
मदत वेलि माल्ति, विसाल सत अढ5 अनंबर। 
नरकंधघ रथ्य के शारुृहिय ढकि छुब्बि मनो अब जल। 
प्रति चल्रिय भट्ट कट॒टन दरिद, मोघ निरषि मनुराज थल्त | छु० १६ 
कितक छेब्बि वस्त्रंग मद्धि माला सुत्तिय मनि। 
सीतारामी सहस कनक थारी संत बीजनमि। 
अगर पात अ्रद्सटठ रजक पालिका पठाइय | 
सुबने इक्क पुत्तरिय कर सु सारंग मुद्द गाइय। 
सुककलिय प्रथा कवि थान कहूँ, मरन भार अश्नन भरिय | 
प्रति प्रति सुदाव सानह प्रबल्ल, कवि सपियन आदर करिय | छुं० १७ स० ४२ 
भट्ट का दरिद्र सदा के लिये काठ देने को अनेक सुंदर वस्त्र, मोती मारिक्य की 
मालायें, एक सह सीतारामी, सौ सुवर्ण की थालियाँ, अगरु, पान, अड़सठ चाँदी की 
पालकियाँ, हाथ से सारंग! बजाते हुश मुह से गाने वाली एक सुबण पतली तथा 
नाना प्रकार के आभूषणों के भार प्रथा ने भेजे, कवि ने प्रत्येक का दान मान करते हुए 
| ह 
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(सामान लाने वाली) सतियों का सत्कार किया | 
४. द्वारिकापुरी से लौट कर चंइ भी भीमदेव चालुक्य की राजवानी पदटनपुर 
पहुँचा, सुज्ञतान से प्राप्त हुए तंबू सूर्य के रथ के कलशों तहश लग गये । 
दिय डेरा ऊंंदन सुढिग, जे ल्ीने सुरतान । 
तर ते बर॒तंबू तनिय, मनहु कलस के भान | छुं० १९, स० ४२ 
इससे स्पष्ट है कि चंद को भी प्रथ्वीराज द्वारा सुलतान गोरी की लूटी हुई अथवा 
उससे दंड स्वरूप प्राप्त हुईं सामग्री प्राप्त हो जाया करती थी। भीमदेव ने कवि को बढ़े 
सम्मान से ठहराने का प्रबन्ध किया और अपने जगदेव भाट के हाथ नग, माशिक्य 
और मोतियों की मालाये, एक हाथी, सात घोड़े जिनमें एक इराकी था अन्य लक्ष्मी 
उसके डेरों पर भेंट स्वरूप भेजे-- 
कहे भीम जगदेव, जाहु तुम चन्द समरष्षन । 
नग मनि मुक्तिय माल, परसपर बाद सपृष्यन । 
दियौ सु दृध्थिय एक, सत्त हय इक ऐराकिय । 
ले प्र जाहु तुम लब्छि, भट्ट पुच्दी मनुहाकिय । 
पत्न दुष्ट भट्ट आयी बरे, करि कुकूकौ मंत्रह सुपरि | 
झारंभ इंभ सुनिये बहुत, कर पिछानि सन बेद करि। छुं० ६२ स० ४२ 
' »« प्रथ्वीराज ने घघर युद्ध में सुलतान गोरी को बंदी बनाकर उस्ष्से दंड स्वरूप 
जितना सुबर्ण पाया था वह सब चंद की संरक्षकत। में अपने बहनोई रावल समरतिंह के 
पास चित्तोड़ भेज दिया ( छंद ५३--५६ सं० २६) | चंद ने वह सब सामान चित्तौर गढ़ में 
पल जी को समिति कर दिया, रावल जी ने अपनी ओर से भट्ट को बहुत-सा दान दिया | 
ले चंद चल्यो वित्तौड़ गद, जाइ समप्पौ राव रह | 
वहु दान दियो रावर समर, चल्यौ भट्ट श्रप्पन घरह। छुं० ५७,स> २९ 
६. अंतिम बार रावल समरकिंह् जी ने दिल्‍ली श्राकर कविचंद को अपनी विरुद्ावली 
पढ़ने के उपरांत--एक दुह्दथ्थी तलवार, पल भर में एक योजन जाने वाला, स्॒र्ण जटित 
भूल पड़ा इराकी घोड़ा, सिहलद्वीपी हाथी, एक अमूल्य यमदाढ़ और ज़्रकशी शिरोपाव 
उसे देकर कलियुग में अ्रपनी कीर्ति फैलाई-- 
दो हथ्थि तरिवार, तुरिय ऐराक अ्रच्चगल | 
कंचन जरित पल्ान, एक जोज्नन म्रकूफ पल । 
हथ्यी संघल दीप, एक जमदद् अमोलं । 
जर जर कसि सिरपाव, साज साकत्ति समोलं। 
पहुंचाग्र चंद भट्‌टह सुबर | कीरति कल्िज्ुग बिस्तरिय | 
चित्र कोट राव दोनौ इतो | रही कल्िज्जुग वत्तरिय | छुं० ६९, स० ६६ 


तथा बनवर परिहार ने भी एक सुंदर हथिनी, एक मोती की माज्ञा और दो मुद्रिकारये 
कवि को दीं । 
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बन बोरह परिहार दिय, दृथिनी एक सुरंग। 
मोती माला सघन जल, हे मु'दरी सुचंग | छं० ६२ स० ६६ 

नोट--श्री जगदीश सिंह गहलोत 'राजपूताना का इतिहास प्रष्ठ १६८ पर लिखते 
हैं. 

“पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि प्रध्वीराज चौहान की बहिन प्रथाबाई का विवाह इस 
समरसिंह (सं० १३३०-१३५८) से हुआ था और प्रथ्वीराज की तरफ से लड़ता हुआ वह 
शहाबुद्दीन. गोरी के हाथ से युद्ध में मारा गया । परन्तु यह सब कपोल कल्पित है। क्योंकि 
समरसिंह (समर सी) प्रथ्वीराज के बहुत समय बार हुआ था और उसका अंतिम शिला- 
लेख सं० १३५४८ की माघ सुदि १० (६० सन्‌ १३०२ ता० १० जनवरी) का मिला है। 
इससे प्थ्वीराज के मारे जाने से १०६ वर्ष पीछे तक तो समरसिह अवश्य जीवित था | 
अलबतता यह घटना सामन्तसिह के समय की हो सकती है |” 
इसी पुस्तक के प्रृष्ठ १६४ के नोट हे में आप लिखते हैं-- 

संभवतः यही सामंतसिंह जिसे ख्यातों में सामंत भी लिखा है, चौहान नरेश प्रथ्बीशज 
दूसरे (सं० १२२६) स्मेश्वर और प्रथ्बीराज तीसरे के समकालीन थे। यह बात शिला- 
लेख से मी सिद्ध होती है। डे गरपूर राज्य की पुरानी ख्यातों में इस सामन्त तिंह का विवाह 
साँभर ओर अजमेर के चौहानों के यश होना लिखा है। इससे शात होता है कि यदि 
प्रथाबाई के विवाह की बात सत्य हो तो उसका विवाह इसी सामंत-सी के साथ हुआ्ना होगा। 
प्रथाबाई को चौहान राजा प्रथ्वीराज दूसरे की बहिन था बीसल देव(सं० १२१०-१२२०) 
की पुत्री मान लिया जाये तो वह अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान (वि० सं० १२३६- 
१२४६) की बहिन मानी जा सकती है। सामंत-सी व समर सी के नामों में के थोड़े से 
थन्‍्तर से भ्रांत होकर ही प्रथ्वीराज रासो के कर्ता ने इन्हें समर-सी समझ लिया है। यह भी 
संभव है कि बागड़ का राज्य छूट जाने पर ये सामंत-सी अपने साले प्रसिद्ध चौहान प्रथ्वीराज 
तीसरे के पास चल्ले गये हों, श्रोर वहीं शहाबुद्दीन गोरी से युद्ध करते हुए सं० १२४६ वि० 
में मारे गये हो । 

२, 'रासो सार! पढ़ कर प्रथ्वीराण रासो पर-फतवा देने वाले विद्वानों की देखना 
चाहिये कि रासो में प्रथ्वीराज के बहिनोई का नाम केवल समरतिह ही नहीं वरन्‌ सामंत 
सिंह भी मिलता है | देखिये--- 

सामंत सिंह रावर चबे सुगति मुगति लम्मे तुरत | छं० ६५३, स० ६६ 
चन्द की जीविका विषयक वर्णन में हम पढ़ चुके हैं कि महाराज पृथ्वीराज से 
उसे बीस ग्राम आ्राप्त हुए थे | अपनी इस जागीर से उसका ठाट-बाट निःसंदेह काफी अ्रच्छा 
रहा होगा | यद्यपि कवि ने इस ओर कोई संकेत नहीं किये हैं फिर भी 
ऐश्वर्य. ० रा० के दो स्थलों पर उसके ऐश्बर्य के दर्शन होते हैं। एक तो 
ध्वन्द द्वारिका समयो ४२ मे! और दूसरे 'कनबज्ज समयो ६१ में! क्रमशः 
हन स्थलों पर प्रकाश डाला गया है-- 
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१, महाराज पृथ्वीराज की आशा पाकर चन्‍्द ने द्वारिका चलने की तैयारी की | 
उसके साथ दो हज़ार श्रेष्ठ घोड़े, सौ विशालकाय हाथी, सौ गज-रथ जिन्हें साज-बाज 
कराके प्रृथ्वीराज ने दिया था और जो एक क्षण में एक योजन जाने वाले थे, इन सब पर 
लाखों की सजावट का सामान था, आठ सो धनुंघर मी साथ थे, इस प्रकार वह तीर्थ 
यात्रा करने चला, सो सामन्तों ने मी उसे अनेक हाथी घोड़े दान स्वरूप दिये थे, कवि का 
दल ऐशा प्रतीत होता था मानो यमुना सागर से मिलने चल्ली हों। हाथियों के घंटे, 
त्रबाल, भेरी ओर शहनाई आदि बर्ज रहे थे-- 

दोह सहस है वर विसाल्न सत वारुन सथ्थह । 

सत गयंद रथ रूढ साज आसन प्रथिरण्जह । 

पलक वेद जोजन प्रमान थदे संघल्न क्रत पाइय | 

साज ल्ष्प तन लृष्प सकल बह्ल कोरि सजाइय | 

घानुक्क घार सत अठठ चल्षि, करन तिथ्य जाव्रह चलिय । 
सत सुभट दान दिय तुरिय गज, मनहु जमन साथर मिलिय । छुं० २ 

गज घंटन त्रबाल भेरि सहशाहय बज्जिय। 

चत्यत आइ चित्रकोट पुरन त्रियलोक सुरज्जिय | छुं० ३ 
कवि के साथ डेरे तंबू आदि सभी रहते थे | द्वारिकापुरी से लौटते हुए वह गुर्जर नरेश 
भीमदेव चालुक््य की राजधानी पदटनपुर आया और नरेश द्वारा सम्मान से ठहराया 
गया | सुलतान गोरी द्वारा प्राप्त श्रेष्ठ तंबू तन गये जो सूर्य के कल्श सहश दीखते थे, 
हाथी गजशाला में श्रौर घोड़े हयशाला में बाँध दिये गए. तथा आधे कोस के विस्तार में 
उसका दल ठद्दर गया | 

दिय डेरा कुद्न सुढिग, जे लीने सरतान। 

तर ते बर तंबू तनिय, मनहु कज्लस के भान । छुं० ४६ 

गज ब थे गज साल में, हय बचे हय साल । 

अद्ध कोस विस्तार श्रति, भई भीर भर चाल | छुं० ६० 
चालुक्य नरेश चन्द से मिलने उसके गगनचु बी सुंदर डेरों पर आयो-- 
आइ सु भोर चंद थह, हय गय नर भर भार। 
सथ्य सपन्नी तथ्य सब, बच्जा बडिजिय सार ।छुं० ७३ 
देषिय डेरा भीस नृथ, उच्चे थह आवास | 
सब गौष पटिटका बनि गरुअ, देषिय बादर रास | छु० ७४४, स० ४२ 
334 के वशुन से अतीत होता है कि महाराज प्रथ्वीराज प्रदत्त लागीर से उसे अच्छी खासी 
आय थी अन्यथा उसका छोटे-मोटे राजाओं सहश रहने सहन कैसे सम्भव हो सकता था । 

२, समय ६१ में वर्शित है कि पृथ्वीराज सौ सामन्‍्त और ग्यारह सौ चुने अश्द- 
रोही सैनिकों के साथ कन्नौज के लिये प्रस्थित हुए (छुन्द १०३) | कवि चंद भी साथ था | 
कन्नौज नगर समीपस्थ होते ही प्रथ्वीराज तथा उनके दल ने अपने वेश बदल डाले (छुन्द 
२६०), धथ्वीराज कवि के पानधार हो गये तथा झ्न्य सामंत और. सैनिक उसके दल के 
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अनुकूल चंद के द्वार पर उपस्थित होने की सूचना प्रधान द्वारपाल हेमकुमार ने महाराज 
जयचंद को दी और कवि की प्रशंसा करते हुए कहा कि श्रेष्ठ भट॒ट के साथ बड़ा आड़म्बर 
है और उसके दल वाले साथी अच्छे योद्धा प्रतीत होते हैं--- 
आउडम्बर बर भट्ट बहु, भर वर सथ्थ कबिन्द । 
तब रुक्‍्यो दरबार में, संग रष्षि कविचन्द | छुं० ४८७ 
यद्यपि इसे इम वस्तुत; कवि चंद के ठाठ-बाट के अंतर्गत नहीं रख सकते क्योंकि 
कन्नौज यात्रा तो महाराज प्रथ्वीराज के उद्देश्य पूत्यंथ की गई थी जिसमें महाराज और 
उनके सामंत भी उपस्थित थे, परन्तु कन्नौज में तो प्रथम यह विशाल समुदाय उसी के 
ल के नाम से ही पसिद्ध हुआ था । | 
उपयु क्त दोनो स्थल इस बात के निदंशक हैं कि तत्कालीन राजकवि पर्याप्त ठाट- 
बाट से बाहर निकलते थे तथा अन्य दरबरारों में यथेष्ट सम्मानित हते थे। वैसे वीरता के 
उस युग में जहाँ युद्ध और शौर्य प्रदर्शन मात्र ही जीवन के प्रथम व्यात्रार थे तथा अन्य 
सारी बातें गोण समझी जाती थीं, इस प्रकार के ठाट-बाट न कोई मापदंड रखते थे और 
न कोई उनका विशेष मूल्य ही होता था | तत्कालीन भारतवर्ष के शासक क्षत्रिय वर्ग का 
प्रत्येक व्यक्ति प्रति क्षण युद्ध के लिये कटिबद्ध रहता होगा तब दिल्लीश्वर के राज-कविचंद 
का एक छोटी-मोटी सेना लेकर बाहर निकलना कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि 
वह तो उस युग की आवश्यकताओं की एक पुकार थी | 
पृथ्वीराज ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिये ग्रुजरात के राजा भीम- 
देव चालुक्य पर चढ़ाई की | यह समाचार पाकर भीमदेव ने भी अपनी 
गणरिकां तैयारी की, जिसका समाचार अबधूतों के धूत दिगंबर वेश वाले छुदुम 
वेशी शुप्तचरों ने आकर दिया --- 
चढ़ देषि चालुक्क दल्ल, बहुरे संभरि दूत। 
भेष दिगम्बर दुति तनह, जे अचधूतन घूत | छु० ६४ 
ओर उसी समय ठग विद्या में प्रवीण, दूत कार्य में चतुर कविचंद की गणिका ने महाराज 
के सामने आकर नमन्‌ किया और कहा कि समुद्र की तुलना अतिक्रमण करने वाली वीर 
पु गवों की सेना पर चालुक्की का गर्जन हो रहा है, उसकी सारी सेना का प्रमाण एक ल्क्ष 
है जिसमें प्रलय ढाने वाले मदस्त्रोता एक हज़ार हाथी हैं -- 
गनि गनिका कविचंद की; ठग विद्या परचीन । 
दूत घूत अनभूत मन, नवनि राज तिन कीन । छुं० ४४ 
संमुष पिष्षिय राजं; बुल्ले बयन सुद्धित्त सुमाजं | 
चढ़ि चालुक्कोी गाज, नरभर संभ्ुद्‌ उल्नटि जनु पाजं | छु० ४२ 
एक लषष सेना सकल, अ्रकल कलीनह जाई ॥। 
इक्क़ सहस सद गज करी, द्षप्यिय जानि बलाइ | छूं० ४७३ स० ४४ [भीम-वध ] 
उपयु क्त उद्धरण से यह तो स्पष्ट ही है कि चंद वरदायी गणिका भी रखता था परन्तु साथ 
ही यह बात भी प्रगठ होती है कि उस युग में गणिकाये केवल भोग-विल्लास की सामग्री 
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मात्र न थीं बरन यद्ध में भेदिये जैसे दुस्तर कार्यों में मी उनकी नियुक्ति को जाती थी। 
देवी वी घिद्धि--५० रा० स० १ में हम चंद को देवी के दर्शन होने की बात 
पढ़ते हैं-- 

गुरं सब्ब कब्बी लह चंद कब्बी, जिने दर्खियं देविसा भंग हब्बी । 

कर्वी कित्ति किन्ती उकत्ती सुदिख्खी, तिने की उचिष्टी कवी चंद भख्खी । छु० १० 
तथा आपषेटक वीर वरदान स० ६ में वर्शित है कि महाराज प्रथ्वीराज ने अपने दरबार में 
चंद द्वारा बावन गयों के वशीकरण की बात कही (छुं० १३२-२४२) |सामंतों ने इस पर 
कहा कि मदट, नट, और चारण शत होते हैं, चंद पीछे छूट गया था इसी से आपको 
प्रसन्न करने के लिये उसने यह बात गढ़ी है (छुं० १४३) | इस पर मंत्री कैमास दाहिम ने 
बहा कि ऐसा मत कहो, चंद को देवी का वरदान है और वह सत्य का अवतार है-- 

व्थिय बर केमास, देवी वरदाय चद भद॒थाये | 

अस तिन चव शभ्रसेसं, सेत्य रूप सेत्य श्रवतार । छु> १४४ 
इसी वार्ताल्ाप के अ्रवसर पर चंद वरदायी भी दरबार में श्रा गया ओर प्रथ्वीराज ने उस 
से गणों के दर्शन करवाने की बात कहकर प्रशंता करते हुए कहा कि--तुम्हारे समान ब्ेलो- 
क्य में नट, मद्ठ भर नाठकीय पुरुष नहीं है, संवार सागर से ग़र उतारने के लिये तुम 
बोहिय [जहाज, बेड़ा) सहश हो तथा तुम्हें देवी माता का श्रे प्ठ वरदान है- 

तो सेम न श्रौर तिहु लोक में, नट्ट भटट नाखिक नर । 

संसार पार बोहियथ समह, तोहि मात देवी सुबर | छु० १४८ स० ६ 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि चंद को देवी का वरदान था और निम्न प्रक- 

र्णखों से पिद्ध होता है कि देवी सरस्वती जी थीं जिनका कि वह बरदायी था :-- 

१, होली कथा, स० २२ में प्रथ्वीराज ने फाह्गुन मांस के अ्मर्यादित राग रंग का 
कारण पूछते हुए कहा कि तुम तो बानी [वाणी 5 सरस्वती] के वरदायी हो, इस सबका 
हेतु बतलाओो | 

या पुच्छी कविचंद को, हिय हरष्ष सुषदाय | 
जु कछु भयो सु कहौ तुम, तुम वानी वरदाय | छु . ४ 

२. कैमास बंध, स० ५७ में प्रथ्वीराज ने करनाटी वेश्या के कारण रात्रि में अपने 
मंत्री कैमास दाहिम को शब्दवेधी वाण द्वारा मारकर गाड़ दिया और करनादी को 
बंदिनी बना दिया; परन्तु यह सारा कार्य अत्यन्त शुप्त रूप से संपादित किया गया। 
(छुं० ३६--१०५) । देवी ने चद को स्वप्न में इस घटना की सूचना दी (छु० १०७-- 
११०) । यह सूचना पाकर कवि के मन में नाना प्रकार की शंका होने लगीं (छुं० १११-- 
११४) | तब देवी ब्राह्मणी (सरस्वती) हंस पर चढ़कर वीणा हाथ में धारण किये हुए 
प्रत्यक्ष प्रगट हो गई । 

तब पर तिष्ष भई ब्रह्मानी, वीना पानि हंस चढ़ि ध्यानी। 
व्रिसत्ष चीर द्वीर बिन मंडे, तिद्दि कल्न कित्ति कही सु प्रचंद | छं० ११५ 
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श्वेत वसना देवी को अपने सामने प्रकट हुआ देखकर कवि उनके स्वरूप की विमल कौर्ति 
का गान करने लगा :-- 
मराल बाल आपने, अलित्त साथ सासन | 
सुहंत जास तामरं, सुराग राग धामरं। छुं० ११६ 
कलिंद केस मुक्करे, उरग्ग बाल विध्थरे । 
क्िल्ला2 रेष चंदन, प्रभात इृद वंदन। छु० १२० 
कपोल्न रेष गातयो, डवंत. इन्द्र पाथयो । 
उछाइ कीर पंजनं, तरुन्न रूप रंजने | छु० १२१ 
त्राटंक कक मंकई, तिलक्क पात संकई | 
सुहत तेज भासेई, रुलंत मुत्ति पाप्नई | छुं० ११२ 
डपंम चंद जअंपयी चुनंत कीर सीपयी ! 
विभूश्र जूअ पंचयो, कल्लंक राहु चंचयों | छुं० १२१ 
त्रिभंग मार आतुर, चिंहुक्क चार चातुर | 
श्रवस्व त्राट पिष्षयी, श्रमंग रथ्थ चक्‍कयों | छू ११४ 
जु बाल्य कीर सुस्मयी, उपम्प तासू लुम्भयौ | 
दिप त तुच्छ विदृठ्यो, विचे श्रनार फुटटयो | छं० १९५ 
स॒म्नीव कंठ मुत्तयी, सुमेः गंग पत्तथों | 
सुमंत कुष्च तुमरं, सुरच्छि छग्गि अंमरं | छं* १२६ 
नवादि ईस अच्छुनं, वरंत सुच्छि लच्छिनं | 
सुरंग हथ्यथ भरु दरी, सो पानि सोम सुन्दरी। छं. १२५ 
सुजीव अ्रम्म बालयं, सुगंध तिष्ष तालय॑ ! 
कनक्क बिप्प पव्वथा , सुराज सिंस दिव्बया | छुं० १३८ 
विविष्च रोम रंग, पपील सुत्तरंगय । 
हर॑त छुब्बि आमिनोी, कटि सुद्दो न सामिनी | छु ८ १९ ६ 
सदैव ब्रह्मचारिनी, अ्बुद्ध बुद्धिकारिनी | 
प्रभाव दोष बंचही, सुहंत देवि संचही | छं० १३० 
अपुटठ रंम नारिनी, सुजुत्त श्रोप कारिनी। 
नयज्ञष नास कोसई, बरद्ि कट्टि भेसई। छु० १३१ 
मदवक तेज कंबुजं, चरन्न चार अंबुजं | 
सुरंग रंग ईइडुरी, कल्तोति चंपि पिंडुरी। छुं० १३० 
सबद सह नूपुरे, चलेंत हंस अंकुरे | 
सु॒ पाई पाइ रंगजा, जु अरद्ध रक्त अंबजा। छु ० २३३ 
दरस्स देवि पाइयं, सु कब्बि कित्ति गाहय॑ | छुं० १३४ 
प्रस्तुत स्वरूप वर्शन निःसंदेह देवी सरध्वती का है । 
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पश्चात्‌ देवी ने कैमास वध का सारा आाद्योपांत हाल चंद को बतला दिया (छे ० १३५- 
१६७ स० ५७) | 

२३. कनवज्ज थुद्ध, स० ३१ में राजा जयचंद के दर्सोंधी ने कन्नोज में कविचंद से 
कहा कि है चंद तुम बरदायी कहलाते हो, कान्यकुब्जेश्वर के दशन करने आये हो,सरस्वती 
का वरदानी तो मैं तुम को तब समभूँ जब तुम मेरे अह्श्य राजा का वर्णन कर सको-- 

अहो चंद वरदाइ कहावहु, कनवज्जह सृप देषन अआवहु | 

भी सरसति जानो वर चाव, तो अ्रद्ष्ट बरनी नृप भाव | छुं० ५११ 
और चंद ने सचमुच ही महाराजा जयचंद के दरबार तथा उनके सरदारों के नाम ग्राम का 
बशन कर दिया (छुं० ११६-४४७) | 

ग्रतण्य प्रृ० श० के झ्राधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि चंद देवी सरस्वती का 
वरदानी था | 

परन्तु हर प्रसाद शास्त्री अपने प्रारम्भिक खोज रिपोर्ट, परिशिष्ट प्रृ० २५ पर 
लिखते हैं :-- 

“चंद की वरदायी उपाधि का अर्थ है कि उसने एक देवी से कवि होने का वरदान 
प्रात किया था। ये ज्वालादेवी थीं ग्रोर ज्वाला नामक स्थान में प्रतिष्ठित थीं जिसे प्रथ्वी- 
राज ने चंद को दिया था। बरदायी संभवतः अशुद्ध है उसे वरदिया होना चाहिये | 
पठानों में वरदायी नामक एक जाति होती है, ये लोग अपने को चंद का वंशज कहते हैं 
और अपने पूर्व पुरुषों का बलातू मुसलमान बना लिया जाना बतलाते हैं ।” 

बरदायी रूप में प्रसिद्ध होना--देवी द्वारा वरदान पाकर कवि चंद वरदायी 

प्रसिद्ध हो गया था | प्र० रा० में हम उसकी ऐसी ही ख्याति पाते हैं। देखिये 
१, चंद की स्री के वाक्य-- 
तुम देवों वरदान, दान दीजे मुहि कब्बिय | 
अष्टादसह. पुरान, नाम परिसानह सब्ब्रिय | छु० ३०, स० १ 
२, मंत्री कैमास के वाक्य--- 
कथ्थिय बर॒ कैम, देवी वरदाब चंद भट्ठाय॑ | 
अस तिन चवे श्रसेसं, सत्य रूप सत्य श्रवतारं । छु० १४४, स० ६ 
३, प्रथ्वीराज के वाक्य--- 
सब भट पूछि पूछि कवि चंदह, तुम वरदाइ लही बुधि कंदह । 
किम अपने पित मात धरंनिय, सब विरतंतकही मनकरनिय । छुं० ७,स० १०८ 
४. ५थ्वीराज के वाक्य-- 
या पुरछी कविचंद को, हिय दरष्ष सुखदाई। 
जु कछु भयौ स्‌ कहौ तुम, तुम वानी वरदाइ। छुं० ४, स० १२ 
५, तब प्रथिराज नरिंद, श्रा दिल्‍ली पुर ममरू। 
अप्प चित वर श्रवर, ब्रेड. सिंहासन रज्जं । 
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अवर॒ सूर सामंत, सकल सम्भा भर मंडे | 
तब स्‌ चंद बरदाइ, आई कुसुमावलि छुंडे | छुं० ३६३, स० २४ 
६. चंद के वाक्य--- 
होता नत कविचंद सुनि, तू साचौ वरदाह। 
कहि मंत्री केमास सौ, क्यों मारयो अप धाह | छुं० २३४, स० ५७ 
७. चंद के वाक्य--- । 
थत्न दोरि न जाइ अ्रभागरों, गाइयो गुन गहि अग्गरी | 
इस जंपे चंद वरहिया, कहा निघट्टे इय प्रलौ।छुं० २१६, स०५७ 
८. बाला न अब्छि क्गी, हुं वरदाइ कढिठ्या शअग्गी | 
तंबाल विरस लग्गी, लच्छिन घुरसान रष्षिया मरे | छुं० २६२, स० ८७ 
६. तब प्र हनि वरदाइ स, आइय, अचल गंठि विलमिय धाइय । छुं० २६४, स०५७ 
१० दुर्गा केदार के वाक्य--- 
जो पाषान स्‌ पुतरी, अस्तृति करे जु आय | 
जो उम्या सेमुष कहे, तो सांचों बरदाय । छुं० १२०, स० पट 
११, देवी के वाक्य--- ह 
विजै है मति राज, उकतिजी बहु घर्‌यो । 
मोहि चद वरदाय, सु अंतर मति करयो | छुं० ११५६, स० ५८ 
१२, चंद के वाक्य-- 
चहुआतन चतुर चावहद्तिसहि, हि द वान संब हृत्त्य जिहि | 
इम जंपे चंद वरहिया, प्रथीराज उनहारि इृहि। छुं० ६५४, से० ६१ 
१३, चंद के वाक्य-- 
बरस तीस छुह अग्गरी, लच्छिन संब संजुत्त गनि। 
इम जंपे चंद्र वरहिया, प्रथीराज उनहारि इने। छुं० ६५७ स० ६१ 
१४, जयचंद की महारानी के वाक्य-- । 
इछ्टि कवि दिक्लिय नाथों, में सुन्यों बोरं वरदाई। 
तिहि नव रस भाष छु भनियं, पठठाइयं अस्सन तथ्थं | छूं० ७४४,स ०५१ 
१५, जयचंद के मंत्री के वाक्य ;-- | 
नृपवर सोचि विचारि, संग सुझूक वरदाइय | 
अवधि बसींठ रू भट्ट, वंश नूप लगे बुराइय | छु॑० ६३०, स० ६१ 
१६, जयचंद के मंत्री के वाक्य :-- 
टरिय राज्ञ उर क्रोध विचारिय, वरदाई मिथ्या न उचारिय । छु० ६३१,स० ६१ 
१७, पृथ्वीराज के वाक्य :--- 
हम झूकत रजपूत रिन, जंपत संभरि राव | 
अमर कित्ति सामंत करन, वरदाई घर जाब | छुं० १८७२, स० ६१ 
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5० कु ज़र पंजर छिद्र करि, फिरि वरदाई चंद। 
तिन अंदर जिड॒नि अमत, ज्यों कंदरा 'मुनिंद | छ॑ं० १८६६, स० ११ 
१६. राजन संस संपरिय, पद्द दरबार परढिठय । 


बहुरे सब सामंत, मंत भग्गिय सिर लद़िठिय । 
रहो चंद वरदाह, विज्युष पग डग न सुरकक्यों। 
प्रम्त तेजवर भट्ट, रोस जल पिन षिन सुकक्यों।...छ० २४६ स० २७ 
२०, सामंत वाक्य 
कहा चंद वरदाह, बत्त हाहुलि हस्मीह। 
स्वामि भ्रस्‍्म चितिये, दोस दारियों सरी रह | छू० ६७२, स० ६६ 
२१, हमीर के धाक्य--- 
पुनि अष्पिय हम्मीर, सुनहु देविय वरदाइय । छुं० ७०७, स० ६५ 
२२. सुलतान गोरी के वाक्य -- 
बुकूमवन बत्त जीरन जुगति, इय वरद।इय ग्यान गुर । 
चिहूँ देश चड मंडे सचिर, रसन प्रेम रस भ्रम्म घर | छुं० ३२१७, स० ७७ 
२२. तब सु चंद वरदाई, साहि श्रग्गे कर जोरे। 
क्रपन गंडि ज्रिमि साहि, राज गंठिन श्रव छोरे | छुं० ५५६, स० ६७ 
ओऔर-- 
२४. मरन चंद वरदाई, राज पुनि सुनिग साहि हनि। 
पुहपंजाल भ्रसमान, सीस छोड़ी स्‌ देवतनि। छु० ४६, स० ६७ 
इस प्रकार हम देख़ते हैं कि चंद स्वयं अपने को वरदायी कहता था तथा देश- 
विदेशों में भी वह वरदायी कहकर संबोधित अथवा वर्शित हुआ था । 
कैमास बध, स० ५८ में वर्णित है कि प्रृथ्वीराज ने करनाटी वेश्या के कारण मंत्री 
कैमास का शत्रि में गुप्त रूप से बध करके गाड़ दिया था | देवी ने प्रथम 
वरद्षायी होने स्वप्न में फिर प्रत्यक्ष प्रगठ होकर कविचंद को सबिस्तार सारी घटना बतला 
का गौरव दी थी। (छुं० १०७--१६७) । दूसरे दिन दरबार लगने पर सामंत गण 
बैठ गये; विरुदावली पढ़ने वाले भट्ट ने विदद कहा, दोपहर को करविचंद 
ने भी आकर आशीर्वाद दिया (छुं० १६६, स० १७१) | चंद ने दरार मे सब सामंतों 
की बविरुदावली पढ़ी (छुं० १७२--१६३), तब राजा ने उसे अपने समीप बैठने की आशा 
दी (छं० १६४) | फिर महाराज ने कहा कि सब लोग उपस्थित है, केवल कैमास का ही 
पता नहीं है या तो कैमास को बतलाओ अथवा वरदायी कदलाना छोड़ दो ; - 
उदय श्रस्त तो नयने दिडि, जल उज्जल सासि कास | 
मोहि चंद है विजय मन, कहृहि. कहा कैमास | छुं० २२५ 
नन दिंठठी कैमास कवि, मो जिय इस संदेह | 
चामंडा बोरद सुमव, अ्रप्पी अ्रष्प  सुब्ेह | छुं० २२९ 
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नाग परह नर सुरपरह, कथन सुनत सत्र साज्। 

दाहिस्मा दुल्लह भयो, कहि था जाय प्रथिराज् | छं० २२७ 

का भुजंग का देव ससि, निकम कवित्त जु पंडि। 

के बताउ केमास मुहि, हर सिद्धि बर छुंडि | छुं० २१८ 

जो प्रसन्न वरदाय, देव संची वर अश्रप्पौ। 

कहि. अ्रद्िष्ट केमास, देवि बर छुंडि न जप्पी। 

तोन लोक संचरे, सत्ति तिनको वरदाई। 

तू पन अश्रप्पन छुंडि, जोग पाष डह षाई | 

मानहु सु बात अरु वेग वत, कहिग साच कविचं £ तत। 

मन बच्च क्रम्म केप्तास घन, जू दुगा सच्चों सुमत | छं० २२६ 

साधारण अवस्था में संभवतः चंद ऐसी उद्धता न करता कि महाराज के कृत्य 
का भंडाफोड़ खुले अम कर देता। परन्तु उसे ओर कुछ नहीं तो अ्रपनी सिद्धि का अपने 
वरदायीपन का बड़ा गौरव था | वह सब कुछ सहन कर सकता होगा परन्तु यह सिद्धि का 
उपहास और वरदायित्व पर व्यंग तथा उसकी साधना की सत्यता की ललकार ऐसी थी 
कि सीमा से बाहर | उसके स्वाभिमान को ठोकर लगी ओर सिद्धि वाणीमय हो गई । 
वह बोला कि यदि शेष प्रृथ्वी का छोड़ दे, शिव विष छोड़ दे, सूर्य ताप छोड़ दे तो 

कविचंद भी वरदायी कहलाना छोड़ देगा, चोहान ने हठ5 ठान लिया है, सर्प के मुख में 
उँगली दे दी है, तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी कैमास होगा चंद को बतलाना ही पड़ेगा, 
कवि चंद से पूछे जाने पर रहस्य ढके नहीं रह सकते | 

जी छुंडे सेसह घरनि, हर छुंडे विष कंद | 

रवि छुंडे तप ताप कर, वर छुंडे कविचंद। छुं० २३० 

हठ लग्गी चहुआन नृप, अश्रगुलि-मुष्ष फुनिंद | 

तिहुँ पुर तञ्न श्रति संचरे, कहे बने कविचंद | छं० २११ 

जौ पुच्छे कविचंद सों, तो ढकी न उचधारि। 

अरब कित्ती उपर चंपी, सिंचन जानि गमारि | छुं० २३२ 
फिर उसने कहा कि सच्चा वरदायी कविचंद श्रापके सम्मुख नत होकर पूछता है कि श्रापने 
मंत्री कैमास को क्‍यों मार डाला, हे एरथ्बीनरेश, आपका प्रथम वाण जब कैमाउ पर चूक 
गया तब है सोमेश्वर नंदन, श्रापने दूसरा वाण संधानकर उसे मार डाला फिर हे संभर- 
धनी, आपने उसे गाड़ दिया, चंद वरदायी कहता है कि आपने यह कैसा प्रलय कर 
डाला -- 

सेस सिरप्पर सुरतेन, जौ पुच्छे नृप एस | 

दुहुँ बोलन मंडन सरन, कहो तो कब्वि कहेस। छं० २३३ 

होता नत कविचंद सुनि, तू साचो वरदाइ। 

कहि मंत्री केमास सौ; क्‍यों मारो अप धाह। छु० २३४ 
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गाधा--. कहना ने चंद चित्त नर भर सम न राज जोइय॑ नयने | 
आचिज्ज मूढ़ बत्तं, प्रगट भव॑त्ति अवस्ति आरिष्ट | छु० २२३५ 
एक. बान पहुमी, नरेश कैमासह सुक्यी | 
उर उप्पर थरहर॒यो, बीर कष्पंतर  चुक्यौ | 
कियो बान सथान, हम्यो सोमेसर नंदन | 
गाढो करि निम्नहयों, घनिव गड़सो सभरि धन | 
छोरि न जाई अभागरो, गाडयो गुन गहि अग्गरी | 
हम जये चंद वरद्धिया, कहा निघटटे इय गली | छुं० २२६ 
यह भेद प्रकट होते ही राजा संकुचित हो गये, सामंत संत्त और व्याकुलन हो उठे 
तथा खिन्न मन से दरबार से क्रमशः उठ गये (छं० २३६---२४८)। 
यदि वरदायी होने की सत्यता का प्रमाण देने के लिये प्रथ्वीशगाज कवि को ने 
प्रचारते तो बहुत संभव था कि वह प्रस्तुत रहस्थ इस प्रकार न खोलता | वरदायी हे का 
उसको गौरव था, अपनी सिद्धि का उसे अ्रभिमान था, इसमें ठेस लगने पर देखते हैं कि 
उसकी निज स्वामिधर्म भी वित्त हो गया। दूसरे दृश्कोण से यह रहस्योद्बाटन उसकी 
निर्भोकता का द्योतक भी है। 
पृ० रा० के निम्न चार स्थलों पर पढ़ते हैं कि देवी ने चंद की सहायता की थी। 
१, दिल्ली दान, स० १८ में दिज्लीश्वर अनंगपाल ने जब प्रथ्वीराज को अपना 
उत्तराधिकारी बनाकर स्वयं बद्रिकाश्रम जाने का संदेश भेजा तो 
देवी द्वारा सहायता प्रथ्वीराज ने चंद का मत जानने के लिये पूछा कि है वरदायी, 
तुम श्रष्ठ बुद्धि वाल्ने हो, यह अनंगपाल अपने माता-पिता 
का राज्य मुझे क्‍यों अ्रपंण कर रहा है, सारा वृत्तांत धुझे बताओ (छुं० ६-७) चंद ने 
ध्यानपूवक देवी का आह्ान किया और उनके द्वारा सूचना पाकर कह्दा कि व्यास ने जो 
भविष्यवाणी की थी उसके अनुगार आप का राज्य पूर्ण तेजस्वी होगा | (छुं० ८-६) । 
२. धन कथा, स० २४ में जब पृथ्वीराज षट्टू बन ४। खजाना खुदवा रहे थे तो 
उसमें एक भयंकर देव निकला जिसने नाना प्रकार की माय। स्चकर लड़ाई प्रारंभ कर दी | 
(छं० ३६४--३६६) | तब चंद ने देवी की स्तुति की (छुं० ४००--४०८) और देवा ने 
दानव को मारने का वरदान दिया (छुं० ४०६)। दानव पृथ्वीराज द्वारा युद्ध में मारा गया 
(छु० ४१२) | तब चंद ने दुर्गा देवी का आह्वान किया (छुं० ४११) और देवी से इस 
राक्षस और घन की पूर्व कथा पूछी (छुं० ४१२) तथा देथी ने प्रत्यक्ष सारी कथा कही | 
(छु० ४१३-- ४१६ )। 
नोट ; इस प्रश्॑ग से उस्ते दुगां देवी की सिद्धि भी प्रतीत होती है । 
३, दुर्गामट्ट केदार, स० फ्र८ में वर्शित है कि ग़ज़नी के भट्ट दुर्गा केदार ने देवी 
से विद्यावाद में चंद पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा (छुं० २६) । देवी ने कह्दा कि 
तू चंद को छोड़कर सबको परास्त कर सकता है (छुं> ३०--३१ )। प्रथ्वीराज की समा में 
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दोनों कवियों में खूब शात्रार्थ हुआ, उत्त समय देवी ने कट्दा कि में कविचंद' के कंठ में 
संपूर्ण कलाबों से बिराजती हूँ (छं> १०३--१०४) | फिर घट के अन्दर से लालिमा रूप 
में प्रगट होकर देवी ने चंद को आश्वासन दिया कि मुझमें अन्तर नहीं है (छुं० १(२५-- 
१२७) | दुर्गा केदार अनेक उपाय करने पर भी चंद को पराजित न कर सका और अंततः 
दोनों बराबर ठहराये गये (छु० १४६) | 
४, बानवेध, स० ६१ में चंद ने योग धारण किया (छुं० २०)ओर देवी से निर्विध्न 
ग्रथ समाप्त करने की प्राथना की (छं० २३-२४) | वह निगमबोध स्थित चौसठ योगिनियों 
के स्थान पर चला गया और कोरी पोथी लेकर देवी सरस्वती का ध्यान करने लगा, देवी ने 
दर्शन दिये, कवि ने वरदान माँगा कि मैं चौहान के ऋण से उद्घार होऊँ और वह उसे 
मिला, वहीं दो माय और पंद्रह दिनों में उसने प० श० के साव हजार रूपकों की स्वना 
की (छुं० ५२-५०) फिर कविचंद महाराज प्रथ्वीराज के उद्धार के लिये योगी वेष में दिल्‍ली 
पे ग़ज़नी चल दिया (छुं० ८३-६५)। दुगंम और बीहड़ मार्ग से कवि का चित्त अत्यंत 
क्लान्त हो गया और वह जंगल में लेट रहा (छुं» १०६-११७)। देवी ने कवि को दर्शन 
दिये और कवि ने अपनी विपत्ति का बण न करके सहायता चाही (छुं० ११८-१२६) | 
देवी ने देखा कि मट्‌ठ रृप के छुख से अनुतप्त है, उन्होंने उसे ध्वजा के लिये चीर और 
सिर के लिये बचन दिया (छुं० १२७) । तब चंद ने देवी की बड़ी सुन्दर स्तुति की 
(छुं० ११८-१२१६) गज़नी में भीम खत्री के यहाँ ठहर कर उसने देवी का हवन पूजन 
किया और देवी ने प्रगट होकर वर दिया कि सुल्तान, ठुम और प्रध्वीराज साथ ही मृत्यु 
को प्राप्त होगे (छुं० २४६-२७४) । 
गाथा साह बदी सुल्ञतानं , तो प्रथिराज् भ्रंत दिन एक | 
तो चहुआन स कित्ती, वंछ्ले वर बेलि पुहमि परचार | छु० २६८ 
साथ ही देवी ने यह भी वचन दिया कि तुम्हारे कार्य के लिये में सुलतान की जिहा पर 
बैठ जाऊँगी। भय मत करो (छ० २७३) | शाही दरबार में तत्तार खाँ ने सुलतान के 
आशा देने पर भी जब द्वारपाल को इशारा करके कविचंद के अ्रंद्र आने को रोक करवा 
दी (छु० ३०८-२२१) तब चंद ने देवी की सहायता करने के लिये स्तुति की (छुं० ३२२- 
३२६) फिर तो भूचाल थ्रा गया, धूल उड़ने लगी म्लेच्छों की बुद्धि मंद पड़ने लगी, 
हुकार शब्द होने लगा तथा भीर हाय हाय कर उठे (छ० ३२६-३३०) | साहब शाह ने 
हुजाब से कवि को लाने की आशा दे दी और चंद दरबार में झा गया (छं० ३११) | 
अस्तु चंद देवी का वरदानी तो था ही, उनसे समय पड़ने पर सहायता भी प्राप्त 
किया करता था | 
चंद की मंत्र तंत्र शक्ति के परिचायक ४० रा० के निम्न प्रकरण हैं।-- 
१, आषेट्क वीर वरदान, स० & में पढ़ते हैं क महाराज प्रथ्वीशज एक बन में 
ग्खेट हेतु गये ये, चंद भी उनके साथ था, मांग में अपने साथियों से 
मंत्र तंत्र भठक कर चंद एक यती के सामने जा पहुँचा,और यती को प्रसन्न करके 
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उसने उनके द्वारा दीक्षित हो बावन गणों को वशीभूत करने वाला मंत्र सिद्ध कर लिय[-- 
प्रसन्‍त चंद सम जतिय दिगन इक मंत्र हृष्ट जिय | 
इृह आराधत भट्ट प्रगट पंचास वीर जिय । 
करि साध्न इृह साथ व्याधिनासत फल्न धारिय ! 
गुर उपदेसह पाइ , सकल आधीन श्रकारिय | 
धरि कान मंत्र लीनो कविय, परसि पाइ अग्गे चलिय | 
करने सु॒परिष्ष! मंत्र की, रचि आसन अग्गे बल्षिय | छुं०२२ स० ६ 
यती ने चंद से प्रसन्न होकर श्रपना एक इष्ट मंत्र दिया और कहा कि हे भट्ट, 
इसकी आराधना करने से बावन वीर प्रकट हो जावेंगे, इसको साधना साध कर 
व्याधियां नष्ट होंगी और वांछित फत् प्राप्त होंगे | गुरु से उपदेश मंत्र प्राप्त कर सब गयों 
को अपने ग्र/धीन करो, कवि ने कान में मंत्र सुन लिया तथा ऋषि के चरण स्पर्श करके 
थ्रामे चला, फिर मंत्र की परीक्षा हेतु उसने आसन लगाया । 
चंद के मंत्र से प्ररित वीर गण तत्काल वहीं प्रगट हो गये, उनके दशशन से चंद 
को अतीत प्रसन्नता प्राप्त हुईं | उसने उनकी पूजा की, वीरों ने पूछा कि हमें क्‍यों बुलाया 
है ! चंद ने कहा कि महाराज प्रथ्वीराज की सहायतार्थ मैंने आप का आह्वान किया है | 
गणों ने कहा अस्त, संकट काल में हमारा स्मरण करना, तथा भैरव ने एक गण को आशा 
दी कि सब वीरों को चंद को पहिचनवा दो, फिर प्रत्येक का नाम, गुण आदि सुनकर कवि 
ने प्रणाम करके उन्हें विदा किया (छं० २७-६३) | 
तहुपरांत चंद भी महाराज को दे ढ़ता हुआ उनसे श्राकर मिला और एकांत में 
उनसे बीरों को वश में करने का समाचार कहा (छं० ११) । प्रथ्बीराज यह हाल जानकर 
प्रमन्न हुए (छंं० १२६)। अश्राखेट से लोट्कर दूसरे दिन महल में दरबार के समय मंत्री 
कैमास द्वारा पूछे जाने पर प्रथ्वीराज ने चंद के बावन वीरों के वशीकरण की बात कही (छुं ०- 
१३२-१४२) | सामंतों ने उपहास किया कि भाट, नट,- ओर चारण आत होते हैं इसकी 
बात न माननी चाहिये (छु० १४३ ) | कैमास ने कहा कि चंद को देवी ने वरदान दिया 
है ओर वह सत्य का अवतार है (छं० १४४)। कन्ह ने कहा कि चंद पीछे छूट गया था, 
आपको प्रसन्न करने के लिये उसने यह वार्ता गढ़ दी है (छुं० १४४) | इससे प्रथ्बीराज के 
मन में भी संदेह हो गया | इतने में ही चंद ने मी आकर आशीर्वाद दिया (छुं० १४६ ) 
एथ्वीराज ने चंद से उक्त गणों की बातचीत करते हुए कहा कि वीरों का दर्शन करने की 
हमारी श्रति अ्रमिलाषा है (छुं० १४७-१४८) | चंद ने मंत्र का जाप और हवन प्रारंभ 
किया | नाना प्रकार के उपद्रव होने लगे और वीर गण प्रगट हो गये, तब सामंत गण 
डरे कि इसका अहेतुक बुल्लाना उचित नहीं हुआ | बथा-- 
दृह।,. सुनि आनंद चंद चित , कीन मंत भ्रार भ । 
जप्पि जाप हषि होम सब , लग्यों कब्ज असंभ। छु० १४६ 
गाथा, किज जप जाप सु होम , आ्राए वीर धीर आतुरयं | 
गज्जौो गयन गहीर॑ , भयमे भीत सोर झाधातं | छु० १५० 
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भुजंगी,. घर्मंकी घरा घंभ धंमे घरककी, कर पिठठ कंसटठ कढठे करवकी । 
डिडगे अड्डिगं सोदिगंपाल दस्सं,तरक्कैक चके मुने जंन॑ तपरस | छृ०१५१ 
भरकक्े सुबाज स्‌ बाजं बिछुट्टे, तरक्कैक एक उलददे सुलदटे । 
इसो आगम भौ सुबावन्न वीरं, कंपे काहरं धीर रष्षी सुधीर | छं० १४२ 
दृह्, सुनिश्र घात बर वीर कौ, चमके चित सामन्‍्त | 
इन अश्रॉकष कज्ज बिन, किन्नों अप्प अमन्त | छुं० १७३ 
वीरों का भयंकर शब्द सुनकर दरबार के बाहर अलग अलग बे हुए दो विकराल 
मस्त गजराज चोंके और ठुड़ाकर लड़ने लगे, जिससे बड़ी खलबली मच गईं, सामंत लोग 
अनेक उपाय करने पर भी हाथियों को वश में न ला सके, तब चंद ने बावन वीरों से 
प्रार्थना की कि आप इन्हें छुड़ाकर बाँध दीजिये, भेरों की आजा से वीरों ने हाथियों को 
जंजीर से बाँध दिया। यह कौतुक देख सामंत बड़े आश्वयान्वित हुए, सब लोग आकर 
दरबार में बैठ गये, प्रथ्वीराज ने गणों को प्रणाम किया ओर चंद ने नाम लेकर 
उनकी महाराज से पहिचान कराई, फिर चंद ने कहा कि बिना कारण इन्हें बुलाया है, 
इनको बावन घड़े मदिरा और बावन बकरे दो, पृथ्वीराज ने सब वस्तुएँ मंगा दीं तथा 
सिंदूर, तेल, पुष्प आदि से उनकी पूजा की, गण प्रसन्न हो गये तथा वर माँगने के लिये 
कहा, चंद ने कहा कि युद्ध काल में महाराज की सहायता करना, भैरव ने चंद को बुलाकर 
कहा कि आपत्ति काल में हमारा स्मरण करना | तदुपरांत उन सब ने विदा ली, सामंतों 
को चंद की बात पर विश्वास हो गया और प्रथ्वीराज का प्रेम उस पर अधिक बढ़ 
गया, फिर महाराज के कहने पर चंद ने सब सामंतो वो बह मंत्र सिखला दिया (छं०- 
१४४-१७७) | 
गाथा--. तब कूंश्र कहि चन्द , देहु मन्त्र सब्ब सामंत । 
तब कहि मरत्र चंद, कीन अ्रप्प अप्पं सहाय॑ | छ० १७१ 
२, भोलाराय समय १२ में वर्णित है कि गुजर नरेश भोलाराय मीमदेव चालुक्य 
के मंत्री  मरसिह सेवरा ने जैन मंत्र-तंत्र बल तथा लाले नमक एक रूपवती स्त्री के द्वारा 
महाराज प्रथ्वीगज चौहान के मंत्री के पास दाहिम पर वशीकरण करके प्रथ्वीराज के 
नागोर नगर पर चाल्लुक्य राज की आन (दुह्ई) फिरवा दी (छंद २१२-२७१) | चंद को 
स्वप्न में इस बात का समाचार मिला, उसने देवी का आझाह्ान करके स्तुति को तथा 
नागोर को प्रस्थान किया, वहाँ उसने सब प्रत्यक्ष ही पाया गौर घर घर वही चरचा सुनी 
(छुं० २०५२-२७) । यह देखकर चंद ने भेरों ओर देवी का अनुष्ठान प्रारम्भ किया तथा 
देवी से जैन की माया जीतने का वरदान मांगा (छुं० २७७-२८६) | यह समाचार पाकर 
अमरतिह सेवरा ने चंद का मंत्र नष्ट करने के लिए मंत्र प्रयोग किया और घट स्थापित 
किया (छू ० २८७-३८८) जिससे एक छण के लिए चंद भ्रम में पड़ ग़या परन्तु फिर 
शीघ्र ही सम्हल कर अनुष्ठान करने लगा और योगिनियों को जगाने का मंत्र प्रारम्भ 
किया, अमरसिंह ने अनेक पाषएड किये परन्तु चंद ने अपने मंत्र धल से उसे जीत लिया 
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(छुं* २८६-२०५) | 


दृहा-- वर पाषड न पुज्ययो, किये अ्रमर घन तंत | 
को जित्ते कविचंद सों, द&गा सहाइक संत ।छुं० ३०२ 
शरिल्ल-- 'जे पाषंड बहुत अभ्यासे, चंद मीन विष ज्यों म्रहि जासे | 


छिनक एक विद्या गुन संधी, वर पाष ड संडि कवि बंधी | छुं० २३०३ 

बद्धा जैन सुजैन लगि, जोता चंद चरित्त | 

भारी भट्ट सुमत किय, सरत जियन करि हित | छुं० २०४ 

लुटिट लगे पापंड सब, छुटि मंत्री कैमास | 

हर दरंत आयास लगि, चंद न छंंढे पास , छे/ ३०५ | 

३. चंद द्वारिका समय ४२ में उल्लेख है कि चंद वरदायों द्वारिकापुरा से लोटकर 

गुजर नरेश की राजधानी पद्टनपुर आया, गुजर नरेश ने उसका अ्रच्छा श्रातिथ्य किया 
परन्तु साथ ही अपने जैन मंत्री अ्रमरतिंह सेवरा से उसका शाख्रार्थ कराया, चंद ने अपने 
मंत्रतल से सेवरा को रथ समेत आकाश में उड़ा दिया, बंदर उठ खड़ा हुआ, तथा 
पट्टनपुर नगर हिलने लगा | यथा-- 

तब पृच्छिय भीम ग, तुम वरदान सु दिद्विय | 

बाद बहि देखेंग, सुपत्त पिषिषिय मन स्िद्धिय | 

चद देव किय सेव, तिन सु श्रमरा बुल्लाइय | 

थूल रथ्य आरूढ़, चंद्र असमान चल्ाहप | 

तरवर सुपत्त बेठो तिनह, फिर न वाद की नो बलिय। 

नद्टी जु सबी उपजी अनत्न, सरसि बंचि नंच कलिय ; छें० ८१ 

जीता बे जीता चंदानं, परि पिष्यिय रष्पिय रंभान | 

मप बुल्ले जैजे चहुआनं, नाटिक करि नंचो निरवान | छु० ८२ 

हल हलंत तंबू हल हिलियं, ब दि अत्त हे गे पति चलियं | 

चंद मंत्र पद्दर चल चल्नियं, मनो अंब ताराइव तुलियं | छुं० ८१ 

४, हुर्गा केदार समय ५८ में पाते हैं कि गृजनी दरार के भट्ट दुर्गा केदार का 

चंद बरदायी के साथ पानीपत में महाराज प्रथ्वीराज की अनुमति से शाज्ार्थ हश्रा | 
प्रथम तो दोनों कवियों ने काव्य सम्बन्धी अपने अपने चमत्कार दिखलाये (छुं० ७५-८५) 
फिर तंत्र मंत्र जल का प्रयोग प्रारम्भ हुआ, केदार भट्ट ने एक घद से ज्यालाए निकाली 
ओर वेदोचार कराया, चंद ने अपने घट से ज्वालाओं के साथ चौटहों विद्यार्यें प्रगट 
कर दीं, केदार ने एक घोड़े से राजा को ग्राशीर्बाद दिलाया, चंद ने उसके मस्तक पर कुछ 
पुष्प फेंका । फकते ही घोड़े ने एक आशीर्वादात्मक गाथा पढ़ी, केदार ने पत्थर पिघलाकर 
उसमें अंगूठी डाल दी, तब चंद ने शिज्ञा को पुनः पानी करके अंगूठी निकान ली, फिर 
दुर्गा केदार ने अन्य अनेक कलायें दिखाई ओर चंद ने सबका प्रध्युत्तर दिया, अ्रंत में 
दोनों कवियों के तंत्र मंत्र बराबर सिद्ध हुए (छं ८६-१४१) | 
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कवित पढ़त मंत्र बरदाय, चक्‍यो पाषन सुरंग कल । 
घट वह्दे रिति फलिय, दिड आसीस हम सुबल । 
बर सुंदरि कट नंषि, ओर आरंभ सु किन्‍नो । 
जंत्र मंत्र बहु जुगति, मंगि फिर बोल सु दिस्नो । 
ठठुक्यों सु दुर्गा केदार बर, देव विष्ट नंषे सुमन | 
जित्यो न कोय हार॒यौ न को, सुनिय कथ्थ प्रथिराज उन | छुं० १४५ 
दूहा बाद विबादव चोर कवि, सत्ति धुभाव सुधीर । 
दुग्ग मत्ति ती संचरी, जौ चंद वयढणो नोर। छुं० १४९ 
५. बानबेध प्रस्ताव, स० ६७, में कविचंद ने गुजनी जाकर एक एकांत स्थान में 
अपने मंत्रों की स्तुति से देवी का ध्यान किया, यक्त रात्रि को मुल्लाओं को अपने मंह 
निष्फल् होते देख बड़ा आश्चर्य हुआ (छं० २५२-२६५)। 
सुरिल्ल करे जाप सा मंत्र बीज बर, लग्गो करन होम सा विधि पर। 
करे ध्यान पूरन जपे कब्बी, सनमुष तो न प्रगट्टी हब्बी छु० २७२ 
भुजंगी महत्व साह साद्दाब सुरतान गोरी । 
जगी जलनि किरनानि संमान जोरी । 
किसे वे कुराने कुसी कान छग्गे। 
डरे देव वानी नही मंत जग्गे | छुं० र८८ 
डरे दान दीये सल्लीये फक्रीरे। 
तहाँ करि सके कौन प्रह साह पौरे | 
फिरस्ते मन इस्ते न सुल्ला पुकारे | 
उठे मुट्टि दिल्ली तहाँ गात मारे | छूं० २८९ 
इस प्रकार इन स्थलों के आधार पर ज्ञात होता है कि चंद एक प्रबत्ञ तांत्रिक तथा 
मंत्रशात्र का सिद्ध जानकार था। उपयुक्त पाँचों वर्णनों में हम इस क्षेत्र में उसकी 
विजय का समाचार पाते हैं। साथ ही वह मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चादन तथा 
बाजीगरो आदि करतबों में भी पूरा दक्ष था। 
इन मंत्र-तंत्रादिकों के अतिरिक्त वह गाड़री मंत्र का भी ज्ञाता था। धन कथा, 
स० २०४, में वर्शित है कि नागौर के खट्ट्ू बन में महाराज पृथ्वीराज अपने शूर सामंतों 
और वीर सैनिकों सहित एक गड़े हुए खजाने का अन्वेषण कर उठे खुदवा रहे थे, 
मुख्य स्थान का पत्थर तोड़ते ही एक बड़ा भारी सर्प निकला जिसे देख कर लोग भाग 
खड़े हुए, तब कवि चंद ने अपने मंत्र-इल् से उसे पकड़ लिया और द्रव्यवाल्ले स्थान की 
खोज करने लगा | यथा--- 
तब दिष्पो वह थान तिन, सख अनी छिति भंजि । 
श्रष्प स्‌॒दिष्षो चव सुबल, रहे दूरि सब भब्जि | छु० ३२८६ तथा, 
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अ्रप्प मंत्र बंध्यो सु कवि, द्वव्य निरष्यो जाइ | 
चिहूं दिसा जो देखिये, दिष्ट न शावे ठाइ। छु० रे८८प, स० २४ 
अपने महाकाव्य का उल्लेख करते हुए कवि का कथन है कि उसमें विशाल धर्म 
भाषाज्ञान की उक्तियाँ हैं, राजनीति और नव रसों का वर्शन किया गया है तथा 
छः भाषाओं, पुराण ओर कुरान का मैंने कथन किया है। यथा-- 
उक्ति धर्म विशालस्य, राजनीति नवं रस | 
घट भाषा युराणं च, कुराणं कथित मया | छु ० ८३, स॒० * 
पंग दरबार के दर्सोधी ने महाराज जयचंद को द्वार पर उपस्थित मंद का परिचय 
देते हुए, उसके छे भाषाश्रों के ज्ञाता होने का उल्लेख किया था | यथा-- 
भाषा पट नव रह पढ़त, वर पुच्छे कविराज । 
संप्रत एंग नरिंदर के, बर दरबार विराज | छु० ५५५. 
भाषा परिद्ठा भाष छह, दस रस दुश्भर भाग | 
वित्त कवित्त जु छुंद लों, पण सम पिंगल नाग | छु ० ५५.६, स० ६१ 
कवि के कन्नोज आने का समाचार पाकर पंग नरेश की रानी ने कष्टा कि 
दिल्‍लीश्वर के इस कवि को मैंने वरदायी सुना है, वह नव रस ओर हे भाषाओं का 
शाता है, उसके पास में भोजन भेजू गी | यथा-- 
इृहट कवि दिल्लिय नाथो, में सुन्यो वीर बरदाथी | 
तिद्दि नव रस भाष छु सनियं, पठ्ठाइय प्रस्सन तथ्यं | छु० ७४४, स० ६१ 


ग़ज़नी के शाही द्वार पर द्वारपाल द्वारा परिचय पूछे जाने पर चंद ने जहां 
उससे श्रपने अन्य गुणों का बखान किया, वहाँ अपनी छे मापाओ्रों की जानकारी भी बत- 


लाई थी.। यथा-- 

पट भाष रस्स नव नद्ट नाद | 

जानो घिघेक विच्चार वाद... ...छु० १७६, स० ६७ 
क्‍ इस प्रकार १० रा० में हम चंद को छे भाषाओ्रों का जानकार होगा पाते ई | 
'धइथ्वीराज विजय! प्रशेता जयानक! के विषय में उसी अन्ध में लिखा है कि बह कवि हे 
भाषाश्रों का जानकार था! | देखिये- 

“२२ वें सग में विग्रहराज के मंत्री पदूमनाम ने एक काइमीरी कवि थे) बंद गज 
पृथ्वीभट्ट से परिचित कराया जो किसी गंभीर विचार में शाज्ञा के बाहर आये थे तथा 
किसी को यह काव्य सुनाते सुनकर कि उसे प्रत्येक वस्तु प्राप्त होती है जो उसके लिए 
उद्योग करता है--उन्होंने उस कवि के बारे में पृछ्धा था | पद्मनाभ ने बहा उक्त कवि 
का नाम जयानक है और वह अत्यन्त विद्वान्‌ है तथा वह विद्या के केन्द्र काश्मीर से आया 
है | तद्पश्चात्‌ कवि बतलाता है कि किन कारणों वश उसने अपनी जन्मभूमि छोड़ी | 
इस्तलिखित ग्र थ का अन्तिम पत्र (संख्या ८३) अ्रति दिगड़ी स्थित में है, उम पर कुछ 
टूटे हुए वाक्य पढ़े जाते हैं जिनका भाव संभवतः यह है किकावि कु मापाश्रों का जानकार 


जीवन ४३ 


है तथा देवी सरस्वती के आदेश से विष्णु के अवतार प्रथ्वीराज की सेवा में आया है |” 
(पृथ्वीराज विजय, हर विल्ास सारदा; जे० आर० ए० एस० बी०; १६१३, प्रृ० २८०) 

गुजर नरेश सिद्धराज जयतिंह (वि० सं० ११५०-११६६) की सभा में जैन पोरवाड 
जातीय श्रीपाल' नामक प्रसिद्ध कवि था, जिसने “वैरोचन पराजय' ('प्रभावक चरित्र! 
हेमचन्द्र सूरि प्रबन्ध, श्लोक २०६) एवं 'वहखलिंग सरोवर! थआ्रादि विभिन्न स्थानों की 
विद्धत्तापूर्ण प्रशस्तियाँ निर्माण की थीं, जिनमें से केवल बड़नगर दुर्ग की अ्रवशिष्ट रह 
गईं है । कवीन्द्र श्रीपाल” को पड भाषा चक्रवर्ती! विरुद से संबोधित करते थे। (“गुजरात 
नो मध्यकालीन राजपूत इतिहास”, प्ृ० २६३) 

अतएव अपने निर्दिष्ट काल,में 'चंद' के अतिरिक्त हम 'जयानक' तथा श्रीपाल” 
को भी षड भाषा पंडित पाते हैं| इससे एक ओर अनुमान यह भी होता है कि ये छै 
भाषायें प्रचलित थीं तथा श्रेष्ठ कवि के लिये इनका ज्ञान होना आवश्यक था। अब 
देखना यह है कि आखिर इन विशेष छे भाषाओ्रों पर कुछ प्रकाश डाला जा सकता है. 
अथवा नहीं। 

नवीं शताब्दी में रुद्रट! ने अपने काब्यालंकार! में प्राकृत, संस्कृत, मागधी 
पैगावी, शोरसेनी ओर श्रप्रश्नंश को छै भाषाओं के अंतर्गत रखा है। यथा-- 

£भाषाभेदनिमित्त,, षोढठा भेदोउस्य संभवति | 
प्र।ातत--संस्कृत--मागध--पिशाचभाषाश्व शौरसेनीच । 
पष्ठोउन्र भूरिसेदों देशविशेषादपञ्नंशः। काव्यालंकार २, ११-१२ 

गुजरेश्वर ग्रिद्धशज जयतिंह के मंत्री (द्याश्रय! हेसचंद्राचाय, सगे २० श्लोक 
६१, ६२) और कवि वाग्मट! (वि० स० ११७६) ने अपने सुप्रसिद्ध श्र थ वाग्मयलंकार' 
में अपने समय की प्रकीतित संस्कृत, प्राकृत अप्रश्नंश, पैशाची, मागधी ओर शौरतसेनी छै 
भाषाओं का उल्लेख क्रिया है। यथा-- 

संस्क्ृतं प्राकृतं -चेबापअंशोथ पिशायिका 
मायधी सूरसेनी व भाषा: षट संप्रकीर्तिताः 


“संस्कृत का साहित्य सबसे अधिक संपन्न था। उस समय संस्कृत ही राजकीय 
भाषा थी, राज्यकार्य इसी में होता था | शिलालेख, ताम्रपत्र आदि भी प्रायः इसी में लिखे 
जाते थे, इसके अ्रतिरिक्त यह संपूर्ण भारतवर्ष के विद्वानों की भाषा थी, इस कारण भी 
संस्कृत का प्रचार प्रायः सम्पूर्ण मारत में था (म० भा० सं०, १० ७३) | 

“प्राक्ृत, से विद्वानों की सम्मति है कि वाग्भट का तात्पय महाराष्ट्री से रहा होगा | 
महाराष्ट्री माषा का उपयोग विशेष कर प्राकृृत काव्यों के लिये होता था | हाल, की सतसई 
(सप्तशति), प्रवस्सेन कृत रावण बहो, सेतुबंध,- वाक्पतिराज का गौड़बहों तथा हेमचंद्र 
का प्राकृत दृयाश्रय” आदि काव्य तथा 'बजालग्ग” नामक प्राकृत का सुमाषित ग्र थ इसी 
भाषा में लिखे गये हैं (म० भा० सं०, ए० १३६) | 


चर धंद बरदायी 


“अ्पप्रंश में घनपाल-रचित भविसयत्त कहा,महेश्वर सूरि कृत संजम-मंजरी, पुष्फ- 
दंत (पुष्पदंत)बिरचित तिसट्ठमहापुरिस शु्णांलकार, नयनंदी-निर्मित आराधना, योगीन्द्र 
देव-लिखित परमात्मप्रकाश, हरिभद्र का नेमिनाहचरिठ, वरदत्त-चित बैरसामिचरिउ, 
अंतरंग संधि, सुलधाखायन, मवियकुठुम्बचरित्र, संदेश शतक शोर भावना संधि आदि 
लिखे गये हैं। (बही, १० १३७) | 

“पैशाची में गुणाव्य-रचित प्रसिद्ध ग्रथ वृहत्‌ कथा है जो अ्रभी तक उपलब्ध 
नहीं हुआ । ज्षेमेन्त ओर सोमदेव द्वारा उसके दो कविताबद्ध संक्षिप्त संस्कृत अनुवाद 
मिलते हैं| (वही, ४० १३६) 

“प्राचीन मागधी अ्रशोक के लेखों में मिल्ञती है। उसके पीछे की मागघी का कोई 
अय अत तक उपलब्ध नहीं हुआ । साधारणतः संस्कृत के नाटकों में छाटे दर्ओो के सेवक 
धीवर, सिपाही, विदेशी, जैन साधु ओर बच्चों आदि से यह भाषा बुजाई जाती है | 
अभिशानशाकुन्तज्ञ, प्रतोषचंद्रोरय, वेशीसंद्यार और ललित विह्रदराज आदि में प्रसंग- 
वशात्‌ यह भाषा मिलती है | (म० भा० स०, पृ० १३३) | 

“शौरसेनी का प्रयोग संस्कृत नाठकों में स्त्रियों तथा विदूपक्ों के संभाषण में गद्य 
र्वावलि, अ्रभिज्ञान शाकुन्दल श्रोर मूच्छुकटिक, आदि में उत्तका प्रयोग गिलता है, स्वतंत्र 
नाटक नहीं मिलता । दिगंबरी जैनों का बहुत कुछ साहित्य इस भाषा में मिलता है, जिसमें 
मुख्य ग्रथ पवयनसार ओर कत्तिकेयानुपेक्खा आदि हैं (वही, ४० १३५) | 

अस्तु, देखते है कि संस्कृत, प्राकृत, महाराष्ट्री; अ्रपभ्रंश, पेशाची, मांगों और 
शोरसेनी, इन छै भाषाओ्रों का उस समय साहित्य तथा बोलचाल में काफ़ी प्रचार था 
और बहुत संभव है कि प्० रा० वर्शित कवि चंद की पद भाषा की जानकारी से इन्हीं 
भाषाओं की ओर संकेत हो । 

महाराज प्रथ्वीराज के गुणों का बणन करते हुए कवि का कथन है कि थे संस्कृत, 
प्राकृत, अ्रपश्रंश, पैशाचिक, मागधी, शोरसेनी छै भाषाश्रों के ज्ञाता थे | यथा-- 

संस्कृत प्राकृतं चेव, श्रपश्नंशा पिशाचिका | 

मागधी शूरसेनी घ, पट भाषाश्चेव जायते | छुं० ७४६ स० ! 
अतएव ये ही तत्कालीन प्रचलित माषायें समझ पड़दी हैं और चंद को मी इन्हीं की पूरी 
जानकारी रही होगी | 

चंद बरदायी और जैन धर्म के विषय में कुछ भी कहने से पूर्व हमें एृ० रा० के 

जैन धर्म इतिवृत्तात्मक प्रकरण देखना चाहिये | गये के एदद्‌विपयक निम्न रथल 
विचारणीय होंगे | 

१--भोलाराय समव १२---उस समय गुजरात में जेन धर्म का बढ़ा 

प्रचार था और वहाँ का तत्कालीन नरेश भीमदेव चाल्ुक्य जिसके स्वयं जैन धर्म अंगीकार 

करने के प्रमाण रासो में उपलब्ध नहीं हैं, कतिपय कारणों वश उक्त धर्म का प्रवर्तक था । 


जीवन प्‌ 


थथा श्रोतान राग लगा लिषे, पट्‌टनवै पटरटैसरां । 
जै जैन अस्त उग्गाइयां, ते न कूर लग्गौकरां | छुं० ११ 
श्रौर उसका जैन मंत्री अमरसिंह सेवरा (छं० ८ स० १२) हिंदू मतावलंबियों के प्रति 
अति असहिध्णु था। उसने अपने मंत्र-तंत्र-बल्न से अ्रमावस्था को चंद्रमा दिखला दिया 
ओर इस प्रकार ब्राह्मण ज्योतिषियों को कूठा ठहराकर राजाज्ञा से दंडस्वरूप उनके सिर 
मु ड़वा दिये...... ... ... ..... उसके छुंद (छल छंद --चेटकों द्वारा चमत्कार शक्ति) 
से नर, नाग ओर देवता खिंच कर चले आते थे, विदर्भ देश, दक्षिण दिशा तथा 
पश्चिम की संपूर्ण भूमि उसने जीत ली थी, वहाँ के निवासियों को जैन धर्मानुयायी बना 
दिया था श्रथवा उक्त देश व्रिजित कर चाहुक्य नरेश के साम्राज्य में सम्मिलित कर 
दिये थे, यथा ।--- 
जिन अमरसीह सेवरा, चंद मावस डग्गाइत् । 
जिन अमरसीह सेवरा, विप्र सब सीस मुडाइय। 
कहर कूर पाषंड, चंड चारन मिल्ति बच्त | 
दुज॒ दो पंजर हेम, देहि उत्तर घन हित्त | 
तर नाग देव छुंदां चले, श्राकर्ष आवंत कर | 
विदरभ्भ देसे दष्षिन दिला, सब जित्ती पल्छिम सुधर | छं ० ९ 
नोट--ब्राह्मणधर्म देषी जैन अ्रमरसिंह सेवरा के कृत्यों से किसी भी तत्कालीन 
हिन्दू धर्मानुयायी को प्रसन्नता न हुई होगी ओर इन्हीं सारी बातों को लेकर चंद वरदायी का 
भी जैन धर्म विरोधी हो जाना अस्वाभाविक नहीं प्रतीत होता। 
भीमदेव का यह जेन-मंत्री मारण, मोहन, वशीकरण, तंत्र-मंत्र आदि में बड़ा 
कुशल था। प्रथ्वीराज ने अपने मंत्री कैमास को नागोर में चालुक्य नरेश से होने वाले 
युद्ध का भार सौंपा | अमरतिंदह सेवरा ने अपने मंत्र -तंत्र बल तथा लाल खन्नी नामक एक 
रूपवती लड़की द्वारा कैमास पर वशीकरण करा के नागौर में चाल्ुक्थ राज की दुह्मई 
किरवा दी (छुं० २१०-२७१)। चंद ने स्वप्त में यह सूचना पाकर नागोर को प्रस्थान 
किया और वहाँ यही सब प्रत्यक्ष देखा ( छुं० २७२-२७६ ) फिर उसने भेरो और देवी 
का अनुष्ठान करते हुए (छुं० २०७-२८१) देवी से जैन की माण जीतने का निम्न वरदान 
माँगा |-- 
आई तू उमया अखंड तनया दाता हुरी नासितो | 
संतुष्ट सुर बाग किंनर गना दैत्यानि संत्रासिनी | 
यस्या चारु चवंति चारु कमल संतुश्यं साधुनं | 
जैन वद्धंस वद्धंयाइ घरनं जै जै सुनिवहासन । छुं० २८२ 
श्रमरसिंह सेवरा ने भी चंद का मंत्र व्यर्थ करने के लिये अ्रनुष्टान किये (छुं* 
२८७-स८८) | इस प्रकार इन दोनों में ये मंत्र-तंत्र युद्ध घूब चले (छं० २८६-३०३), 


४५ चंद वेरदायी 
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जिनके अंत में प्रयास के बाद चंद की विजय हुई, सेवरा को माया नप्ट हुई और क्रैमास 
का उद्धार हुआ | वथा-- 
वद्गा जैन सु जैन लगि, जीता चंद चरित्त| 
भामी भट्‌ट सुमंत किय, मरम जियन करिहितत। छुंद० ३०४ 
लुटिट छये पाषंड सब, छुटि मंत्री केमास | 
हर हरंत आयास ल्गि, चंद न छुंडे पास  छुं७ ६३०३ 
२. चंद द्वारिका समयो ४२-में चंद को द्वारिकाध्रीश के दर्शन करने के उपरांत 
वहाँ का निम्न माह्मत्य वणन करते हुए पते हैं| 
जे द्वारा मति जाई, छाए भुज नाहि दिवाबहिं 
ते दरबारह चढ़िढ, न्याय हय पिठठ दगावहिं | 
हरि चरन्न करि सेव, रहि न उभ्से जुरिकरि बर | 
ते बागुरि श्रवतरे, अश्रधोमुख छुछएतत तरवर । 
दीनी न जिनहि पर दच्छिना, दंड दत्त करि सुद्ध उर | 
कविचंद कहत ते वृषभ होई, अ्रहद जु पेरिरंत नर । छु० ४८ 
द्वारिकापुरी में जो लोग भुजाओं में छापा नहीं दिल्ञाते $२ प्म में मे राज 
दखार के घोड़े होते हैं जहां उनकी पीठ दागी जाती रे (दारिकेश) थ ऋग्गलश 
करके जो हाथ जोड़ कर नहीं उठते वे बाग! (चमगादढ़ ) होकर जन्म लेते हैं और 
ीचे मुंह करके वृक् से लटकते हैं, शुद्ध हृदव से दरडवत करके शो प्रदक्नषिणा गरटी करते 
कविचंद का कथन है कि ऐसे नर कोल्ह में पेरे जाते हैं। यथा-- 
भद्र भेपनह हुए, जाई ग्रोमत्ति न ऋहहावै। 
तजे न भ्रम सेवरा, होइ करि केस लुचावे | 
मुष पावव इन करें, वस्ध धोने ने विवेक। 
श्ंसू आप परंत, करत उपवास प्नेक॑ | 
द्रसन्न देव माने नहीं, गंगा गया न श्राद्ध क्रम। 
कविचंद कहत इन कहा गति, किहि मारण लग्गे सुभ्रम | छुं० ४१ 
(द्वारिका पुरी को गोमती नदी में रनान करके जो अपने को शुद्ध नहीं कम्हा बहू देसरे 
जन्म में संवरा (जन साधु) होता है, उसके केश नोचे जाते हैँ, वह थे मूँढ भोता है मे 
विवेक-१वंक अपने वल्न धोता है, आ्राँखों में आँसू आने पर अनेक उपवास करता है 
देवताओं के दशन नहीं करता, गद्जा, गया श्राद्ध श्रादि कर्म नहीं मानता, कविल॑द का 
कथन है कि इस मार में भ्रमते हुए जीव की न जाने क्या गति होती होगी | ] 
२३--उपयुक्त समय म॑श्रागे चल कर पढ़ते हैं कि द्वारिकाएरी से लौट कर 
चंद भीमदेव चालुक्य की राजधानी पटटनपुर आया, वहाँ चालुक्य नरेश ने उसक 
अपने जेन मन्त्री सेवरा से वाद (शाल्त्रार्थ) करा दिया, जिसमें चन्द की आपूर्व विजय हुई | 
यथां $ कक 
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तब पुच्छिय भोमंग, तुम वरदान सु दिद्धिय | 
बाद बह्दि देवंग, सुपन पिष्षिय मन सिद्धिय | 
चंद देव किय सेव, तिन सु अमरा बुह्लाइय | 
थूल रध्यथ आरूढ, चंद असमान चलाइय | 
तरवर सुपत्त बेठों तिनह, फिरि न वाद कीनौ बलिय। 
नट्टी ज़ु सपी उपजी अनल, सुरस बंचि नंचौ कल्िय | छु० ८१ 
जीता वे जीता चंदानं, परि पिंप्पषिय रष्षिय रंसान । 
मुष बुल्ले जे जे चहुआनं, नाटिक करि नंचे निरवान। छुं: ८२ 
हल हलंत ठंबू हल हिलिय, बांंदि अत्त है गै पति चलिय। 
चंद मत्रे पट्टन चल चलियं, मनों अ्रंब ताराइन तुल्नियं | छुं० ८ 
इन बिवरणों से प्रतीत होता है कि चंद को शास्त्रार्थ में जैन अमरतसिह सेवरा को 
परासत करने में विशेष प्रयत्ष करना पड़ा था। १२ वीं शताब्दी में अ्थात्‌ चंद के समय 
उत्तरी भारत में राजएताना आर गुजरात में जेनों के अनेक धर्म-प्रवर्तक प्रबल दे 
स्थापित हो चुके थे तथा ज॑ंसा कि गुजरात के इतिहास में देखते हैं वहाँ जेनाचार्यों का 
प्राबल्‍य था, गशुजर-नरंश जैन न होकर भी इन आचायों को सब प्रकार से सहायता 
दिया करते थे तथा अधिकांश जनता जैन धर्म ग्रहण कर चुकी थी | ऐसी परिस्थिति में 
आ्राये दिन प्राचीन समय के स्थापित ब्राह्मण-धर्म के आचायों तथा जैनाचार्यों में धार्मिक 
मुठभेड़ें होना स्वाभाविक्र था और इन वाकयुद्धों में येन केन प्रकारेश अपने पक्ष को ऊँचा 
द्व करना, विपक्षी को पराजित करना तथा उसके विफल होने पर दंड' स्वरूप उसके सिर 
मुंडन आदि के विधान होने के हम तत्कालीन साहित्य में अनेक प्रमाण पाते हैं। उल्लि- 
खित स्थल २ के छुं० ४८ तथा ४६ पर ४० रा» के ना» ग्र० स» वाले संपादकों की 
टिप्पणी है कि “छ ० ४८ और ४६ दोनों मो० प्रति में नहीं है तथा क्षेपक जान पढ़ते हैं । 
कविचन्द कहत, ऐसा पाठ कहीं भी नहीं पाया गया है| कथाक्रम, काव्य, भाषा श्रादि ४८ 
ओर ४६ छुन्दों की वहुत कुछ मिन्नता है अ्रतए्व हमें इन दोनों छुन्दों के क्षे+क होने का 
सन्‍्देह है ।” जो कुछ भी हो यदि सारे एतद्‌ प्रासज्ञिक वर्णित स्थलों के ज्ञेपक सिद्ध करने 
के पुष्ठ प्रमाण प्राप्त हों तब तो बात ही दूसरी है। श्रन्यथा जैन साधुओं के विपरीत 
आचरण, उनके धर्म प्रचार से हिन्दुओं का जेन धर्म में दीक्षित हो जाना, उनकी धर्म- 
दिखिजय के अवसर अवसर, स्थान स्थान पर अभियान, उनके द्वारा ब्राह्मण आचार्यों की 
पराजय नित्यप्रत देखते सुनते महाराज प्रथ्वीराज के कट्टर हिन्दू, देवी के बरदायी, चन्द 
कवि का भी जनों के प्रति अपने तीत्र विरोधी उद्गार प्रगट करना बहुत सम्भव है| साथ 
ही उन स्थलों में प्र4क्त हुए वाबय जैन वद्धस वद्धयाइ", अमरसिह सेवरा के कार्य कहर 
कूर पापए्ड', बद्धा जेन सुजैन लगि), 'तज न श्रम सेबर! आदि कवि के आदरणो 
संस्मरण नहीं हैं। इन्हीं सारे आधारों पर चन्द वरदायी का जेन धम ह्वपी होना सम 
पढ़ता है | 


ध्ष् चंद वरदायी 


नोट--अकबर बादशाह के शाही फ़र्मान में जैन मुनि श्री हीर बिजय सूरि के लिये 
'सेवड़ा' शब्द का प्रयोग मिलता है। देखिये :--- 

४, ,..... ...इससे योगाभ्यास करनेवालों में हीर विजय सूरि सेवड़ा और उनके 
धर्म के मानने वालों की जिन्होंने हमारे दरबार में हाज़िर होने की इज्जत पाई है और 
जो हमारे दरबार के सच्चे हितेच्छु हैं--योगाभ्यास की सचाई, वृद्धि और ईश्वर की शोध 
पर नजर रख कर हुक्म हुआ कि--उस शहर (उस तरफ़) के रहने वालों में से कोई 
भी इनको हरकत (कष्ट ) न पहुँचावे ओर इनके मंदिरों तथा उपाश्रयों में भी कोई न 
डतर ८४ :७४०- [” (सूरीश्वर और सम्राट अ्रकबर', प्रृष्ठ ३७६, परिशिष्ट (क), फ़र्मान 
नं० १ का अनुवाद) 

१--श्वेताम्बर जैन साधुओझों के शिये संस्कृत में श्वेत पट! शब्द है। इसी का 
अपप्रंश भाषा में सेदड” रूप होता है, वही रूप विशेष बिगड़ कर सेबड़ा' हुआ है | 
'सेबड़ा' शब्द का प्रयोग दो तरह से होता है--जैनों के लिए ओर जैन साधुओं के लिये। 
अब भी मुसलमान आदि कई लोग प्रायः जैन साधुओं को सेबड़ा' ही कहते हैँ । (विद्या- 


विजय ) 
परृ० रा० के निम्न तीन स्थलों पर हम चंद्र को अदृश्य वर्णन करते हुए पाते 
५ है 
अध्श्य वणन १--समय ३६--रणथंभौर युद्ध की समाप्तिपर रात्रि में स्वष्न 


के अनंतर प्रथ्बीराज ने एक सुन्दरी का प्रेमालिंगन किया। दूसरे दिन 
चंद ने स्वप्न का हाल सुनकर कहा कि वह आपकी भविष्य स्री हंसावती है, बदि श्राप 
आजा दें तो में उसका रूप, रंग, अवस्था आदि सब का वशुन कर डालूँ-- 
ऐन बयन रूपदह रवन, इन गुन इस उनमान | 
धीरत्तन पूजंत बर, सुनहु तो कहूँ प्रमान | छुं० ८८ 
तत्पश्व'त्‌ उसने इस सुंदरी के रूप, गुण, बयः ंधि आदि का आश्योपान्त वर्णन कर 
सुनाया (छुं० ८६-६८) | 
समय ६१--कन्नोज में महाराज जयचंद के दरोवी ने चंद से कहा कि तुम 
वरदायी कहलाते हो, कया हमारे अदृश्य गजा का बणन कर सकते हो (छुं० ५१३) | 
चंद ने कहा कि यदि में जयचंद का ब्णुन कर दूँ तमों सररदती का दरदधायी 
हूँ | छुंदों में में वह सब बणन कर तकता हूँ (छुं० २१४)। दर्सावी ने कद्दा कि अदृश्य 
बशंन कठिन है।-- 
कहहि पंग बुधि जन कवित, सुन्ह चंद वरदाइ | 
दिठि दिप्पो वरने सकल , अ्रविठ न वरन्यों जाइ | छु० ४१५ 
फिर चंद ने महाराज जयचंद का सिहासन समेत विस्तृत बणुन (छुं० ५१६-५२४), 
दरबार के एक सुए का वर्न (छुं० ४२०-४२७) और दराधी के कऋने पर जयचंद के सर- 
दारों का नाम, ग्राम और बैठक का भी वर्णन कर दिया (छुं० ५२८-५४६) | 
३. समय ६१-- इसी समय में आगे चलकर महाराज जयचंद ने पूछा कि देकवि,वह 


अकैनकू 
च्् भरी 
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बतलाओ जो में कइना चाहता हूँ (छं» ६८८) | उसने कह्य आप मदद चंर छो पान देना 
चाहते हैं, जिन्हें रनिवास से अविवाहिता सुंदरी दासियाँ ला रही हैं, फिर उसने उन 
दासियों का रूप-रंग नंख-शिख वर्णन कर डाला (छु० ६६२-७१२ )। 


दर की इस अद्भुत वर्णन शक्ति का समस्वय करना विचारणीय है, उसका काव्य 
शास्त्र में अति कुशल होना रांसो में पण पग पर प्रमाणित होता है । उपयुक्त (१) ओर (३) 
स्थलों में उसने जो नख-शिख वर्शान किये हैं उनमें तो प्रायः समानता है ही वरन्‌ वे प्राचीन 
ओर तत्कालीन साहित्य की परंपरा के अनुकूल हैं, अतएव चंद जैसे उद्मठ विद्वान के 
लिये उनका वर्णन साध्य होना किसी प्रकार भी दुष्कर नहीं समझा जा सकता। (१) स्थल में 
हंसावती की आयु आदि की उसे थोड़ी बहुत अवश्य ख़बर रही होगी। (३) स्थल में उसने 
अविवाहिता सुंदरी दातियों की समान आयु आदि का जो वर्शन किया है वह उसके दरबारी 
अनुभव का प्रदर्शन है। (२) स्थल, जिसमें चंद ने महाराज जयचंद के सरदारों के नाम 
भ्राम और दरबार में उनके स्थान का वर्रान किया है, उसकी विस्तृत जानकारी के अंतर्गत 
थ्ाता है। चक्रवर्ती प्रतिहार कान्यकुब्जेश्वर की सभा के विषय में उसने किसी न किसी प्रकार 
अपने को अवश्य अमिश कर रक्‍्खा होगा और यह कुछ अ्रसंभव सा भी नहीं प्रतीत होता, 
क्योंकि प्रथ्वीराज द्वारा जिशासा प्रकट करने पर उसने कन्नौज की महिलाओं का वर्णन (छं० 
३४२-३६६), शंखध्यनी नागा योगी योद्धाओं का पंग के दरबार में आने का कारण (छं० 
४५३-४५५, १७६ २-१८२६) जयचंद की महारानी जुन्दाई की उत्तत्ति कथा (छ॑० ७३१-७१२) 
आदि का जैता विस्तृत वर्णन किया है उंसे देखते हुए कवि को पंग के सरदारों का पूरा 
ज्ञान होना कदापि आश्चर्यजनक नहीं है | गुप्तचर उस युग में थे ही और उन्हीं के द्वारा 
चंद को इन विषयों से परिचित होना संभव हुआ होगा । स्थल विशेष पर अपने उपाजित 
ज्ञान का उचित सदुपयोग करके यह श्रोताओं को चमत्कृत करने की विद्या में निष्णात था। 
ग़ज्ञनी के शाही द्वारपाल को अपना परिचय देते हुए. उसने कहा था कि मैं चौदहों विद्या 
जानता हूँ और तीनों भुवनों में घटित होने वाली घटनाएं बतला सकता | हूँ:- 
विवाह चतुर दस चितमोहि , बुमूमै स्‌, कह्ौ त्रिभुवन होहि | 
छुं० १८१, स० ६७ 
महाराज जयचंद के पूछने पर कि हे श्रेष्ठ कवि, महत्त की स्तियाँ तो अदृश्य हैं, सूर्य भी 
उनका मुँह नहीं देख सकते, तुमने उनका वर्णन कैसे कर दिया (छं० ८८ स० ६१), 
कविचंद ने उत्तर दिया कि कुछ नेत्रों के इशारों को देखकर, कुछ शब्दों को सुनकर और 
फिर कुछ लक्षणों पर विचार करके मैंने जान लिया था :--- 
कछुक सयन नयनेह करिय, कछु किय बयन अषान | 
कछु इक छाद्दिन विचार किय, अति गंभीर सुज्ञानि। छं ० ६८९,स ० ६१ 


फिर बरदायीपन मी थोड़ा बहुत सहायक रहा होगा । 
ये हो सब उपाय ये जिनका कि कवि अपने अदृश्य वर्णनों में आश्रय छेता था 
। 


ध्० चंद वरदायी 


औ्ौर यही उसकी इस वि्नक्षण शक्ति के अधिकार का समाधान है । 
दूतत्व॒ भीम वध स० ४४; पृथ्वीराज ने गुजरात के राजा भीमदेव पर अपने 
पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिये चढ़ाई की और गुजर नरेश को 
भड़काने के लिये उसने चंद को भेजा ;-- 
अहो चंद चंदह मरन, दिन दिन सल्ले दुष्प। 
कहौ जाइ चालुक्क सम, मंगे बेर संमुष्प | छुं० ६८ 
ले चढलो नृप भीम को, चंगी दोय रसाल | 
एक सुरंगी पध्धरी, इक कंचुकी भुजान | छुं? ६६ 
पृथ्वीराज ने कहा कि है चंद, मुझे पिता की मृत्यु का दुःख दिनों दिन कष्ट 
दायक होता जाता है, तुम चालुक्य से जाकर कहो कि में ठुस्त बैर का बदला लेना 
चाहता हूँ । भीमदेव के पास दो चंगी? के जाओ । एक तो लाल पणड़ी शोर दूसरी लाल 
चोली | 
मन भाने सोह गहीं, करिव चित्त इकतारं। 
इृह संसार सुपत्न, अपन भुभमे इक वार । 
चंद हष्थ कहि पठय, भीम सम संभरि वार | 
तात बैर संग्रहन, वचन तत्ते डच्चारं| 
गज भाट सुभर घट भंजि तुश्न, सरित चल्लाऊं रुधिर की। 
थार पलिंचि सोमेस कहुं, तपति बुकाऊं उश्नर की | छुं० १०० 
ओर कहना कि इन दोनों में से जो पसंद हो वही ग्रहय करलो, नित्त को शांत करके 
देखो कि संसार स्वप्नवत्‌ मिथ्या है अतएव युद्ध करने का निश्चय करो, फिर संभरिनरेश 
ने पांडव भीस सहश कम का चंद द्वार यह कठोर बचन कहला भेजा कि में श्र।ने पिता के 
बैर के बदले में तुम्हें हथी, घोड़े ओर सैनिकों समेत मारूँगा और रुघिर की नदी बहाकर 
उसी में अपने पिता सोमेश्वर का तपंण करूँगा तथा अपने हृदय की जलन शान्त करूँगा | 
रामाइन मधघवान, बरषि घन अ्रम्शत धार | 
बालमीकि पीयूष, सींचि लव रघुपति रार | 
अरजुन सयन ससेत, आनि बब्बर पताल मनि। 
वेद व्यास भारष्थ, सकल सक्ोहनि दीपक बनि। 
चहुआन कहाइय चंद कर, पिता बेर कज् हृद्द बग्न | 
चालुकक भीस उन सम सुनहु, तुमहु जिवांवन श्रत्र कवन । छू ० १०१ 
चौद्दन ने पिता के बैर का बदला पूंणा करने के लिए चंद द्वारा कहलवाया 
कि हे भीमदेव चालुक्य सुनो, उनके समान (या उनसे सुनो कि) तुम को श्रव जीवित रखने 
वाला कोन है| 
नोट ; ना प्र० स० के पृ० रा० के संपादकों का कथन है कि छ॑० ६६ से लगाकर 
१०१ पयत मो प्रति में नहीं हैं । 


जीव॑ने हे 


यदि यह अ्रेश क्षेयक है तो चंद वरदायी के इस प्रथम दूतत्त्व कार्य में एक चमत्कारिक 
विशेषता आ जाती है जिससे उत्त युग-विशेष के परंपरागत दूतकार्य की निर्भोकता 
मिश्रित, दूत में आवश्यक, समयानुसार बुद्धि के अनोखेपन में चंद की साहसिक यूक-बूक 
देखते ही बनती है,जैता कि हम आगे वर्णन में पावेंगे | यदि यह अंश ज्षेपक न भी हुआ 
तो भी चंद का दूतत्त्व वेलक्षुए्य समावेशों से रंजित मिल्लेगा। इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि इस अंश को हटा देने से किती प्रकार की हानि प्रकरण विशेष को नहीं पहुँ- 
चती तथा चंद की सूक का महत्त्व अविलंब अधिक हो जाता है | 
महाराज प्रथ्वीराम ने तो अपना कठोर संदेश तथा भड़काने के चिन्ह चोली और 
लाल पगड़ी भेजे ही, चंद ने अपनी दूतबुद्धि से उसमें नमक मिच लगाकर उसे उम्रतम 
बना दिया | देखिये ;--- | 
चल्यो चंद गुज्नरह, गरे जारी जंजारह | 
नीसरनी कुद्दाल, दीप भंकुस आधारह । 
कस्न सूल्ष संग्रहे, गयो चालुक दरबारह । 
हृह अचंभ जन देषि,मिल्यो पेषन संत्तारह | 
मेटयो सु भीम भोरा सुभर, कहिय वत्त संभरि बयन | 
हो भट्ट चट्ट बोलहु कयन, कहा इहे डंबर सयन | छुं० १०२ 
चंद गले में जाल और नसेनी डाले, एक हाथ में कुदाल और दीपक लिये तथा 
दूसरे हाथ में अंकुश और काला त्रिशूल लिये हुए गुजर नरेश चालुक्य के दरबार में गया, 
उसकी ऐसी आश्वयंजनक वेश भूषा देखकर संसार ( बहुत से मनुष्यों की भीड़ ) उपके 
पीछे लग गया, श्रेष्ठ योद्ा मोलाराय भीमदेव ने उससे भेंट की ओर जब चंद ने संभरी- 
नरेश का संदेशा कह लिया तो उधने पूछा कि है मद, इस आडंबरी वेष का कारण चठ- 
पट कहो | 
एन जाल संग्रहो,जाम जल भीतर पड़यो | 
इन नीखरनी प्रहो,जाम आकासह चढ़्यों | 
इन कुद्दाल षनो, जाम पायाल पनढ्ठो । 
इन दीपक . संग्रहो, जाम अंधारे नौ । 
इन अंकुस अ्रसि वसि करों,इन त्रिसूल हनि हनि सिरों | 
जगमगे जोति जग उप्परै, तों डर प्रथम नरिंदरे | छं० १०३ 
चंद ने कहा कि प्रृथ्बीराज का कहना है कि यदि भीमदेव जल में छिपेगा तो उसे 
जाल से पकड़कर खींच लाऊँगा, यदि आकाश में जावेगा तो नसेनी लगाकर पकड़ 
लाऊँगा, यदि पाताल में जावेगा तो कुदाल से खोदकर निकाल लाऊगा, यदि कहीं अंध- 
कार में छिपेगा तो दीपक लेकर ढूँढ़ लाऊंगा, अंकुश से उसे अपने वश में करके त्रिशुल्ञ 
से हन शालँँगा | 


४४ चेद्‌ बरदोंयी 


जाल उबाल करि भपम, करते नीसरनी कट्टों । 
घन भंजों कुहाल, दीप कर पवन झपहों | 
अंकुप्त अंकुर मोड़ि, तिनह बअसूल संकोड़ों। 
हनन कहे ता हनों, जोति जग मच्छर मोढ़ों ! 
हों भीम भीम कन्दुल करों, मो डर डंक अचंभ नर | 
सम ग्रह प्ब्च धरिलउ्ज अब, वित्तक पुष्य परश्चि पर | छु० १०४ 
भीमदेव ने उत्तर दिया कि जाल को ज्वाला में भस्म कर दूँगा, नसेनी को काट 
दूँगा, कुदाल को घन से नष्ट कर दँगा, दीपक को हाथ के सपडे की हवा से बुक दूँगा, 
अंकुश को मोड़ देगा, त्रिशुल को सिकोड़ दूँगा, जो मुझे मारने को कह्देगा मैं उसे ही 
मार डालूँगा......में भीम हूँ, भीमसेन सहश युद्ध करूँगा, मेरे डंके का भय मनुष्यों 
को चकित कर देता है, पूर्व की बीती से परिचित होकर भी इस प्रकार का गयव॑ करते तु 
ज़ज्जा नहीं श्राती | 
रे उंदर विड्वाल, कोई कारन भिर मन्चों| 
रे गिद्विन सिर हंस, देव जोगह सिर मद्चों। 
रे सूग वध संम्राम, करे घर अप्पन आायो। 
रे भ्रप्प्ट सो समर, करे मंहुक जस पायो | 
दाम अम्द गति वह नहीं, घार बार तुहि सिच्षिये | 
प्रज्जरै कार तरवर गिरह, का दीपक छै दिष्षिये | छु० १०५ 
रे कवि, आज किसी कारण वश चूहा बिलार से लड़ना चाहता है, देवयोग से गिद्ध 
हंस के सिर पर चढ़ना चाहता है, मृग बाघ से संग्राम करने स्वयं आया है, क्या मेढक की 
सर्प के साथ युद्ध करके कहीं विजय प्राप्त हो सकती है। भाग्य की मति ग्राश्चर्य में डालने 
वाली है | बार बार तुमे क्या उपदेश करूँ। तलवार के प्रह्रों द्वारा प््वशित श्रग्ि- 
ज्वाला दिखाने वाले मुझ गुजर नरेश को तू श्रपने स्वामी की प्रताप रूपी दीप शिखा को 
क्या दिखाने आया है | 
बेन बाद सो करे, होई भट्टह को जागो । 
गारि रारि सो करे, मे न रस पष्ष न पायो। 
हथ्य वध्य सो भिरे, घरद घन बंधव बह्टे | 
हद सोमेप्तर बैर, लेहु भ्रप्पम सिर सह । 
तुम कही जाई संभरिं बयन, इन हिंभन डिंभर ढ़रे। 
संच्यी दरक हक्‍के चरत, सक्ज फटक्के निककरै | छूं० १०६ 
तु से वाणी विवाद वह करे जो माठ का पुत्र हो, गाली युद्ध वह करे जिसने तलवार 
युद्ध का रस न पाया हो, यदि सोमेश्वर का बैर अपने सिर लिया चाइते हो तो घर का घन 
बांधवों में बाँट दो, फिर वक्तस्थल और हाथों को आकर मिड़ाओ,जाऋर संभरी से यह बात 
कह देना कि इन डिंभों से बच्चे ही डर सकते हैं, यदि उसे भरी हो तो सेना सजाकर मैदान 


जीवन भू 


में निभयता से निकले । 
चंद मंद मन आतुरह, उद्यों रत्त करि नेन 
फिरि पहुच्यो नूप पिथ्य पे, कहे चरक्‍का वैन | छुं० १०७ 
चंद का आतुर मन मंद हो गया वह लाल नेत्र करके उठा और महाराज प्रथ्वी- 
राज के पास वारिस लौटा तथा भीमदेव के क्रोपी वचन कहे | 
नोट :--इधर भीमदेव तो भल्ीभाँति भड़क ही चुका था उसने अपने जगदेव भाट 
को भेजा :-- 
सुनी भट्ट जगदेव, कहे मोरा भीमं॑दे | 
तुमहु चंद पै जाहु, षबरि पायान दियंदे। 
जो कुछ तुम बुल्लए,ज्वाब मंगन हों आयौ। 
ज्यी सुत्तो सुषउरग,मींडि वर पुंछु जगायी। 
झायो नरिंद्‌ गुज्जर सबर, करिय सेत चतुरंग भर । 
भो दिठठ दिठुठ पुच्छिय सयन,बयन बाद मानो वे उर | छुं० १०४६ 
भोलाराय भीमदेव ने कहा कि जगदेव भाट सुनो, तुम भी चंद के पास जाकर 
खबर ले आओ भर कहना कि जो कुछ तुम से कहा गया था मैं उसका उत्तर लेने आया 
हूँ, सोते हुए सर्प को उसकी पूछ दबाकर जगाया गया है, कह देना कि बलवान गुजर- 
नरेश अपनी चतुरंगिणी सजा कर आया है, वाणीवाद (बकवास) में वह विश्वास नहीं 
करता, युद्ध में उसका सामना करो | 
कहु मिसरे छेड़ी, राउ गुज्मरी नरंसर | 
दीबी जाल कुदाल, कहमि वह सह आउडंबर | 
कह मिसरे केमास, जास पुच्छुंत विचष्षन | 
चामंड रा कहां गयी, बहुत रापा वर दुष्पन | 
कद मिसरे कन्ह बविप्पनो, जग्गदेव संचो चविय । 
बंभन हय या दि. घर, कह मिसरे संभरि धनिय | छं० १०६ 
जगदेव ने चंद से कहा कि तुम दीपक, जाल, कुदाल से श्राडंबरी वेष धारण 
करके गुजर नरेश को छेड़ने गये थे, यदि कैमास, चामंडराय अथवा संभरी नरेश गये 
होते तो मालूम पड़ जाता, तुम को तो उसने छोड़ दिया । 
बार बार बोलयो, सरस बत्तड़िया गुज्जर | 
अ्रव विगत्ति ल्भिभ है, मिरव चब्बे ज्यों गज्जर | 
तू श्रनि राव मजाय, जिके रन अ्रंगम जित्ता। 
इन संभरि वै राव, कोड़ि से सहस विधत्ता | 
भेदयौ नहीं गुर अष्परो, कविय वयन संम्हों परे | 
कर नहीं मंत्र वीछिय तनौ, धत्ते हथ सप्पा हरे । छं० ११० 
चंद ने कहा कि बातें बताने वाले गुजर नरेश ने अनेक खेल किये हैं परन्तु इस बार 
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उसे पूरा मजा मालूम हो जावेगा जैता कि गजर (छीमी) खनेतरले को मिच खाने पर 
मालूम होता है| तुम्हारे राजा ने जिन अनेकों को रणसंग्राम में सहज ही जीत लिया है यह 
संभरीनरेश उनमें से नहीं है | मेरे वचनों का प्रमाण सामने भ्राने पर मिलेगा। बीछी का 
मंत्र न जानना और सप के बिल में हाथ डालना । 

सुनि सु बेन जगदेव फिरि, कहि सोरा भीरूंग। 

आयो नृप चहुआन सजि, हय गय भर चतुरंग । छं० १११ 

चंद की यह बात सुनकर जगदेव भोला भीमदेव के पास लोट गया ओर बोला कि 
चौहान हाथी, घोड़े और योद्धाओ्रों की चतुरंगिणी सेना सजाकर आरा गया है । 

यह समाचार पाकर भीमदेव चालुक््य भी अपनी सेना समाकर युद्धभूमि में आा 
गया और भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया (छुं० १२४-१२५) | 
नोट :--इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद वरदायी को अपने दूतकाय में सफल्नता मिली । 

१. प्रथ्वीराज का प्रधान आशय यही था कि गुजर नरेश भड़क कर मुझ से युद्ध 
करने के लिये सुन्नद्ध हो जावे तमी में उससे पितृ बैर का बदला लूँ ओर चंद उसे युद्ध में 
प्रवृत्त कराने में कृतकार्य हुआ । 

२ म० म० राय बहादुर गोरीशंकर हीराचंद जी ओमा ने अपने संपादित ग्र'थ 
'कोशोत्सव-स्मारक-संग्रह! (बि० सं० १६८५) में पृथ्वीराज रासो का निर्माण काल! 
शीर्षक अपने लेख के पृष्ठ ४५-४६ पर भीमवध? के विषय में इस प्रकार लिखा है !--- 

“रासो का कर्ता लिखता है :--शुजरात के राजा भीमदेव के हाथ से प्रथ्बीराज 
का पिता सोमेश्वर मारा गया । अगने पिता का बैर लेने के लिये प्रथ्वीराज ने गुजरात पर 
चढ़ाई कर भीमदेव को मारा और उसके पुत्र कचरा राय को अपनी शोर से गही पर 
विठाकर गुजरात के कुछ परगने अपने राज्य में मिला जिये (प्रथ्वीराज रातों; भीमबंध; 
चौवालीसवाँ समय, रासो सार, प्रृष्ठ १४६) |”? 

यह सारी कथा असत्य है, क्योंकि न तो सोमेश्वर भीमदेव के हाथ से मारा गया 
झोर न भीमदेव प्रथ्वीराज के हाथ से | सोमेश्वर के समय के कई शिलालेख मिले हैं 
जिनमें से पहला वि० सं० ११२६ फाल्गुन बदि ३ का “विजोलियाँ? का प्रसिद्ध लेख है 
(जनल रायल सोसाइटी, बंगाल, जिल्द १४, माग १, ई० सन्‌ श्८८३, प्रष्ठ ४०-५६) 
ओर अंतिम वि सं० १२३४ भाद्र सुदि ४ का (आंवलदा गाँव का लेख, विक्टोरिया हाल, 
उदयपुर में सुरक्षित है) | प्रथ्बीराज का सबसे पहला लेख बि० सं० १२३६ आपाद बर्दि 
१२ का (लोहारी गाँव का लेख, विक्टोरिया हाल उदयपुर में सुरक्षित है) | वि० सं० 
१२१६ के प्रारम्भ में सोमेश्वर का देहांत ओर प्र॒थ्वीराज की गद्दीनशीनी मानी जा सकती 
है, जैसा कि प्रबंधकोष् के अंत की वंशावली से ज्ञात होता है (प्रबंधचितामशि, प्रृ० ५४)। 
भीमदेव वि० सं० १२३५ में गद्दी पर बिलकुल बाल्यावस्था में बैठा ओर ६३ वर्ष अ्र्थात्‌ 
वि० सं० १२६८ तक वह जीवित रहा (प्रबंध चवितामणि, पघृ० २४६) । इतनी बाल्यावस्था 
में वह सोमेश्वर को नहीं मार सकता और न प्रध्चीराज ने उसका बदला लेने के लिये उस 
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पर चढ़ाई कर उसे मारा था | गुजरात के ऐतिहासिक संस्कृत ग्रथों में भी कहीं इस बात 
का उल्लेख नहीं है। राजपूताना म्यूजियम में भीमदेव का वि० सं० १२६५ का एक 
शिलालेख विद्यमान है (इंडियन एऐटिक्वेरी, जिल्द, ११, ० २९१--२२२) | आबू पर 
देलवाड़ा गाँव के प्रसिद्ध तेजपाल के जैन मंद्रि की वि० सं० ११८७ की प्रशस्ति के लेख 
के समय भी भीमदेव विद्यमान था (एपीग्र फिया इंडिका, जिल्द, ८, प० २१६)।| डॉ० 
बूलर ने वि० सं० १२६६ मार्गशीर्ष वदि १४ का भीमदेव का दानपन्र प्रकाशित किया है | 
(इंडियन ऐंटीक्वेरी, जिल्द, ६, ४० २०६--२०८) | इससे निश्चित है कि भीमदेव 
पृथ्वीराज की मृत्यु से अनुमानतः पचास वर्ष पीछे मी विद्यमान था। 

२, बड़ी लड़ाई रो प्रस्ताव-सं० ६६, चंद की योग्यता और उसके दूतत्व में 
महाराज को पूर्ण विश्वास था। कन्नौज युद्ध में चौंठठ वीर सामंतों की आहुति हो चुकी 
थी, महाराज की विलासिता ने राज्यकार्य शिथिल्न कर दिया था, शेप सामंतों में ईर्ष्या-द्वप 
की प्रबलता ने उनकी एक्सूत्रता और संगठन में क्षीणता पैदा कर दी थी, जालंधर गढ़ 
का राजा (हाहुली) हमीर दरार में अन्य सामंतों द्वारा अपमानित हो महाराज से खिन्न 
होकर रूठ बैठा था । | 

यही उस समय को पृष्ठ भूमि थी जब गृजनी के सुलतान गोरी के आक्रमण का 
समाचार दिल्ली पहुंचा | महाराज की अध्यक्षता में राजेपूत सेना पानीपत से बढ़ती हुई 
सतलज नदी पार पहुँची | तब प्रथ्वीराज ने चंद से कहा कि तुम काँगड़ा दुर्ग जाकर हमीर 
को मना लाओं ३--- 

सुभर उतरि सतनंज, चंद पढट्टो कंगूरह | 
ले आयी जालंध, राइ हाहुलि हंमीरह। 
अरु जाल पाप रसि परस, परस दरसत इृह अ्रप्यो । 
आदि जुद्ध दय दीन, सिंध पष्षरि किन दिष्यों | 
हम नमस्कार करि पुचछुयो, अरु पुछुयो पच्चल्ली विगति। 
हुं कहों सु तुम जानहु सकल, चलहु चंर अग्गे निरति | छुं० ६४० 

श्रेष्ठ योद्धा सतलज नदी उतर गये तब प्रथ्वीराज ने जाल धरराय हाहुली हमीर को 
मना लाने के लिये चंद को काँगड़ा दुर्ग भेजा श्रोर कहा कि उससे मिलते ही कहना कि 
उसे जो पाप का जाल (वलंक) लगाया गया था उसमें रस का स्पश था (अर्थात्‌ बह तो 
मज़ाक था) | वह (हाहुली हमीर) तो सदा ही युद्ध में श्रग्मगामी रहा है, सिंह की किसी ने 
पीठ देखी है, फिर हमारा नमस्कार करके पिछला हाल पूछना, है चंद मुझे जो कुछ कहना 
है वह धब तुम जानते हो, फिर मनुष्य का भाग्य आगे चलता है | 

मभाह चल्ंत नहि करि विरम्म, सामंत सूर मुभर मुद्वित तम्म | 
जाह्ंघ जाहु त्रप पति सुकाज, राष॒हु त राज श्रथिराज श्राज | छू० ६७१ 
स्ार्ग में विशम न करना क्‍योंकि समय बहुत थोड़ा है, श्रेष्ठ योद्धा शूर स्ामंतों 
ने प्रसन्न होबर कहा, टिप कार्य हेतु जालंधर जाओ, श्राज इस आड़े समय में राजा प्ृथ्वी- 
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राज की रक्ा करो।' 
कह्ौ चंद बरदाई, वत्त हाहुलि हस्मीरद । 
स्वामि भ्रम्म चितये, दोस टारिये सरीरह | 
चहुआना दी राज, घान जंबू म्रह लग्गों। 
बोल कंक तज्जि कंक,साम अंम्मह ग्रथ जस्ी । 
जंमन सरंन संजन भिरन, जंत राति सह जानियी। 
कंगुरह राह बत्ते अचल; भई वचन परमानियों | छुं० ६७२ 
हे चंद वरदायी, हाहुली हमीर से यह बात कह देना कि स्वामिधर्म का विचार 
करके शारीरिक दोषों को निकाल दो, चौहान के राज्य रूपी चंद्र में जंबू धाम ग्रह (कलंक) 
बन कर लग रहा है, वक्र (टेढ़े) बचनों के 'कंक” (कलंक) का विचार त्याग दो, स्वामिधर्म 
पथ पर चलने के लिये जग उठो, जीना मरना, युद्ध करना और नष्ट होना (अथवा यवनों 
के लड़ने, भिड़ने और मरने की रीति तुम्हें मालूम है) इस सब की परम्परा तुम जानते हो; 
फिर काँगड़ा राय से कहना हि हमारे वचतनों को प्रमाण मानें, बातें (यश) ही श्रचल रह 
जावेगी | 
चलत सग्ग इृह मंगि,राज्ा तत लगि इहि धीरदह | 
ले आऊं जालंघ, राइ हाहुलि हंमीरह | 
नदि विषाह उत्तरिग, जाय कंगुर सपन्नों। 
पंच सत पंच पेडि, आय आग्गौ होह लिनो । 
भोजन भगति बहु भांति किय,सब पुच्छिय राजन विगति | 
जालंध राइ जंबू धनि, सुनि हमीर चंदह सुमति | छुं० ६७२ 
लते समय चंद ने प्रथ्वीराज से कहा कि हे राजन आपके लिये में जालंघरर 
हाहुली हमीर को ले आऊँगा, आप पैर्य खख्ें। व्यास नदी पार करके वह काँगड़ा पहुंर , 
हमीर ने...... पेडि' आकर उसका स्वागत किया, नाना प्रकार से भोजन आदि को आव- 
भगत की तथा राजा का सब हाल पूछा | भ्रेष्ठ मति चंद से जंबू धनी जालंघरराय हमीर 
ने सब सुना । 
प्रथम वाह श्रसनान, भ्रष्ट भुज देवि परसनस्सी । 
तहं सुदेव रा ग्राम, बान गंगा अब दरसी | 
गए पाप जनमंत, भेट कंगुर गढ़ रानी । 
झौर मिले हम्मीर, सामि प्रम्मह सहि नानी | 
तुम कहि जुह्दार सामंत सत्र, अरु राजन बहु हेत धरि । 
इन वार तुम्म हम्सीर नूप, सजी सेन सुरतानि परि | छुं> ६७४ 
स्नान करने के उपरांत अष्टभुजा देवी के चरणों का स्पश किया, वहीं देवरा 
ग्राम है जहाँ बाणगंगा के दशन होते हैं, काँगडा दुग की रानी (अष्टभुजा देवी) से भेंट 
करके जन्म भर के पाप नष्ट हो गये, फिर कविचंद हमीर से मिला जिसके लिये स्वामिधर्म 
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रूपी भेंट लाया था फिर उसने कहा कि सब सामंतों ने तुम्हें जुहार कह भेजी है तथा राजा 
ने तुम से अतिहित रखते हुए कहां है कि हम्मीर राज, इस बार तुम्र सुलतान पर सेना 
सजाओ (श्रर्थात्‌ मेरी सेना का सेनापतित्व ग्रहण कर सुलतान से युद्ध करो) | 
सुष मिद्दी रुठठझो सुजी, हवाहुलि राव नरिंद | 
बोल बंक सो कंके करि, जंपि सु मुष जै चंद | छुं० ६७५४ 
चंद ने फिर कहा कि है नरेन्द्र हाहुलीराय, वक्र वचनों को कलंक समझ कर आप 
के हृदय में रोष है तथा मुख मलिन हो गया है अब आप अपने सुमुख से अर्थात्‌ सुन्दर 
मुख या प्रसन्न मुख से उन बचनों को विस्मृत कर चौहान का जयबोष करें | 
दिल्ली वे है गे दिसा, ता राजन लगि भीर | 
हो तो ते रन आतरह, चढ़ि हेवर हस्मीर | 
चढ़ि हेवर हम्मीर, साहि नद्‌ सिंधु समुक्की । 
राह रोस गोरी नरिंदर, चहुआन स रक्‍की | 
पग्ग सग्ग अश्रकलंक, कित्ति कोहिथ्थ चलाई। 
तो लागो संग्राम, भार भ्रप्पौ छुं० ६७६ 
दिल्ली की दिशा में हाथी घोड़ों की दोड लगी हुई है और वहाँ सहायक राजाओं 
की भीड्‌ लग चुकी है, अतएव हे हम्मीर, श्रेष्ठ घोड़े पर चढ़कर युद्धार्थ आतुर हो जाश्रो, 
हे हम्मीर श्रेष्ठ घोड़े पर चढ़ लो, शाह ने सिंधु नद छोड दिया है और चोहान नरेन्ध रोष- 
पूरक गोरी का मार्ग रोकने जा रहे हैं, खड॒ग के निष्कलंक मार्ग पर कीति रूपी बोहिये 
(जहाज) चलाश्रो, दिल्ली का भार तुम पर अ्रपित हो चुका है अस्तु संग्राम में लग जाओ 
(श्र्थात्‌) युद्ध के लिये प्रस्तुत हो जाओ | 
के कारन भौ वे दिशा, चढि दिद्ली वे भद्द | 
वंक विसाहन भरह घो, ले लाहौरी ह॒इ | छुं० ६७७ 
दिल्लीश्वर की ओर से चढ़ने के लिये में आपसे इस कारण वश कहता हूँ कि यह 
लाहोर की हद सदा से बंक विसाहन! (वंक विश्वास विश्वासधात) का अड्डा रही है। 
इन लाहौरी हुई, कंक करि वेर बिसाही | 
इन लाहौरीं हद, वीर व्यापार बसाही। 
इन लाहौरी हद मूल बिन व्याज साहि लिय। 
इन लाहौरी ह॒द, बोल चहुआन सत्य किय | 
क्ाहौर हद भ्रजहूँ सकल, करहि जग्य व्योपार वर | 
हलि हमीर दो पन्न बचि, कंरों घरदूर साह बर | 38० ६७८ 
यह लाहौर की हृद ही कलंक की जड़ है तथा इसके कारण ही बैर मोल लिया 
जाता है, इस लाहौर की हृद पर व्यापार द्वारा वीर खरीदे जाते हैं (अर्थात्‌ क्रय-विक्रय 
द्वारा वीस्ता खरीदी जाती है श्रथवा किराये के ट्टूटू तययार किये जाते हैं ) | इस लाहौर 
की हद पर ही शाह गोरी बिना मूलधन के ब्याज वसूल करता है (अ्रथांत्‌ वीरों को प्रलोभनों 
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द्वारा बशीभूत करने का या वीरता खरीदने का खोटा व्यापार करता है), इस लाहोर 
की हद के विषय में चौहान का जो आक्तषिप है उसकी सत्यता तुम प्रमाणित करो ( वहाँ 
की निंद्य परिस्थिति को दूर करके), आज मी लाहौर की हृद पर इसी खोटे व्यापार का यज्ञ 
किया जा रहा है, हे हाहुली हमीर, श्रव दो ही क्षण बचे हैं ( अर्थात्‌ अब अधिक समय 
नहीं है ), शाह के (मूल बिना व्याज लेने वाले वीरता खरीदने के निंदनीय व्यापार . 
के ) बल को धराशायी कर दो (भ्र्थात्‌ कवि संकेत पूर्वक सूचित कर रहा है कि 
छमीर, तुम भी इस लाहौरी हृद के पड़ोसी होने के नाते अपने को शाह के हाथों कहीं 
ने बेच देना |) 
बोला बंकस कक, केलि संभल्लि रा गोरी। 
वे उनन्‍्हां उन्हां कहे, पंचो नद भेरी | 
जुद्दानी बच्चागि, जागि बीरां उन्हाई। 
हो हम्मीर नरिंद, चंद जायो न बुझाई | 
पगधार अस्म पत्री तनौ, चूके अक्क निवासिय | 
जै काम सूर साधन पत्ते, धू धू मंडल वासिये | छूं० ६७९ 
गोरी और संभल्रि (संभरेश प्र॒थ्वीयज) दोनों की जिंदगी परस्पर कलंक्रमय 
आत्तेप करने तथा पंचनद (पंजाब) पर अपना अपना अधिकार सिद्ध करने में बीत रही 
है श्रोर इसी के फलस्वरूप युद्ध की 'वज़ागि! (सौदामिनी) ने दमक कर वींरों को जगा 
दिया है | चंद का कथन है कि हे हमीर नरेश, वह वज्जागि बुझाई नहीं जा सकती, क्षत्रिय 
शरीर का धर्म खड़गधार में कूदना है, इसमें चूक (भूल) होने से नरक निवास निश्चित 
है, शूरों क्री जय कामना की सिद्धि तो धू धू (अग्नि) मंडल (सूर्यमंडल) में वास करने से 
ही पूरी होती है । 
के दीहां ज्गि केलि, करो काह्े लगि कुमभो। 
हट गरहां सो लागि, जाइ केरव कुल बुझूमो । 
हो हमीर हम्मीर, चंद बत्तां करि दिष्षों। 
जोह पंचा नदि पंच देस, श्रद्धा श्रध नंपष्पो। ' 
कहिये न सुष्ष नर लोक को, कि सुर लोक सुह्ाइयां | 
मिष्ठान पान भामिनि भवन, पुचछो तोहि कहाइयाँ | छं० ६८० 
हमीर ने कहा कि कैरवकुल (पृथ्वीराज) को जाकर समभाश्रो कि विजय के भूठे 
दप हेतु यह थोड़े दिनों का जीवन व्यर्थ ही क्‍यों युद्ध में डाल रहे हैं, गोरी और चौहान 
नों बराबरी के अधिकारी होकर रहना पसंद करें तो पाँच नदियों वाले पंचदेश को आधा- 
आधा बाँट लें ओर हे चंद, यही मंत्रणा चौहान को देकर तुप उन्हें समझाने की चेष्टा 
करो, यदि ऐसा हो जाय तो नर लोक का सुख अकथनीय होगा तथा मैं तुम्हीं से पूछता 
हूं कि मिष्ठान्न, पान, स्री, ओर मवन आदि सुखोपयोगों वाले इस लोक के सामने, किसको 
मुरलोक (देवलोक-+स्वग) अच्छा ल्गेगा। हट गल्हांन्‍् यश का हृठ (या विजय का 
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भूठा दंभ), हम्मीर (हम -+-मीर) >बराबरी के मीर (अधिकारी) | 
धिग्ग सुष्ष संसार, धिग्ग मिष्ठान पान बर । 
सुपन में ईपह पत्त, मिष्ट ल्ग्गे हाहुलि पर | 
त्रवक संधि में परे, क्रम्म घर बंध भार गिर | 
कातर मन छुंडिये, जीह सल बंधे दुद्धर। 
सुर॒ लोकहु नर ज़ककपन, जस अपजस बंधो रवन | 
भो बुछि क्ुमि पच्छै मरो, जानि वक्र ग्रह झुगति पनु | छुं० ६४१ 
चंद ने कहा कि सांसारिक सु्खों को धिक्कार है तथा श्रेष्ठ मिध्ठान्न पान आदि 
भोगों को भी घिक्‍्कार है, हे हाहुलीराय, स्वप्न में ईख चूसने और उसकी मिठाई से तृप्ति 
अनुभव करने के समान ही ये सांतारिक सुख हैं, कर्म सें पकड़ा जाकर बंधन के भार (बोर) 
से शिथिल होकर जीव नरक में जाता है ओर मन की यह कायरता ही जीव को दुदद्धर 
(विषम) बंधनों में डालने वाली है, वेसे तो अपयश को यश मान कर प्रसन्न होने वालों के 
लिये नरक भी स्वर्गलोक तुल्य है परन्तु यदि मुझ से पूछा जाय तो मैं यही कहूँगा कि वक्र 
ग्रह (खड॒ग) को मुगति पनु (मुक्तिदाता) समभकर युद्ध में ही प्राण त्याग करो, ऐसे मरना 
तो नरक में जाना है। ु 
कहि हमीर सुनि चंद, नाम तुम चंद न्याय धरि | 
झंहो मंत्र कुल बह, कबहूँ उतरे न संभरि | 
राजनीति जानहु न, साहि दिष्यो दुल्न श्रप्पेव | 
गरलदां करिं मरिही जु, बिरद लभ्भी उर कंप॑न | 
जद्यपि सुभान उत्तर तप, जद॒पि संक चंपिय गहन | 
घहुआन अंग ते दिन नहीं, गहन राज ते रिपु रहने । छुं० ६८२ 
हमीर ने कह्य कि चन्द सुनो, तुम्हारा नाम चन्द न्यायोचित है, क्षत्रिय कुल वंद् 
संभरेश को सलाह दो कि युद्ध हेतु न बढ़े, तुम राजनीति का भी विचार करो, तुमने न 
शाह का दल्ल देखा है ओर न तुम को अपने दल का अनुमान है, (अर्थात्‌ ठुमको अपने 
दल की श्रसलियत का पता नहीं है) अ्रस्तु; यदि केवज्ञ यश के लिये प्राण दोगे तो संसार 
में उर कंपन (हृदय को दहला देनेवाली वीरता) मात्र की ख्याति भत्ते पा जाओ परल्तु 
सूर्य चाहे उत्तरायण में तपते रहें श्रोर चाहे चन्धमा अंधकार का विनाश ही करने पर तुला 
रहे परन्तु चौहान के जीवन में अन्धकारपूर्ण दिन अब मिट नहीं सकते | 
अपनी रीति नीति के कारण उनका राज्य भयंकर शत्रुओं से रहित नहीं हो सकता 


सुनि हम्मीर नरिंदरं, विधिनि बंधे बंधनबर | 
ढोरी घन त्रिम्माव, काल बंचों निकट्ट कर। 
पय लग्गानिय मींच, मंत को करे जियव कौ । 
विधि विधान त्रिम्मान; भूढ़ उच्चार कियन कौ | 
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गठहां न संच संचे ननह, सो न रहे गर्हां रहे । 
उच्चरे चंद जम्बूध नी, साँच एक जुग जुग चहै | छु० ६८३ 
हे हमीर नरेश सुनो, विधाता द्वारा बाँघे हुये श्रेष्ठ बंधनों की डोरी काल खींचा करता 
है, ओर मृत्यु जब पैरों के समीप आ गयी हो तब जीवन की मंत्रणा कोन दे सकता है, 
विधि निर्मित विधान को असत्य ठहरानेवाला कोन है, यश का संचय न कर, नश्वर शरीर 
का संचय (रक्ता) करनेवाले को जानना चाहिये कि उस शरीर का तो नाश अ्रवश्यम्भावी 
है परन्तु यश सदा स्थिर है (अ्नश्वर है)। हे जंबूधनी, चन्द का वचन है कि सत्य की 
चाह प्रत्येक युग में रहती है । 
| कहि हमीर सुनि चन्द,.हुओ दिन अ्रदिन विचारौ | 
जब रावण हरि सीत, कियो गंढ लंक संघारो | 
अदिन काज पंडवनि, जूअ सों हेत विवारो । 
झदित काज परिंछुत्त, रिज्ब गल श्रप्प हकारो | 
इृह अदिन बुद्धि सामन्‍त सब, कलह केलि श्रति बल सरिय । 
हरि हरा देबि इन्द्रादि सुर, बरजि गये अति गति बुरिय | छु ० ६८४ 
मिटे न बर सम्बन्ध, इतौ अनयौ क्यों सहिये | 
चन्द बिग्ब चहुआन, भूमि भारह श्रिब्बहिये | 
जैत सुभर बलिभद्गर, बीर बंधन सुब्रिहानं। 
बड़॒गुज्जर राराम, मूठ बंधे बर बानं। 
बीरंभ भग्ग सन जिद्टि बरनि, नर बरनि तिहि सोह नर । 
जानिये न मन छिज्ञ सबर सुगति, यों धर बन्ध पूरंन कर | छु० ६८५ 
हमीर ने कहा कि हे चंद सुनो, अच्छे दिन श्रदिनों (बुरे दिनों) में बदल गये हें 
इसका विचार करो | अदिन आने पर ही रावण ने सीता का अपहरण क्रिया जिसके फल- 
स्वरूप उसके लड्ढा दुर्ग का संहार कर डाला गया, अदिन के कारण ही पांडवों ने जूआ 
खेलने में अपना हित समक्ता, अदिन कै कारण ही राजा परीक्षित ने आषि के गले में 
सर डाला | वैसे ही इन अ्दिनों में सब सामन्तों की बुद्धि अति बल के दर्प में आकर 
युद्ध क्रीड़ा के लिए उद्यत है | हरि, हर तथा इन्द्रादिक सभी देवताश्रों का कथन है कि 
अति करनेकले की बुरी गति होती है । 
चन्द ने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो परन्तु तुम्हायाा और प्रृथ्बीराज का श्रेष्ठ 
सम्बन्ध मिटनेवाला नहीं है। ओर तुम ऐसा दुर्भाग्य क्यों सोचते हो। चन्द्रवंशी चोहान 
भूमि का भार निवारण करेंगे, सुभठ जैतराव और बीर बल्लभद्र कल्न शीघ्र ही उस गोरी 
सुलतान को बन्दी बना डालेंगे तथा राम राव बड़गूजर भ्रूठ ही श्रेष्ठ बाना नहीं बनाता 
या श्रेष्ठ धनुधर नहीं है | वीरों द्वारा मनोनीत मार्ग का वरण करने वाला ही मनुष्य 
है, सबलों (वीरों) के मन के छीजने (उत्साह नष्ट होने) से वे सुगति नहीं पाते और 
फिर धर बंध (भूमि बन्धन साम्राज्य या चक्रवर्तिस्व) भी पूरा नहीं कर सकते (उसकी 
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रक्षा नहीं कर सकते ) | 
चन्द कहे हमीर, अनष पत्रीं क्‍यों आदे। 
जबहि समर सम्पजै, तबद्दि अस्बर सिर लाबे | 
जहां रुध्यों तहाँ मरै, घाट अ्रवघट न विचारे | 
जस क्षज्जा गल बंधि, स्वामि ध्रम्मह उच्चारे। 
संसार अथिर सामच्द मत, सक सहात्र बन्धन मिरिन। 
जानहि पराक्रम पुच्छ तम, इन अग्गें को वर करन। छुं० ६८६ 
चन्द ने कहा क्षत्रिय मलिन अथवा निराश क्‍यों हो। जभी वह युद्ध पर कमर 
कस के वह आकाश को अपने सामने झुका सकता है। घाट ओषाट का विचार न करके 
#ँध जाने पर वह स्वामिधर्म को लक्ष्य में रख कर तथा यश ओर लाज को गले का 
हार बनाकर (पीठ दिखाना नहीं वरन्‌ केवल) मरना जानता है। संसार को नश्वरता 
सामन्‍्तों का आदश है और वे सहाब गोरी से युद्ध करने तथा उसे बन्दी बनाने में 
समर्थ हैं। आप भी उनका पराक्रम जानते हैं। मैं पूछता हूँ कि उनके आगे कौन 
टिक सकता है। 
काली कल विष धरै, डंक बीछी उच्छारै। 
नीलकन्ठ शिव वरे, मोर महोरंग निहारे | 
काल अंब ढरि जाहि, जीह पेप्पीह पुकारे। 
धप्पे बहै गयन्द, चढे शिक्कार सिश्ारे | 
सुरतान काम से सलष, जैतराद बिरदाँ बहे | 
हाहुल्लि राइ भटटे कहे, को अनंष इते सहै। छुं० ६८७ 
दावानल् पांवार, अनल चहुआन सहाई | 
घट जनमा रिपिराज, समद सोषे धरताई। 
जैत राव कन्दीर, हृथ्यथ सामनन्‍्त राज सिर | 
पहु पहार पांवार, घडे भंजै गोरीघर। 
अव्बुझआ राव अग्गे पहर, बिन न जोर जम्बू रहे | 
चु गलिय बाज जोगिनि पुरिय, जंज॑ भावे तं कहे | छं० ६८८ 
हाहुली राय ने भट्ट से कहा कि चाहे विषधारी नाग को बिच्छू डंक मार दे, 
नीलकंठ शिव कपूर गौर द्ोना चाहें, सर्प मयूर को खाने की इच्छा से देखे, पपीहा स्वाति 
बुन्द के स्थान पर काल अम्ब (मृत्युजनल) को रट लगावे, और चाहे शिकारी हाथी 
सिद्रार से भय मान कर भाग खड़ा हो, परन्तु जैतराव ने, मुझे जो सुलतान का काम 
साधनेवाला, (अर्थात्‌ विश्वासघाती) विरुद दे डाला है, यह इतना बड़ा अनंप्र (कलंक) 
कौन सहन करे, (अर्थात्‌ मैं यह कलंक नहीं सह सकता) तथा जैत प्रमार ने दावाग्नि लगा 
दी है श्रोर चौहान ने वायु रूप से उसे ओर बढ़ाया है, कुम्मन ऋषि ने घट (अर्थात्‌ 
मिटटी या जमीन) से उत्पन्न होकर भी धरती की सरसता समुद्र को सुखा डाला था । वैसे ही 
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इस प्रमार ने प्रथ्वीराज द्वारा बल पाकर भी उनके दल में विश्सता पैदा कर दी है। 
इस कंठोर ( खोदे कमीने ) जैतराव ने सामन्तों को तो अपने हाथ में कर लिया है 
श्रोर राजा प्रथ्वीराज के पिर पर चढ़ गया है । प्रमारों का यह स्वामी गोरी को 
बत्दी बनाने तथा उसकी सेना नष्ट करने की बातें करता हुआ भी उस गोरी का 
पोषण कर रहा है। क्योंकि उसकी रीति नीति से महाराज के दल का वातावरण ग्रसन्तोष 
श्रोर छ्ुब्धता से भर गया है। योगिनिपुर ( दिल्ली ) के चुगलखोर, जैता कुछ मन में 
श्रावे तैसा कहे | 
सुनि हमीर नरिन्द, मरन आ्वे अभ्ाग मति | 
प्रन्तकाल विवकम नरिन्दर, भष्पिवायस अविद्धि गति | 
मरन वार वर भोज, भ्रम्म मुक्‍्के मल्नेच्छ भो | 
मरन क्राल पन्डवन, ग्यान छुट्टो मोहि लग्भी। 
चित्तो न चित्त चितह नहीं, नरझ निवास होंदि नर। 
घिग धिग सुबीर बसुधा करे, तौन छुटटे नर काल भर | छु० ६८६ 
हमीर राज ने कहा कि श्रोर सुनो, मरणकाल् में बुद्धि विपरीत हो जाती है । 
ग्रन्त समय अ्रवाधगति (न रोके जा सकनेवाले) विक्रम नरेन्द्र ने कोवा भक्षण कर डाला। 
मरने के समय भ्र 8 राजा भोज अपना धर्म त्याग कर स्लेच्छ हो गये तथा मरण काल में 
पान्‍्डवों का शान चला गया और दे मोह को प्राप्त हुए। मल्यु आने पर, चेता हुआ चित्त 
(ज्ञानी) भी नहीं चेतता और इसी लिये मनुष्य को नरक निवासी होना पड़ता है | प्रथ्वी पर 
किसी श्रेष्ठ वीर को चाहे जितना घिक्कारा जाय बह मृत्यु के रंकावात (ओर विपरीत बुद्धि) 
से नहीं बच सकता | 
सुनो भट्ट कवि धन्द, रइसि छुल्मौ जम्बूपति | 
मो जिय इयर भन्देस, मंत पुष्छों जालंधगति। 
उसमे लिखे कागद प्रमान, राज राजन सुब्षितान | 
बीय अ्रगे मुक्किये, सोई अ्रप्पे फरमान! 
बत्ती विवेक द्व ग्गा सुपत, इथ समष्पि हस्मीर कर | 
झारम्भ होह हृह बत्त गति, सुबर बीर जंपो सुर | छं० ६६० 
फिर जम्बूपति हम्मीर ने मुस्कराते हुए कहा कि कवि चन्द भट्ट सुनो, मेरे हृदय 
में अंदेशा है, में जाल॑धरी देवी (देवी जालपा) से सम्मति लेना चाइता हूँ | राजराजेश्वर 
(पृथ्वीराज) और सुलतान दोनों ने मुझे पत्र भेजे हैं, ये दोनों मैं उन देवी के सामने रख 
दूँगा, वे ही उचित श्राश्ा देंगी, विवेकशालिनी दुर्गा सुपथ का निर्देश करेंगी। हमीर ने 
तो अपने को उन्हीं के हाथों में समित कर दिया है। इसी बात से प्रारम्भ करके मुझे 
थांगे की गति का निर्णय करना है | तुम भी तो श्रेष्ठ वीर हो, तुम भी इसका श्ौचित्य 
बतलाशो | 
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असत राज़ जब्र अहै, मीति धरम दूरि बिडारे | 
सती असत जब अहे, पेति भांडे भंडारे | 
जती असत जब ग्रहे, कनक कामिन भन मंडे । 
सूर असत जब बढ़े, मरत माया तन संदडे | 
हो अब्रुधि न करि जम्बूधनी, इह सुबुद्धि को एुष्छिये | 
जालंध देवि गम अगम बुधि, सो बुधि पुच्छु न इच्छिये । छं० ६६१ 
चन्द ने कहा कि राजा जब असत्य ग्रहण करता है तो नीति ओर धर्म को दूर 
फेंक देता है , सती जब असत्य ग्रहण करती है तब सतीत्वरूपी अमृत के भंडार को नष्ट 
कर डालती है, यती जब असत्य अहण करता है तब वह सुबर्ण श्रौर कामिनी की।शोर मन 
चलाता है; और जब शूर वीर असत मार्ग ग्रहण करता है तब वह मरण घर्सा भायामय 
शरीर की रक्षा चाहने लगता है | हे जम्बूधनी, श्रबुधि (मू्खता) मत करो, सदबुद्धि की 
बात उनसे पूछो, जालन्बरी देवी सत्‌ और अ्रसत्‌ की जानकार हैं और वही उनसे पूछने 
की इच्छा रखो। 
सोइ जो सूर सा धरम, छुग्ग सा अम्त न पुज्जे | 
दया दान दम तिथ्य, सबै सा श्रम मनि रुमके | 
सामि भ्रम बर मुगति, नरक वर तिथ्थ निवासौ | 
सुनि हमीर सा ध्रम, करे सुरपुर नर बासौ। 
सा भ्रम्म मुकति ब॑न्धे रवन, सामि भ्रम्म जस प्ुुगति वर | 
अब कित्ति कित्ति करतार कर, नरक चूक कुमूकोति नर | छुं० ६६३ 
चन्द ने कहा कि शूर वही है जो स्वामिधर्म का अनुसरण करे। इस युग में स्वामि- 
धर्म की बराबरी नहीं की जा सकती; दया, दान, दम, तीर्थ ग्रादि सब का निरोध कर शआरागे 
जाने वाला स्वामिधर्म ही है; स्वामिधर्म के आचरण से निश्चय ही मुक्ति प्राप्त होती 
है। ओर उसकी विपरीतता से नरक निवास भी सुनिश्चित है; हे हमीर,सुन लो कि स्वामि- 
धर्मानुयायी देवलोक में निवास करता है; स्वामिधर्म आनन्ददायी मुक्ति को हृढ़ करने 
वाला है; निश्चय ही यश और मुक्ति स्वामिध्र्म के अन्तर्गत हैं। कीर्ति और अपकीर्दि 
(अर्थात जय और पराजय) तो विधाता के आधीन हैं परन्तु नरकवास से बचने का 
(एकमात्र) उपाय : युद्ध में लड़ मरना है | 
श्रब्बूरा पांवार, जैत हाहुलि कहि बुल्ले। 
सुनि क्रत्नां चहुआन, ताहि प्रथिराज न पल्ले | 
पूछानी चामन्ड, डंड. मंगे बाहौरी | 
जिम खाना गनन्‍्धान, कोल लाड़ों कारोरी | 
उच्चार भार बोले हरै, राज उद्धग्यो साहनी | 
उपरें जाम. जद्दों लगर, सुभर _ उभारै वाहनों | छु० ६६४ 
हमीर ने कहा कि आबू का जैत प्रमार मुझे हाहुलि कहकर बलाता था ओर करह 
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चौहान का (मेरे लिये) कहना था कि ए्थ्वीराज ऐसे कुत्तों को नहीं पालता ; चामन्डराय 
से क्‍यों नहीं पूछते कि लाहोर दन्डस्वरूप माँगा जा रहा है तथा करोड़ों (बेशुमार) 
मदमस्त हाथी ओर धोड़ों की माँग है (अब क्या करना चाहिये)। भाँति भाँति के (चौहान 
दल में) आक्तेप सुनकर (और उनसे पारस्परिक तीब्र मतभेदों का अनु मान लगा कर ही) 
शाह (गोरे) ने राजा (प्रृथ्वीराज) पर धात्रा (आक्रमण) बोला है और इसके अति- 
रिक्त जाम राव जादव जैसे लगर (लेंगर>ठीट, गँवार) सुभटों ने शाह को उभाड़ा 
भी खूब है | | 
इन बेरां हम्मीर, नहीं श्ौगुन बंचीजै। 
इन बेरां हम्मीर, छत्रि अ्रम्मद संचीजै।| 
इन बेरां के सिंघ, बर विषर जेस उंभारे | 
इंह बेरां हम्मीर, सूर क्‍यों स्थार संभारे। 
बेरां हमीर पोरुष पकरि, इृह सु बात रंडां ररी। 
सामन्त राज़ काजह सम्रथ, व करि ढोल निन्‍्दा करी। थे ६९५ 
चन्द ने कहा कि हे हमीर, इस समय अवगुर्णों का वर्णन मत करो; इस समय हे हमीर, 
क्षत्रिय धर्म के विचारों का संचय करो; हे हमीर इस समय सूर सियारों की गति का अब- 
लम्बन क्यो करें, (या इस समय शूरों का काम है शंगालों (कायरों) का नहीं); हे हमीर, 
यह पुरुषार्थ का सहारा लेने का समय है (जैती बातें तुमने की हैं) वैसी ते! राँड़ें बातें 
करती हैं (या वह तो असमर्थ राँड़ों का रोना है )। है सामन्तराज (प्रृथ्वीराज) के कार्य 
में सामर्थ्यवान, इस प्रकार निन्दात्मक वचन कह कर ढील (टालमठोल) न करो (कन्धा 
न डालो) | 
को लोहाने जंग, साम रुूश्गा अ्रजमेरी । 
के मासें उच्छेरि, तुरी ठुंवर विच्छेरी । 
जेती तारूकांमि, ढाम ढुंढा ढुंढारा | 
कूरंमा पय्जून, काम किज्नों कुढ्ढारा | 
सारडे कुकक उलभिमसया, लोहाने लज्जी बही। 
ऊछुंगा बन्धन सेवरा, ते भ्ां द्वग्गा लही। छं० ६६६९ 
हमीर ने कहा कि क्‍या अजमेर के युद्ध में लोहाना के कालिख नहीं लगी थी ! 
कैमास का भी उच्छेदन हो गया था और तोमरों के घोड़े बिखर गये ये... ... ,.. पज्जून 
कूरंभ ने बड़ा बुरा काम किया था, सारंडा के युद्ध में लोहाना की लज्जा बह गयी थी | 
सेवरा के बन्धन में पड़े हुए की भट्ट ने ही दुर्गा देवी की सहायता से निकाला था | 
सलष अल्प करि जुद्ध, साहि गजनन वे साझ्ौ । 
केमासे बर बन्धि, भीम भोरा धर गाष्यौं। 
तंबर बर उच्छारि, अ्रप्प वाचा कहि फेरी। 
कमधज धरधक घोरि, धरनि जित्ती श्रजमेरी | 


जीवन ध्प्‌ 


हों भट्ट चद्ट जस श्रज्ञत्त पढ़ि, भरों साषि सूरद्द समर । 
हम्मीर मंत चुक्कत समर, हँसदि देव दावव अपर । छुं० ६९७ 
चंद ने कहा कि, सलख (जैतराव प्रमार) ने अप युद्ध करके ग़जनी के शाह 
को परास्त किया, श्रेष्ठ मंत्री कैमास को बन्धन में डालने (वशीभूत करने) वाले, भोलाराय 
भीमदेव (चाल्ुक्य नरेश) के घर पर आक्रमण किया जिसने वीर तोमरों का उच्छेदन 
करके अपनी दुह्ई फेर दी थी, कमधज (कान्यकुब्जेश्बर) को अपनी वीरता से, कम्पायमान 
कर दिया था तथा अजमेर की सारी भूमि जीत ली थी। में तो भट्ट (दरबार का कबि, 
हैं, उज्ज्वल यश तथा अ्रपयश का पढ़नेवाला हूँ तथा समरभूमि में किस सूरमा ने क्‍या 
किया है उसका मैं साक्षी हूँ; हे हमीर, इस समय तुम यदि अपने मत से चूक गये तो 
(याद रखना कि तुम्हारी अ्पकीर्ति अमर हो जायगी) और देवता तथा दानव तुम्हारा 
उपहास करेंगे। 
भोरे रा भारथ्थ, कथ्य जाने तूं भाई। 
पामाराँ पथ्जून, लिये पढठनवे साई । 
में कक्यो कैमास, हथ्य भीमा बढ़ढानी | 
तूं जाने चहुआन, बार बर तूं इच्छानी | 
सलपषां सलभ्भ सुब्बा हुश्रां, अब्र कग्गाई बचरी। 
सुरतान काल्हि आ्रानों धरा, आज तुम्हारी रत्तरी | छु ० ६९८ 
चहुआना रे रजधान, सामन्‍्त बड़ाई। 
ते बोला बर लागि, जाइ कनवज्ज भमाई। 
ऐ गोरी साहाब, दीव जाने पद्चिल्ोना | 
हसम हय्गय देस, देह दष्यो दह गोना। 
के काम कलह कंदल चढीौ, कंम्मा मत्तां गठी | 
बे काम भट्ट गल्हां पढे, जिन मंजो दिल्ली सढो | छुं० ७०० 
हमीर ने कहा कि भाई, तुम तो भोलाराय, भीमदेव चालुक्य के युद्ध का वृत्तांत 
जानते हो | पट्चनपुर के उस स्वामी ने पज्जूनराय प्रमार की कैसी दुगंति की थी और उसने 
पृथ्वीराज के मन्त्री कैमास तक को अपनी ओर मिला लिया था, उस समय मेंने ही मीमदेव 
से लोहा लिया था और कैमास को बाहर निकाला था | तुम और चौहान दोनों ही ये 
सारी बातें जानते हो, परन्तु सलख को बड़ा घमंड' हो गया है ओर वह ऊटपटांग बातें 
करने लगा है; सुलतान गोरी की कल (शीघ्र) यहाँ आया हुआ ही समझो, आज की रात 
(बहुत थोडा समय) तुम्हारे पास है, जो चाहो सो करलो | 
हमीर ने कहा कि एक समय था जब चौक्नन के दरबार में सामन्तों की कौति 
चारों ओर फेली हुई थी, परन्तु उन्हें ले जाकर कन्नोज में जुका डाला गया। (इधर तो 
इतनी कमजोरी आ गई है ओर उधर) शाह्वबुद्दीन गोरी को पहिले का सान जानो, 
5सका दल हाथी, घोड़े श्रौर देश पूर्व से दस गुने देखे गये हैं; भ्रतएव क्या काम हे यद्ध 
६ 
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के कंदल में पड़ने का ! क्या काम है भाँति भाँति के मत गढ़ने का ! है भट्ट, प्रशस्ति पढ़ 
कर और ईस प्रकार प्रोत्साहित कर, व्यथ ही दिल्लीश्वर को नष्ट मत करो | 
गरहां काज हमीर, देव देवी सिर दिल्ला | 
गरहां काज इमीर, भ्रग्ग सध्यो जुड़ जिन्ना | 
गरहां काज्न हमीर, राज सुक्ष्यो रघुराई | 
गरलहाँ काज हमीर, मंस कठ्यो सिच सांई | 
हस गल्हवांन गरहाँ करें, तुम गढ्हां छग्गे बुरी। 
म्रतत्नोंक जीव जस पंजरै, तुम जानो छुट्टे हुरी | छुं० ७०१ 
चन्द ने कहा कि हे हमीर, यश प्राप्त करने के लिये देव (जगदेब प्रमार) ने, 
अपना सिर देवी को श्ररषित कर दिया था; है हमीर यश के लिये रघुराज, (रामचन्द्र) ने 
राज्य को भी छोड दिया था | श्रोर हे हमीर, यश के लिये ही राजा शिवि ने अपने शरीर 
का मांस काटा था | हम तो गल्हवान, (यश बखानने वाले) हैं, ओर यश बखानते हैं, 
परन्तु तुमको यश बुरा लगता है। (या हम तो गल्हवान हैं श्ोर गल्ह (यश) में विश्वास 
करते हैं परन्तु तुमकी गल्ह बुरी लगती है | तुम उसमें विश्वास नहीं करते) | तुमने तो 
जीवन को ही मुक्ति समझ लिया है। लेकिन मृत्युलोंक में तो जीव यमराज के पंजे में 
फंसा हुआ है । 
भरे चन्‍्द तुम गहह, इहां नाहीं ग्रधिकारिय, 
ए घर जानी बेल, नहीं डिमझू पिल्लारिय | 
इहे अग्गि नहिं दीप, अहै आगे होइ दिष्पे। 
जब फुट्टे श्राकाश, कोन यिगरी सू रघ्पे। 
हम दुरे नहीं जीवन मरनग, नह लगे गरहां बुरी। 
मा भत्ति इह़े श्प उब्बरो, करो मन्ति गो ब्रह्म छुरी | छुं० ७०२ 
हमीर ने उत्तर दिया कि हे चन्द, तुम गल्ह की अनधिकार चर्चा करते हो, 
उसकी तो यहाँ बात ही नहीं है। इस परिस्थिति को तुमने खेलवाड समझा है, यह बच्चों 
का खेल नहीं है | यह आग है इसके सामने दीपक उठाकर दिखाने का प्रयत्ञ मत करो। 
ग्राकाश फटने पर उसे थेगरी से नहीं जोड़ा जा सकता | हम जीवन के लिये मृत्यु से नहीं 
भागते | और न हमको गहल्द (कीर्ति) बुरी लगती है | मेरी सम्मति यही है कि इस अवसर 
पर अपना उद्धार कर लो, (अर्थात्‌ पृथ्वीराज के दलबल की रक्षा कर लो) और (युद्ध का 
आहान कर, प्थ्वीराज को पराजित कराके स्लेच्छों द्वारा) गऊ ओर ब्राह्मणों के गले पर 


छूरी न फिखाओ। 

सुन इमीर इक अलुक, गरुर गाढ़ी मिन्नाई | 
तब्ब उलकह देषि, गरर जोरा सुपकाई | 
तब अलक़ भय भयी, गरर अग्गे' कर जोरे। 
मोहि तहां ले जाहु, जहां कोइ जीव न तोरे | 
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घरि पंष ढंकि साइर गुहा, तह॑ विल्ाव सप्पह भरन | 
सममनन्‍्ध देह जथ्यह परन, मिट ने सो राजन मरन। छुं० ७०३ 
पारधि बागुरि सिंध को, दावानल भय मानि। 
ससि मंडल में झूग बचत, अहन राह सोइ आति | छुं+ ७०४ 
ईंसं सीसे मर्यकं, सरन रहिये जा भय मंने। 
रंंडमात्र छुल् राह, अ्रनचितियं आय पेरियं तथ्यं | छुं० ७०५ 
चन्द ने कहा कि हे हमीर सुनो, एक उल्लू और गरुड में गाढ़ी मित्रता थी। एक 
दिन उल्लू को देखकर गरुड का जोड़ा मुतकुराया, यह देखकर उल्लू को बड़ा भय 
हुआ । ओर उसने गरुड़ से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझे ऐसे स्थान पर ले चलो 
जहाँ पर कोई जीव मुझे न मार सके | गरड़ ने उसको अपनी पीठ पर बिठा लिया और 
एक गुफा में ले जाकर सरक्षित किया, परन्तु वहाँ तुरत ही एक बिलाव ने उसे खा डाला | 
हे राजन्‌ ! मृत्यु मिटाई नहीं जा सकती और उसी के अनुसार (उल्लू और गरुड़ सहइश) 
शारीरिक सम्बन्ध हो जाते हैं | 
पारधी (बहेलिया), बागुर (जाल), सिंह और दावापमि से भयभीत हो उनसे त्राण 
पाने के लिये हिरन ने शशि मंडल में शरण ली, परन्तु वहाँ मी राहु ने आकर ग्रहण कर 
लिया। भय मानकर शिव जी के शीश पर स्थित चन्द्रदेव में शरण ली, वहाँ राहु 
का सिर छलपूर्वक शिव की मुंडमाला में प्रविष्ष हो गया और अ्रचानक आकर उसे 
ग्रहण कर लिया । 
केहरि कन्दर द्वार, भिन्न सुगता फल्न पायो | 
फिटक जानि पाषान, मूढ अज गल्ल बंधायों | 
कोइक समे पारषी, मिल्यो मबहरी विचष्पन | 
मु मंग्यी दै मोल, तोज्न करि आनि ततष्षन । 
अवलोकि तेज पानी सरस, सहिपति जरिय किरीठ मद्दि | 
इहि रीति चिति कवि चंद कहि, हाहुलि राव इमीर कहि। छु० ७०६ 
पुनि अ्रष्पिय हस्मीर, सुनहु देविय बरदाइय | 
मोर विद्द सोरिंग, अंग सोभा दरसाइय । 
तिन को ले मन्द मति, चोटि नंखत करि लघुता। 
मंडल शसी रमनन्‍्त, घड़िय सो पावत प्रभुता। 
ब्रजनाथ हाथ गहि साथ घरि, सुरली मुख बज्जावदी | 
मिलि सकल गोप गोपांगना, मुक्ताफल सुबुधावहीं | छुं० ७०७ 
एक भील ने सिंह की गुफा के द्वार पर एक मुक्ता पाया | स्फटिक को पत्थर 
समझ कर उस मूख ने उसे बकरे के गले में बांध दिया, किसी समय कोई विचन्नण पारखी 
जोहरी ने उसे देखा और उसी क्षण मुँह मांगे मूल्य पर उसे खरीद लिया, फिर महीपति 
ने उसकी चमक दमक, आब ओर सुन्दरता देखकर उसको अपने मुकुट में जडवा लिया। 
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हाहुलि राय हमीर ने कहा कि हे कचरइ, मेरे परिस्थिति पर इस रीति से विचार करो | 
तथा--हमीर ने फ़िर कहा कि है देवी के वरदायी और सुनो, मोर अपने पंखों की शोमा 
दिखाकर मोरनी को रिम्ाता है, उन पंखों को लेकर मन्दमतिवालों ने उनका दुरुपयोग 
किया, परन्तु उनमें शशि मंडल देख कर कृष्ण ने उन्हें परखा और जब उन्होंने उनको 
अपने माथे पर धारण कर लिया ओर मुरज्ली बजाई तो सारे गोप ओर गोपिकाश्रों ने उन 
(मोरपंखों) पर मोती न्योछ्भावर कर बधाई दी (अर्थात्‌ चौहान के यहाँ पर मेरा सम्मान 
नहीं किया गया परन्तु सुल्तान गोरी ने मेरो प्रतिष्ठा की और इसी से देख रहा हूँ कि 
मेरी पूछ होने लगी है) । 
चरचि तेल सिन्दूर, बहुरि बंध सिर चंबर | 
आभूषत पहिराह, ढंकि ऊपर पाठ्य्बर | 
चलावंत मुद्द अग्ग, दुरद नरपति के दिठ् । 
भंगरि भुंड में पात, आय बन संझ अपुट्दे | 
भ्प अ्ष्प उतन लग्गत सदा; मिट्ठी हाहुलि राव धन | 
कविचन्द कहत पिछुताइगो, सति करे दिसि जबन मन | छुं० ७०८ 


तेल और सिन्दूर से चचित करके सिर (माथे) पर चमरी बाँधी गईं, आभूषण 
पहिराक र ऊपर से पाठम्बर डाले गये; (इस प्रकार सम्मानित होकर भी) हाथी राजा की 
निगाह पर या इशारे पर, (अपनी दासता का अनुभव करके) संकोचपूर्वक खाता है, 
परन्तु बन में स्वच्छन्द होकर वह अपने अपने भुंडवालों से कगढ़ कर कौतुक करता हुश्रा 
खाता है। है धनी (राजन ) हाहुलि राव श्रपना-अ्पना कुल सब को प्यारा लगता है। 
कविचन्द का कहना है कि यवन सुलतान गोरी की ओर श्रपना मन मत करो नहीं तो 
पछताना पड़ेगा । 


बहुत कद्दत हम्मीर सुनि, अब कछु रहत रसच्न | 
थाने सिष्ट सोमत नहीं, वर नप केस दसन्न | छुं० ७०६ 
दसन दुरद सोभइय, पद्दिर वनिता कर चूरिय । 
सरदि केस सोभहय, राज सिर सभा न पूरिय। 
केहरि नप सोभइ्य,कनक मि कुंअर घलत गर| 
सूरवीर सोभहय, सिंघ सा पुरस परद्धर । 
हाहुलि कइंत कविचन्द सुनि, भ्रब्य जुगति बन बहि घनिय । 
पहिल्ले ने करिये आदर भरनि, मन विचारि संभरि धनिय | छुं० ७१० 
हमीर ने कहा कि सुनो, बहुत कहना क्या, श्रत्र कुछ रस नहीं रह गया है, 
मनुष्य के नाखून, केस, ओर दाँत अपने स्थान से भ्रष्ट होकर फिर शोभा नहीं पाते । 
दाँत हाथी के मुंह में शोभित होते हैं, परन्तु वहाँ से अलग होने पर स्ियों के 
पहिनने के लिये उनकी चूडियाँ बना डालते हैं। केशों की शोमा सरहि, (सुरहि- स्रा 
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गाय) के शरीर तक रहती है, वहाँ से हटाये जाकर राजा के सिर तथा सभा में डुलाने के 
लिये उसके चँवर बनाये जाते हैं। नखों की शोमा सिह के बदन तक है, वहाँ से हटने 
पर उन्हें सोने से मढ़ कर (तावीज़् बनाकर) बच्चों के गत्ते में पहिनाते हैं। शूरता की शोभा 
(वीर) पुरुष में है जो शत्रु को रोकने के लिये सिंह सद्ृश श्रढ़ जाता है, हे कविचन्द, 
हाहुलि राय का कथन यह है कि अ्रव अनेक प्रकार की युक्तियाँ बनाने से क्या लाभ है, 
पहिले तो सम्भरि धनी प्रथ्वीराज ने विचार न करके वीरों का सम्मान नहीं किया । 
अरनि मद्धि घसि कृप, परत नर पथिक्‌ अद् फर । 
बट बढली अवल्म्बि, नाग अ्रवलोकि चरन तर | 
सिर पर सिन्धुर श्राय, सुंड गहिं साष हलाचत। 
तुह छत्ता मुंद भ्रात्षि, उड्धि तिद्ठि तन पलटावत | 
मधु बुन्द परत चहुत अधर, सकल दुष्प जिय भुट्लइय | 
हम विषय सुष्ष कविचन्द कहि, किम हमीर मन डुह्लइय | छु० ७११ 
किसी अरणुय (जंगल) स्थित कूप में पथिक गिर पड़ा, पैरों के नीचे सप देख 
कर वहीं कूप में लटकी हुई बरगद की बल्नरियों को पकड़ कर वह लटक गया | उसी समय 
किसी हाथी ने आकर बठ की शाखा को सूँड से पकड॒ कर हिलाया जिससे संयोग वश उस 
शाखा में लगे हुए छत्ते की मधु मक्खियाँ उड़ीं ओर उन्होंने उस बेचारे के शरीर को खूब 
काटा । परन्तु इसी के साथ कुछ मधु की बूँदें भी गिरी जिन्हें चाटकर उसके हृदय का 
सारा दुःख भूल गया | कविचन्द का कहना है कि है हमीर, इस प्रकार तुम विषय सुखों 
की ओर अपना मन क्यों चलाते हो । जरा सोचो कि उन साधारण भोगों के लिये तुम्हें 
कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी | 
तत्त बत्त जानो सबे, हम माया इच्छांमि। 
चलि जालन्धर देहरा, मिति जात्वय पुष्छांसि | छु० ७१२ 
नालिकेर फलदल् सुफल, कर कपूर तंमोर। 
उसे सुनर पूजन चले, दे सब सथ्य बहोरि | छुं० ७१३ 
हमीर ने कहा कि तुम सब तत्व की बातें जानते हो परन्तु में तो महामाया की 
इच्छा पर निभर हूँ । अस्त, जालन्धरी के मन्दिर चलें और मिलकर जालपा से पूछें । 
नारियल, अनेक सुन्दर फल अपने साथियों को देकर दोनों व्यक्ति हाथ में कपूर और पान 
लेकर चले | फिर जालपा के स्थान पर पहुँचकर कविचन्द ने देवी का पूजन और स्तुति 
करते हुए (छुं० ७१४, ७२२) कहां |-- 
क्यो तोहि प्रक्षाम मो सिद्धि देवी, प्रकारं सुधारं विवद्धी सुसेवी | 
अ्रह् मोकल्यी हाहुल्ली पास का, तिन॑ पुच्छुम॑ माव साक्रित राज । छुं० ७२३ 
कही कारन अंब सराज भ्रम्बी, पुहं पन्‍जक्षी चंंडि सीस सुलस्बी | 
रहो आप थट्टो दुअं पानि मंडी, अंग कारन जानि.बोली न चन्दी | छूं० ७२४ 
चन्द ने देवि की स्तुति करते हुए कहा कि दे ससेब्य, उन्नतिकारिणी, सुधरिणी, 
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मेरी तिद्विदात्री ठुम को प्रशाम कहा है, ओर राजा प्रथ्वीराज ने मुझे हाहुलीराय के 
पास उसका भाव जानने के लिये भेजा है। है राज्यमाता, अब आप ही निर्य कीजिये | 
इतना कहकर चन्द ने उनके सिर पर पुष्पांजलि छोड़ी ओर स््रय॑ उनके आगे हाथ 
जोडकर खड़ा हो गया परन्तु श्रागे का बुरा भविष्य देख कर चंडी नहीं बोलीं | 
कहि हमीर सुनि देव, तत्तवादी कवि आया | 
के को हिन्दू को तुरुक, कोन रंक सु को राया | 
को रविनद करे जिन्द, कोंच तापस को छाया। 
को साहब को राज, कवन सुरूषि कह गाया। 
इह परमहंस संधार हित; तूं माया तूं मोह मत | 
जनों व बाम दृच्छिन करन, हों सांई संसार रत | छुं० ७२५ 
हमीर ने कहा कि हे देवी सनो, तत्ववादी (जानी) कवि उपस्थित है, कौन हिन्दू 
है कोन ठुक है, कोन राजा है कौन रंक है, कोन देवता है कोन दानव है, कौन तपस्वी है 
कौन छाया (भूत प्रेत) है, कौन साहब (स्वामी) है कोन राजा है, किसकी सुकीति कवियों 
ने गाई, और किसकी नहीं गाई । संसार के हित के लिये नीर क्ञीर विवेक करने (श्रथांत्‌ 
उचित अनुचित बतलाने के लिये आ्राप परमहंस स्वरूपिणी हैं, आपही की प्रेरणा से मनुष्य 
या और मोह के बन्धन में पढ़ता है। में संसार रत मनुष्य हूँ उ्लण सीधा कुछ नहीं 
जानता, आपकी मेरी स्वामिनी हैं, श्रतएवं आप जानती हैं कि किसमें मेरी मलाई है शोर 
किसमें बुराई है | 
एह परतर दीह, घन्द जीन्‍्यी घहुआर्स । 
जिन भुजानि धर भार, भोमतीय अपर भान | 
हसम हयग्गय देस, दीह घट्टे बल पडढे। 
न्‍त सरन तिन जानि, महत्ष सिर सारे पह्ढे | 
आधृत्त बात जोंगिनिपुरद, भव भवस्य हृड ब्रिमयो | 
कृविचंद रुकिक बंधयौ जियन, मिह् गोरी हाहुलि गयो | छू० ७२६ 
हमीर ने कहा कि चंद समझता है कि चोहान के दिन पत्नट गये हैं। जिसकी 
भुजाओं पर पृथ्वी, श्राकाश, सूर्य तथा देश, हाथी, घोड़े, नोकर चाकर आदि का भार था 
उसके दिन घट गये और फलस्वरूप उसकी शक्ति भी घट गई है |... ... 
फिर उसने कविचन्द को तो रोक लिया (बन्दी बना दिया) ओर अपनी जीवरतक्ु 
हेतु (हाहुली राव) गोरी के पास चल दिया । भविष्य की होनहवार इस प्रकार हुईं। श्र 
यह बात योगिनिपुर (दिल्ली, में फैल गई 
सुनिय बत्त चहुआन त्रिपे, धरिय घोर मन पान | 
हों अभंग अनभंगवर, हों भंजन सुल्तान | छुं० ७२७ 
महाराज चौहान ने यह बात सुनी और धीर (पुंडीर) को पान का बीड़ा देने का 
निश्चय किया। मैं सुल्तान का मंजन (नाश) करूँगा--ऐसा उन्होंने कहा | 
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रोकि क्विंदृहि भ्रप्प मित्रि, सो सुरतान अबुरूस । 
सुनत राज प्रथिराज के, इृषबि ज्ञागी उर मूक | 
हबि लागी उर सझक, संभ आई गुर गरहां। 
भठट बसीठह रोकि, अप्य है वे दिसि हल्लां। 
दस हजार हेवरति, रृष्प पयदलल अ्रम बृन्दा। 
मिलल्‍यी जाइ सुद्तितान, रोकि देबलें. क॒विंदा | छु० ७२८ 


कवि को रोक (बन्दी बना) कर स्वयं सुलतान से मिलने गया है--यह सुनते ही 
पृथ्वीराज के हृदय में आग लग गई ; सायंकाल यह गम्भीर समाचार आया और उनके 
हृदय में ( उसे सुनते ही ) आग लग गई | दूत भट्ट को बन्दी बनाकर स्वयं शत्रु पक्ष की 
झोर चला गया है; दस हजार श्रेष्ठ घुड़सवारों तथा (एक) लाख पदान्तिक सेनिक लेकर वह 
सुलतान से मिल्नने जा रहा है, तथा कवि को ( देवी के ) मन्दिर में बन्दी बना दिया है। 

इस प्रकरण में हमें चन्द के अद्भुत योग्यतापूण दूतत्व का परिचय मिलता है। उसके 

दूतकार्य का उद्देश्य जालंधर के श्रधिपति, रूठे हुए हाहुली हमीर राय को चौहान प्रथ्वी- 
राज के पक्ष में समझा बुकाकर लाना था | 

हमीर से मिलते ही सर्वप्रथम उसने सामन्तों की जुह्र कही, जिनसे हमीर चिढ़ 
गया था| बक्र बचन बोलनेवाल्े विपक्षी की ऐसी विनम्रता हृदय की कठोरता को निःसन्देह 
कम करनेवाली होती है ओर चंद ने इसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को लक्ष्य में रखकर इस 
युक्ति का प्रयोग किया। 


इसके उपरान्त उसने महाराज प्रथ्वीयज की ओर से कहा कि राजा ने बड़े स्नेह 
के साथ यह सन्देश भेजा है कि हे हमीर राज, इस बार तुम सुलतान पर सेना सजाओ | 
यह सेना सजाने के अर्थात्‌ चौह्न सैन्य का सेनापतित्त्व ग्रहण करने की बात चन्द ने बड़ी 
ही प्रलोमनपूर्ण कही थी। फ़ील्ड माल ओर कमान्डर-इन-चीफ़ के पद आज भी 
यद्धकाल में आकांक्षा, आकर्षण और महत्त्व के हैं। श्रतएव सामन्तों की जुहदर कहकर 
उसने हमीर के रोष को शान्त करते हुए उसके हृदय को नम्न करने की चेश की तथा 
सेनापतित्त्व के पद का लोभ देकर उसे चौहान पक्ष की ओर आकर्षित किया। फिर उसने 
बतलाया कि दिल्‍ली की ओर हाथी घोड़ों की दोड' जा रही है तथा वश राजाओं की 
भीड लग चुकी है (दिल्ली वे गे दिसा, ता राजन लंगि भीर) [इन शब्दों से चन्द ने साम, 
दाम ओर दन्ड नीतियों का एक साथ चमत्कारिक प्रयोग कर डाला है। उसकी सामनीति 
का अर्थ था कि प्रथ्वीराज को चारों ओर से अ्रभूतपूष सहायता प्राप्त हो रही है। तुम्हारे 
बिना उनका कार्य असफल न होगा । अस्तु, चाहो तो मुफ़्त मिलने वाले यश में हाथ बँटा 
लो | परन्तु दाम नीति हमीर के लिये एक प्रलोभन की वस्तु थी क्रि प्रथ्बीराज की सहायता 
के लिये लोग चारों ओर से जा रहे हैं ओर तुम्हें उनके दल् के सेनापतित्त्व का गौरव 
प्रात्त होगा | तथा इन शब्दों में गर्मित अन्तहन्द सचा देने घाल्ली दंडनीति भी संकेत 
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कर रही थी कि हमीर, चाहे तुम नहीं भी चोहान के पक्ष में जाओ, उनकी सहायता के 
लिये राजाओं की भीड इकट्ठा हो चुकी है अर्थात्‌ चोह्न की विजय अवश्यम्भावी है| 
परन्तु प्रस्तुत अवसर पर सहायता न करने के कारण विजय प्राप्त करने के उपरान्त 
प्रथ्वीराज तुमको यों ही न छोड़ देंगे, इस समय की उदासीनता का दन्डे तुम्हें भोगना ही 
होगा ओर तुम्हारे राज्य तक को छीन लिया जाना भी असम्भव नहीं है । 

फिर हमीर को खडग के निष्कलंक मार्ग पर चलने का उत्कर्ष देता हुआ चंद 
लाहौरी ह॒द्द के विश्वासघाती वीरों का उल्लेख करता हुआ कहता है कि शाह गोरी वीरता 
खरीदने वाला निन्दनीय व्यापार करता है ओर इस प्रकार हमीर को सचेत करते हुए कि 
इस लाहौर हृद्द के पड़ोसी होने के नाते ठुम भी कहीं सुलतान के चक्कर में आकर अपने 
को न बच ब्रैठना |” वह उसे शाह के इस खोटे व्यापारिक बल को नष्ट करने का बढ़ावा 
देता है । 

हमीर के शत्र-पक्त की प्रबलता का भय तथा सांसारिक सखों का प्रलोभन देकर 
यद्ध से विरक्त रहने की सम्मति प्रकट करने पर चँद उसकी दाम ओर दन्ड नीति को यह 
कह कर उडा देता है कि सांसारिक सख नश्वर हैं और मृत्य का मय कोरी कायरता है 
जो वीरों के लिये सदेव त्याज्य है। फिर वह सतत अ्रमर रहने वाले यश की श्रेष्ठता 
कहता है। अपनी उक्तियाँ निरर्थक होते देखकर हमीर के अपनी अ्रसली शिकायतों--- 
चौहान दरबार में अपना निरन्‍तर उपहास, व्यंगात्मक वक्र वचनों के आरोप तथा प्रथ्वी- 
राज की इस विषय में तठस्थता का उल्लेख करने पर, चंद उसे इस सक्रद काल में वह 
सब भूल कर स्वामिधर्म का आश्रय लेकर सुयश प्राप्त करने के लिये प्रबोधता है। और 
हाथी के कुल स्वभाव का उदाहरण देकर स्पष्ट कह देता है कि सुलतान की ओर अपना 
मन मत करो अन्यथा पछताना पड़ेगा। परन्तु हमीर अन्त में कहता है कि अरब नाना 
प्रकार की युक्तियाँ करने से क्‍या होगा, पहिले तो संभरि धनी ने वीरों का आदर नहीं किया, 
फिर भी चंद उसे सममाता है कि साधारण भोगों के लिये तुमको बहुत बड़ी कीमत 
चुकानी पड़ेगी श्र्थात्‌ सुलतान की दासता स्वीकार करनी होगी । 

कवि के सामने अपने को स्वथा निरुत्तर देख कर हमीर ने उसे जालन्घरी देवी 
के मन्दिर में देवी जाज्पा से निणंय कराने के लिये प्रेषित किया और मन्दिर ले जाकर 
दूत चंद को तो (हिन्दू नीति विरुद्ध) वहीं बन्दी कर दिया तथा स्वयं सुलतान गोरी की 
सहायता के लिये चल दिया । 

निःसन्देह चंद अपने दूतकार्य में सफल नहीं हुआ और हमीर के छल का शिकार 
बन गया। उसने हमीर से ऐसी आशा भी न की होगी। जो मी हो उसका वार्तालाप 
उसकी प्रत्यक्षत्षमति, वाक्यपढुता, गम्भीर अध्ययन, ता्किकता और गहरी सूझन्बूक का 
परिचायक है। ये गुण दूत में सदेव अपेक्षित हैं । 

पृथ्वीराज रासो में चंद की निर्मीकता के द्योतक तीन स्थत्न हैं उन पर हम क्रमशः 

कवि की. विचार करेंगे ;-- 
भीकिता १, भीमबध स॒० ४४ में चंद भीमदेव चाल्ुक्य को 


जीवन ७३ 


प्रथ्वीराज से यद्ध करने के लिये उकसाने को एक अजीब स्वाँग बनाकर गया था। गल्ते में 
जाल डाले, नसेनी, कुदाल, दीपक, और काला त्रिसूल लिये वह गुजर नरेश के दरवार 
में पहुँचा (छुं० १०२) भीमदेव ने कहा कि यह आडम्बर कैसा तो उसने निर्मीकता से 
उत्तर दिया कि ३--- 
एन जाल संग्रहो, जाम जलन भीतर पन्‍्यों | 
इन नीपरनी प्रहो, जाम आकासह चढ्यो। 
इन कुदाऊे पनौ, जाम पायाल पनद्ठो | 
इन दीपक सम्महो, जाम अंधारे नद्ीं। 
इन अंकुश असि बसि करों, इन त्रिश्वूल हति हनि सिरों । 
जगमगे जोति जग उप्परे, तो डर प्रथम नरिन्दरे | छु० १०३ 


पृथ्वीराज का कहना है कि यदि भीमदेव जल्न में घुसेगा तो इस जाल से उसे 
पकड़ निकालूँगा, यदि आकाश में जावेगा तो यह नसेनी लगाऊंगा, यदि पाताल में 
जावेगा तो इस कुदाल से खोद लाऊँगा, यदि अधेरे में छिपेगा तो इस दीपक से हू ढ़ 
लूँगा, इस अंकुश से उसे वश में करूँगा और इस त्रिशूल से उसे हन डालूँगा | 

ऐसा विकट सँदेशा उत्त युग में, और भीमदेव से स्वेच्छाचारी शक्तिवान राजा के 
पास ले जानेवाले में क्रितना साहस, कितनी निर्मंबता और प्राणोत्सर्ग की कितनी तथ्यारी 
अपेक्तित थी, यह विचारणीय है | 

संदेश सुनते ही भीमदेव की क्रोधामि भड़क उठी, उसने प्रथ्वीराज का विषम उपन 
हास करते हुए ( छुं० १०५४ ) चंद से कहा कि भाट का पुत्र ही बकवास कर सकता है 
(छुं० १०६) फिर सम्मवतः यह विचार कर कि दूत मारा नहीं जाता उसने चंद के प्राण 
नहीं लिये, आगे हम पढ़ते हैं कि भीमदेव के भट्ट जगदेव ने चंद से जाकर कहां कि यदि 
कन्ह, कैमास, चामंडराय अथवा प्रथ्वीराज, यह 'मिसरा” लेकर जाते तो उन्हें मालूम हो 
जाता, ठुग्हें तो उसने छोड़ दिया (छुं० १०६)। 

प्राणों की बाजी लगानेवाले बिरले ही हुए हैं, चंद भी स्वामिकार्य के लिये अपने 
जीवन का मोह त्याग ऐसा निर्भीक संदेशवाहक हो गया था | 

२. कैमास बंध, स० ५७ में चंद को अपनी अधिष्ात्री देवी से महाराज प्रथ्वीराज 
द्वारा मन्त्री कैमास दाहिम की हत्या का पूरा विवरण ज्ञात हो चुका था (छुं० १०३-१२७), 
दूसरे दिन दरबार लगने पर जब सभी सामन्त ओर कवि चंद उपस्थित हुए तो महाराज ने 
कहा कि यदि सच्चे बरदायी हो तो बतलाओ कि कैमास कहाँ है अथवा बरदायी कहलाना 
ही छोड़ दो (छुं० २१४-२२६)। चंद ने प्रथम तो बड़ा संकोच किया परन्तु पएथ्वीराज का 
दुराग्रह सीमा पार कर चुका था, अस्तु उसने पूछा कि :-- 

एक बान पहुमी, नरेस केमासह मुक्यो | 
उर उप्पेर भरहर॒यो, बीर कष्षन्तर चुक्यो | 
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कर रही थी कि हमीर, चाहे तुम नहीं भी चोहान के पक्त में जाओं, उनकी सहायता के 
लिये राजाओं की भीड इकट्ठा हो चुकी है अर्थात्‌ चौहान की विजय अवश्यम्भावी है । 
परन्तु प्रस्तुत अवसर पर सहायता न करने के कारण विजय प्राप्त करने के उपराग्त 
पृथ्वीराज तुमको यों ही न छोड़ देंगे, इस समय की उदासीनता का दम्ड तुम्हें भोगना ही 
होगा और तुम्हारे राज्य तक को छीन लिया जाना भी अरसम्भव नहीं है । 

फिर हमीर को खडग के निष्कलंक मार्ग पर चलने का उल्कर्ष देता हुआ चंद 
लाहौरी हृद्द के विश्वासघाती वीरों का उल्लेख करता हुआ कहता है कि शाह गोरी वीरता 
खरीदने वाला निनन्‍्दनीय व्यापार करता है और इस प्रकार हमीर को सचेत करते हुए कि 
इस लाहौर हद्द के पड़ोसी होने के नाते तुम भी कहीं सलतान के चक्कर में आकर अपने 
को न बच बैठना ।” वह उसे शाह के इस खोदे व्यापारिक बल को नष्ट करने का बढ़ावा 
देता है । 

हमीर के शत्रु-प्त की प्रबलता का भय तथा सांसारिक सुखों का प्रलोभन देकर 
युद्ध से विरक्त रहने की सम्मति प्रकट करने पर चंद उसकी दाम और दन्ड नीति को यह 
कह कर उडा देता है कि सांसारिक सुख नश्वर हैं ओर मृत्यु का भय कोरी कायरता है 
जो वीरों के लिये सदेव त्याज्य है। फिर वह सतत अमर रहने वाले यश की श्रेष्ठता 
कहता है। अपनी उक्तियाँ निरर्थक होते देखकर हमीर के अपनी असली शिकायतों--- 
चौहान दरबार में अपना निरन्तर उपहास, व्यंगात्मक वक्र वचनों के ग्रारोप तथा प्रथ्वी- 
राज की इस विषय में तगस्थता का उल्लेख करने पर, चंद उसे इस संकट काल में वह 
सब भूल कर स्वामिघर्म का आश्रय लेकर सुयश प्राप्त करने के लिये प्रबोधता है। और 
हाथी के कुल स्वभाव का उदाहरण देकर स्पष्ट कह देता है कि सुलतान की ओर अपना 
मन मत करो अन्यथा पछताना पड़ेगा। परन्तु हमीर अन्त में कहता है कि अब नाना 
प्रकार की युक्तियाँ करने से क्या होगा, पहिले तो तंभरि घनी ने वीरों का आदर नहीं किया, 
फिर भी चंद उसे समझता है कि साधारण भोगों के लिये तुमको बहुत बड़ी कीमत 
चुकानी पड़ेगी श्रथात्‌ सुलतान की दासता स्वीकार करनी होगी | 

कवि के सामने अपने को सवथा निरुत्तर देख कर हमीर ने उसे जालन्धरी देवी 
के मन्दिर में देवी जालपा से निय कराने के लिये प्रेषित किया और मन्दिर ले जाकर 
दूत चंद को तो (हिन्दू नीति विरुद्ध) वहीं बन्दी कर दिया तथा स्वयं सुलतान गोरी की 
सहायता के लिये चल दिया | । 

निःसन्देह चंद अपने दूतकार्य में सफल नहीं हुआ और हमीर के छल का शिकार 
बन गया। उसने हमीर से ऐसी आशा भी न की होगी। जो भी हो उसका वार्त्ताल्ाप 
उसकी प्रत्युत्नन्नमति, वाक्यपढुता, गम्भीर अध्ययन, ताकिकता और गहरी सूक-बुक का 
परिचायक है। ये गुण दूत में सदेव अपेत्तित हैं । 

पृथ्वीराज रासो में चंद की निर्मीकता के द्योतक तीन स्थल हैं उन पर हम क्रमशः 

कवि की विचार करेगे :--- 
भौंकता १, भीमबध स॒० ४४ में चंद भीमदेव चालुक्य को 


जीवन रे 


पथ्वीराज से यद्ध करने के लिये उकसाने को एक अ्रजीब स्वाँग बनाकर गया था। शल्ते में 
जाल डाले, नसेनी, कुदाल, दीपक, और काला तिसूल लिये वह गुजर नरेश के दरबार 
में पहुँचा (छुं० १०२) भीमदेव ने कहा कि यह आडम्बर कैसा तो उसने निर्भाकता से 
उत्तर दिया कि : 
एन ज्ञात संग्रहो, जाम जल भीतर पदव्यो | 
इन नीसरनी अहौ, जाम आकासह चढ्यों। 
इन कुदाले षनौ, जाम पायाल पनढढों। 
इन दीपक सम्नहो, जाम अंधारे नहीं। 
इन अंकुश असि बसि करों, इन त्रिशूल इनि हनि सिरों। 
जगमग जोति जग उप्परै, तो डर प्रथम नरिन्दरे | छे० १०३ 
पृथ्वीराज का कहना है कि यदि भीमदेव जल में घुसेगा तो इस जाल से उसे 
पकड़ निकाछूँगा, यदि आकाश में जावेगा तो यह नसेनी लगाऊंगा, यदि पाताल म॑ 
जावेगा तो इस कुदाल से खोद लाऊँगा, यदि अंधेरे में छिपेगा तो इस दीपक से हू 
लगा, इस अंकुश से उसे वश में करूँगा ओर इस त्रिशूल्ल से उसे इन डालूँगा | 
ऐसा विक्रठ सँदेशा उस युग में, और मीमदेव से स्वेच्छाचारी शक्तिवान राजा के 
पास ले जानेवाले में कितना साइस, कितनी निमयता और प्राणोत्सगं की कितनी तय्यारी 
ग्पेज्षित थी, यह विचारणीय है । 
संदेश सुनते ही भीमदेव की क्रोधाजि भड़क उठी, उसने एथ्वीराज का विधम उपब 
हास करते हुए ( छुं० १०५ ) चंद से कहा कि भाट का पुत्र ही बकवास कर सकता है 
(छुं० १०६) फिर सम्भवतः यह विचार कर कि दूत मारा नहीं जाता उसने चंद के प्राण 
नहीं लिये, आगे हम पढ़ते हैं कि भीमदेव के भट्ट जगदेव ने चंद से जाकर कहा कि यदि 
कन्ह, कैमास, चामंडगय अथवा एथ्वीराज, यह 'मिसरा” लेकर जाते तो उन्हें माल्तूम हो 
जाता, तुम्हें तो उसने छोड़ दिया (छुं० १०६)। 
प्राणों की बाजी लगानेवाले बिरते ही हुए हैं, चंद भी स्वामिकार्य के लिये श्रपने 
जीवन का मोह त्याग ऐसा निर्भीक संदेशवाहक हो गया था | 
२. कैमास बध, स० ५७ में चंद को अपनी अधिष्ठात्री देवी से महाराज प्रृथ्वीराज 
द्वारा मन्त्री कैमास दाहिम की हत्या का पूरा विवरण ज्ञात हो चुका था (छुं० १०३-१२७), 
दूसरे दिन दरबार लगने पर जब सभी सामन्त और कबि चंद उपस्थित हुए तो महाराज ने 
कहा कि यदि सच्चे बरदायी हो तो बतलाओ कि कैमास कहाँ है अथवा बरदायी कहलाना 
ही छोड़ दो (छुं० २९५-१२६)। चंद ने प्रथम तो बड़ा संकोच किया परन्तु पृथ्वीराज का 
दुराग्रह सीमा पार कर चुका था, अस्तु उसने पूछा कि :-- 


एक बान पहुमी, नरेस केमासह सुक्यौ | 
डर उप्पेर थरदरयौ, बीर कष्षन्तर चुक्‍्यो। 
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बियो बान सन्धान, हन्यो सोमेश्वर नन्‍्दन । 
गाढ़ो करि निम्नह्ो, पनिव गड्यो सम्भरिधन ! 
थत्र छोरि न जाइ श्रभागरौ, गाड्यौ गुन गहि अग्गरों | 
इस जम्पे चंद बरदिया, कहा निघद्टे हय अली | छुं० २३६ 
हे प्रथ्वीनरेश, आपने एक बाण कैमास पर छोड़ा परन्तु वह उस वीर के हृदय को 
चूककर काँख से निकल गया; हे सोमेश्वर नन्दन, तब आपने दूसरा बाण संधान कर उसे 
मार डाला ओर फिर है सम्भरधनी, आपने गढ़ा खोद कर उसे गाड़ दिया, चंद वरदायी 
कहता है कि इस प्रकार यह आपने कैसा प्रलय कर डाला ! 
यह निर्भीक श्रौर कट्ठु सत्य सुन कर महाराज सकुच गये (छु० २३७-२१८) तथा 
सब सामन्तों के हृदय सन्‍्तत्त और व्याकुल हो उठे (छं० २१६) और वे क्रमशः दरबार मे 
उठ गये । अब तक चार प्रहर रात्रि व्यतीत हो चुकी थी (छुं० २४०-२४८) । चंद बरदायी 
अन्त तक ठहरा रहा और यह कह कर कि घर घर यह चर्चा फैल जावेगी; दाहिम को मारने 
के आप दोषी हैं, कलियुग में यह अपयश मिटनेवाला नहीं है :-- 
राजन मर संपरिय, पटट दरबार परहद्ठिय | 
बहुरे सब सामन्‍्त, मत भग्गिय सिर लटठिठ्य | 
रहयो चंद वरदाइ, विमुष पग डग न सरककंयो | 
अभ्म तेज वर भट्द, रोस जल पिन षिन सुक्कयो | 
रत्तरो कंत जागंत हे, भई घरं घर बत्तरी | 
दाहिम्म दोष छग्यौ परी, मिटे न कह्नि सो उत्तरी | छु० २४९ 
वह भी अपने घर चल्ला आया (छं० २५०) | 
वस्तुतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि चन्द राजकवि और राजमित्र था परन्तु साथ ही 
हम उसे एक स्पष्ट वक्ता भी पाते हैं, प्रथ्वीरज एक निरंकुश शासक थे, उनकी सरे 
दरबार इस प्रकार पोल खोलने के लिये अत्यन्त साहस की आवश्यकता थी और हमारे 
चरित्र नायक में उसका श्रभाव कदापि न था | 
२३. कनवज्ज युद्ध, स० ६१ में चन्द महाराज जयचन्द के दरबार में पहुँचा, उसने 
जयचन्द की विरुदावली यह कह कर समाप्त की कि छत्तीसों वंशों ने उसकी आधीनता रवी- 
कार कर ली है केवल यशस्वी चौहान के (छं ० १६६-४७७) इस बात से ममहित हो :-- 
सुनत अ्रपति रिपु को वबयबन, तन मन नयन सुरत्त | 
दिय दरिद्र मंगन घरहु, को मेटे विधिपत्त | छु० ५७८ 
रतन बुंद वरषे ज्रपति, हय गय हेम सु हु | 
लग्गि भ बंद सुभग्ग तन, सिर पर छत्र दरिद्र | छूं० १७९ 
शत्रु का नाम सुनते ही हृपति (जयचन्द) के तन, मन ओर नेत्र लाल हो गये 
दरिद्रता और मिखमंगे का घर ही जब मिला है, तो विधाता का पत्र कौन मिटा सकता है, 
राजा चाहे रक्षों की दुंदें बरतावै, परन्तु जिसके सिर पर दरिद्रता का छत्र लगा है उस 
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शरीर पर एक बूँद भी नहीं गिर सकती । 
फिर कवि को लक्षय कर के श्लेपालंकार में निम्न कट्ुक्ति कही ६-- 
मुह दरिद्र अरु तुच्छ तब, जंगलराव सुहद | 
बन उजार पशु बन चरन, क्यों दूबरो बरद | छुं० ५८० 
मुँह का दरिद्री, तु्छ शरीरवाला, जंगलराव, (१. जंगलेश -प्रथ्वीराज, २, जंगल 
का राजा>भील) के राज्य में रहनेवाला तथा बन उजाड़नेवाला पशु बरद (१, बरदायी 
न चंद कवि, २, बैल) क्‍यों दुब॒ला है :-- 
चंद ने तुरंत ही उत्तर दिया ६-- 
चढ़ि तुरंग चहुआन, आन फेरीति परद्धर । 
तास युद्ध मंडयो, जास जानयो सबर बर | 
केइक तकि गहि पात, केह गहि डार मूर तर । 
केशक दंत तुच्छ त्रिन्न, गये दस दिसनि भाजि डर । 
भुञ्न लोकत दिन अचिरिज भयौ, मान सबर बर मरदिया। 
प्रथयाजन षलन पद्दी जु षर, सुयों दुब्बरौ बरदिया। छं० ५८१ 
(उस जंगलराव) चौहान ने घोड़े पर चढ़ कर दूसरों की भूमि में अपनी दुद्ाई फेर 
दी, सबलों को युद्ध में पराजित किया,उसको देखकर अनेकों ने अपने मुँह में पत्ते दबा लिये, 
किसी किसी ने वृत्षों की डालें ओर जड़ें पकड़ लीं और कोई कोई अपने दाँतों में तिनके दबा 
कर दसों दिशाश्रों में डर कर माय खड़े हुए, उस दिन भूलोक में बड़ा आश्चर्य हुआ, जब 
सब सब॒लों का मान सदन कर दिया गया; इस प्रकार प्रथ्वीराज के शत्रुओं ने सारी घास 
खा डाली ओर इसी से वरद्विया (१, बैल २. बरदायी चंद कवि) दुबला हो गया। 
जयचंद ने अपना व्यंग सवंथा निष्फल होते देख फिर चुटकी ली :--- 
हंस न्याय दुब्बरो, मुत्ति लम्मे न चुनंतह। 
सिंह न्याय दुब्बरो, करी चंपे नकंठ कह। 
म्रग्ग न्याय दुब्बरो, नाद बंधिये सु बंधन | 
देश छुफ्क दुब्बरौ, त्रिया दुब्बरी मीत मन । 
आषाट गाढ बंधन धघुरा, एकहि गहिद हरदिया। 
जंगर जु रारि उज्जर परन, क्यों दुब्बरों बरदिया। छुं० ५प्य२ 
तथा-- 
पुरे न लग्गी आरि, भारि लब्ौ न पिद्ठ पेर । 
गज्जवार गंभार, गहो गद्दी न नध्थ कर। 
अम्यो न कूपं भाँवरी, कबंहुक सब सेन रुत्तो । 
पंचघचार ललकारि, रथ्थ सथ्था नह जुत्तो | 
आषाद सास बरषा समे, कंच ने कहौ हरदहिया। 
कमधज्ज राव इस उच्चरे, सु क्यों दुब्बरो बरदिया। छुं० ५८३ 
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मोती न पाने से न्याय सम्पन्न हंस दुर्बल होता है, गजराज की गदन का रक्त ने 
पाने से तिंह दुर्बल होता है, नाद के कारण बंधन में पड़ा हुआ म्ग दुबल होता है, छैला 
अपने मन की मौज न पाने से और स्री बिना अपने मन के मित्र के दुबल होते हैं, परन्तु 
वरद्दिया (१. बरदायी चंद २. बैल) के दुबले होने का एक भी कारण उपस्थित नहीं है 
क्योंकि श्राषाद़ का महीना है ओर इससे रात दिन हल भी नहीं चलाना पड़ता है, तथा 
न पुरवट खींचना पड़ता है, न पीठ पर भार लादा जाता है, न किसी गँवार से पाला पढ़ा 
है, जो मन मानी गांठें लाद कर नथ खींच कर चलाता हो, न रहट में चलाया जाता है, 
न युद्ध के रथों में जुत कर ललकार के साथ चलाया जाता है, आपाढ़े का महीना है, वर्षा 
का समय है, हल में कंघा देना नहीं पड़ता, कमघजराय (जयचंद) पूछते हैं कि फिर 
आखिर बरदहिया क्‍यों दुबला है | 
इस नवीन उक्ति का उत्तर चंद ने नयी युक्ति से दियाः-- 
फुनि जंपे कविचंद, सुनो जैचंद राजबर | 
पुरै आर किम सहै, भार किम सहै पिटठ पर | 
नध्य दृथ्थ किम सहे, कूप भाँवरि किम मंडे | 
है गे सुरबर सुधर, स्वामि रथ भारथ तंडे | 
वरषा समान चहुआन के, अभ्रि उर बरह हरद्दिया | 
प्रथिराम पल्लन पद्रो सुपर, सु हम दुब्बरो बरहिया । छु० १८४ 
तथा-- 
प्रथम नगर नागौर, बंधि साहाब चरिग तिन | 
सोम॑ते मर भीम, सीम सोधीति सकल बन | 
मेवाती मुगल महीप, सब्ब पत्र जु पद्धा। 
ठढढा कर द्ल्लिया, सरस संमूर न लद्धा | 
सामंत नाथ हथ्थां सु कहि, लरिके मान मरदिया | 
प्रथिराज पलन पद्मौ सु पर, यों दुब्बरी बरहिया। छुं० ५८५ 
फिर कवि चंद ने उत्तर दिया कि हे राजन्‌ जयचंद, सुनिये, वरद्विया (बैल) पुरवट' 
क्यों खींचे, पीठ पर बोझ क्यों लादे, नाथ से क्‍यों खींचा जाय, रहट क्‍यों चल्लावे, युद्ध 
. के रथों में क्यों जोता जाय, यह सारा कार्य करने के लिए स्वामी (पृथ्वीराज) के पास 
श्रेष्ठ हाथी ओर घोड़े हैं, चोहान द्वारा (शत्रु मानमदनरूपी) समान बर्षा हुईं है, जिसके 
कारण उन सब बैरियों के उर पर बरहा बनाना पड़ा, और प्रृथ्वीराज के शत्रुओ्रों 
ने सारी धास खा डाली, यही कारण वरद (बैल) के दुबले होने का है | तथा--- 
प्रथम नागोर नगर में साहाब (गोरी ) बाँधा गया, वह (त्रण) धांस चर गया, 
फिर सोम॑ंती में भीमदेव परास्त हुआ उसने सारा धास का जंगल साफ कर दिया, मेवाती 
मुगल राजा ने सारे पत्ते ही खा डाले दिल्लीश्वर के सामने बिना जड़ पकड़े कोई खड़ा 
न रह सका तथा सामंत नाथ से थुद्ध करनेवालों ने अपना मान मदन करवा लिया, 
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(थ्वीराज द्वारा विजित शत्रश्नों ने सारी घास खा डाली इसी से बरदिया (बैल; वरदायी) 
दुबला हो गया | 
कवि के ये बचन सुनते ही जयचंद के नेत्र, कान और मुँह लाल हो गये, भूकु- 
टियाँ ठेढ़ी हो गयीं, दाँतों से ओठ दब गये और हृदय उच्छवास फेंकने लभा । शत्रु के 
विक्रम सुन कर वे क्रोध में भर गये परन्तु फिर नीति का विचार करके कमंघ (जयचंद) ने 
चंद की ओर प्रेम से देखा, एक बड़ी अंगड़ाई ली ओर मटट का आदर करते हुए कहा कि 
हे श्रेष्ठ चिरद ( गुणवालै ) यह तो बतलाओं कि मुझ से संभरधनी (शाकंभरी नरेश 
प्रथ्वीराज) क्‍यों नहीं मिल्लते | यथा ;-- 
सुनत पंग कवि बथन, नयन्‌ श्रत बदन रत्त बर | 
भुवन बंक रद अ्रधर, चंषि उर उससि सास गर | 
कोप कल्नंमन्नि तेज, सुनत विक्रम अरि क्रमह। 
सगुन विचार कमंघ, दिष्षि दिल्ल चंद्र सु पिस्मह | 
आदर सुभट्ट राजिन्द किय, अंग एंडाइ बिपतारि कर । 
नव मिलत मसोहि संभरिं धनिय, कहो बत्त मुख विरद्‌ वर | छुं० ५८६ 
चन्द ने राजा जयचंद का भाव परिवतन स्पष्टलया परिलक्षित क्रिया | और उन्हें 
इस बार अपने को बरद (बैल) के स्थान पर विरद (गुणवान) सम्बोधित करते पाया | 
परन्तु वह अ्रवसर चूकनेवालों में न था। वाक्य चातुर्य और प्रत्युत्ञ मति वाले कवि ने 
तरन्त ही बरद को एक अत्यन्त विज्ञक्षण महिमा, प्रदान करते हुए राजा को ऐसी उपाधि 
देने की कृपा के लिये धन्यवाद दिया | 


जिहि बरद चढिठ के, गंध सिर धरिय गबरि हर | 
सह सुष्ष सम्पेषि, हार किक्नो भुज्ञंग गर | 
तिहि भुजंग फन जोरि, मोलि रष्षी बसुमत्तिय | 
बसुमत्ती उप्परे, मेर गिरि सिंध सपत्तिय | 
ब्रदर्मंड मंड मंडिय सकल, धवल कंघ करता पुरस | 
गरुश्रग्त बिरद पहुपंग दिय, क्रा करिय भद्ृद पसिरस | छुं० ५८७ 
जिस बरद पर चढ़ कर शिव जी ने पावंती जी को लिया और अपने सिर पर 
गंगा जी को धारण किया, सहसखों मुखों वाला देख कर उन्होंने झ्ुजंग (शेषरनाग) को अपने 
गल्ले का हार बनाया, उक्त भुजंग ने अपने फनों के बल पर उस प्रथ्वी को रख लिया जिस 
पर मेरु पव॑त और सातों समुद्रादि हैं, तथा सप्त लोक और फिर स्वयं ब्रह्म पुरुष भी हैं, इस 
प्रकार पहुपंग (जयचंद) ने भट्ट पर अति कृपा करके उसे बरद (बैल) का महान विरद 
(प्रशस्ति) दिया | 
कवि को इस प्रकार नम्न और शान्त होते देख कर राजा जयचंद ने उसका आदर 
करते हुए कहा कि दिल्‍ली बनी (पृथ्वीराज) मुझे कैसे मिलें, यह समझाओ | यथा --- 
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आदर किय नुप तास को, कहो चंद कवि आउ । 
मिल्ले मोहि संभरि धनी, सुबत कहिए समरांड | छु ० ५८८ 
क्योंकि हम शोर वे तो सगे हैं और तुम जानते ही हो कि सारे राजा लोग मेरी 
प्रभुता स्वीकार करते हैं। यथा :-- 
उनि मातुल्ल मुहि तात कहि, नित नित प्रेम बढ॑त । 
जिम जिम सेव से अदरिय, तिम तिम दान चढत । छु ? ५८९ 
सोमेस पानि ग्रहन, जब ढिदली पुर कीन। 
हम गुरजन सब बत्त करि, बहु धन मंग सु लीन | छु० १६० 
के कमाव सद्धयों सु दृह, सुदी न विज्ञय नरिंद | 
सब सेवहि पहु हमहि त्रप, सो तुम सुनि कवि चंद | छु० १६१ 
जयचंद का सारे राजाश्रों द्वारा सेवा करवाने का गौरव मिट्टी में मिलाने के लिए 
चंद ने कहा कि आपके माता पिता को दिग्विजय का उत्साह था ओर आप अनेक 
दिनों तक दक्षिण में थे तब म्लेच्छों ने इधर प्रवेश किया था | उस समय सामन्त नाथ 
पृथ्वीराज ने ही रोष पूर्वक अपना तूशीर कसा था तथा शूर सामन्तों को लेकर शाह को 
सेना नष्ट कर दी थी । परामश लेकर राज्य-कार्य चल्लाने वाले चोहान-राज्य-कुल- 
छुत्र, शब्द वेधी वाण चलाने में निषुण उन प्रथ्वीराज से, हे राजन, आप मिलने में 
खेद न कीजिये। यथा+-- 
अवसर पस्ताउ सुनि पंग राव, तुश्न तात मात द्विग विजय चाव | 
तुम दिवस ल्ग्गि दृच्छिनह देश, तब लग्ग मेद्द दृध्यह प्रवेश | छु० १९२ 
सामन्‍त नाथ तपि तींन बंधि, संहरयो साहि सेत्र सेन संधि। 
दामित्त रूप तपि छत्ती कुल्लाह, सामन्‍्त सुन दुहु विधि दुवाह। छं० १६३ 
अ्रन पुच्छि करे गृह राज काज, कुल छुत्र पंड चहुआन ल्लाज | 
सिंगिनि समथ्थ सर सबद बेध, जिन करन राव उन मिलन खेद | छं० १९४ 
जयचंद ने कहा कि यह कब की बात है, सुलतान गोरी ने कब यह अपपघात 
किया था। उस दिन की तो मुझे सब बात ही भूल गई । है चंद, मुके यह सब बात 
बताओ (छुं० १६७) | तब कवि ने विस्तारपूवंक बतलाया कि शहाबुद्दीन ने किस प्रकार 
कन्नौज पर आक्रमण करने की योजना बनाकर चढ़ाई की | कैसे रायसिंह बघेला ने कुन्दन 
पुर में उसे रोकने के प्रयत्ष में करारी हार खाई । और पृथ्वीराज ने नागौर में यह समा- 
चार पाकर सारंडा में डेरा डाला तथा आधीरात के समय उस पर आक्रमण किया । 
इस युद्ध में शाह पकड़ा गया ओर उसकी सेना भाग खड़ी हुईं। इस प्रकार शाकम्मरी 
नरेश ने आपके राज्य की रक्षा की थी ( छं० ५६८-६४७ )। 
शत्रु की यह प्रशंसा सुनकर जयचंद ने हँस कर पूछा कि आखिर सम्मरेश के पास 
कितने सैनिक हैं और कितने देशों पर उनका अधिकार है ( छूं० द४८ )। चंद ने कहा 
कि पृथ्वीराज के कार्य महान हैं तथा उनके पराक्रम का वर्णन किया ( छुं० ६४६-११ ) | 


जीवन ७ह्‌ 


जयचन्द के पृथ्वीराज की साहश्यता पूछने पर अपने पानधार खबास (असली प्थ्वीराज) 
की ओर संकेत करते हुए चंद ने दो छुप्पय पढ़ें -- 
बत्तीसोह  लच्छिनह, बरस छुत्तीस मास छुह | 
हम दुज्जन संग्रहत, राह जिस चंद सूर ग्रह। 
एक छुटहि महिदान, एक छुटटद्विति दंड भर । 
एक गहहि गिर कन्द, एक अनुसरहि चरन परि | 
चहुआन चतुर चावहिसहि, हिंदुबान सन हथ्थ जिहि | 
इम जंपेै चन्द्र वरहिया, प्रथीराज उनहारि इहि | छुं० ६५४ 
इसो राज्ञ प्रथिराज, जिछौ गोकुल महि कन्हह | 
राज प्रथिराज, जिसो पंथ्थर श्रहि बन्‍्नह | 
राज प्रथिराज, जिलों अ्रहकारिय रावन। 
राज प्रथिराज, राम रावन संतावन | 
वरस तीख छुद्द अग्गरी, लच्छिन श्रब संजुत्त गनि | 
इम जंपे चंद वरहिया, प्रथीराज उन हारि इनि | छुं० ६५५ 
यह सुनते ही महाराज जयचन्द पुनः क्रोध से भभक उठ और बोले कि कवि चंद 
तुम व्यर्थ बकवाद करते हो चुप रहो :-- 
कवि चंद बहुत बुढ्लहु बयन, छिसि अछिति षत्री कवन | 
चल दल समान रसना चपल, विफल वाद मंडो मघन | छु० ६२६ 
इसी वार्तालाए के अन्तर्गत आगे जयचन्द ने पूछा कि समय देखकर शासन करने 
वाला आज कल कोन राजा है और कौन नहीं (छं० ६६५) | चन्द ने कहा कि नीतिनिपुण 
संभरेश ने अपना धन, धर्म्म और यश बढ़ाया है (छंं० ६६५-६६६) परन्तु इस कल्लिकाल 
में पका यश करना नीति संगत नहीं था (छंं० ६६७-६७७) | 
इस प्रकार देखते हैं सभा चतुर, वागवैदग्ध, तुरतबुद्धि, स्पष्टकक्ता और दरवारी 
राजनीति में कुशल कवि चंद बड़ा ही निर्भीक पुरुष था। चक्रवर्ती सम्राट कान्यकब्जेश्वर 
महाराज जयचन्द की सभा में उनके शत्रु पृथ्वीराज की उसने प्रशंसा की धूम बाँध दी थी। 
उसको वार्तालाप-प्रवीणता का लोहा भीमदेव ने 'वैन वाद सो करे, होइ भट्ठह कौ जायौ |? 
तथा जयचन्द ने “चल दल समान रतना अचल, विफल वाद मंडौ मषन” कह कर एक 
प्रकार से स्वीकार कर ली थी । 
पृ० रा० (जो ना० प्र० स० द्वारा दिये गये रूपमें ऐतिहासिकों को मान्य नहीं है) में 
महाराज पृथ्वीराज का जीवन बयर्कता से अन्त तक युद्ध जीवन अ्रथवा शिविर जीवन है। 
और महाराज के जीवन में प्रायः ओत प्रोत उनके सामन्‍्तों, कब्रियों और 
कवि और युद्ध राजगुरु का जीवन है। आज इससे छेड़छाड़ है तो कल उससे भंगड़ा 
ओर परसों तीसरे पर अमियान | इन युद्धस्थलों पर हम महाराज प्रथ्वी- 
राज को चंद वरदायी से अपनी शंका बतलाते और कवि द्वारा उसका समाधान होते हुए 


द्र० चंद वरद। यी 


पाते | इस परिस्थिति के परिचायक निम्न स्थल हैं :--- 

१, समय १०, आापषेटक चूक बण नं--महाराज प्रथ्वीराज शिक्वार खेज रहे थे, चंद 
भी उनके साथ था | कबि ने कहा कि हमें शहाबुद्दीन के आने का सम्देह है। फलस्वरूप 
खोज की गयी और चारों ओर यवन पाये गये (छुं० १७)। यवनों ने आक्रमण किया 
युद्ध हुआ जिसमें चोहान विजयी हुए | युद्धकाल में चंद की उपस्थिति का उल्लेख नहीं 
मिलता परन्तु उपका वहाँ रहना अस्वीकार नहीं क्रिया जा सक्ृता क्‍योंकि महाराज इस 
अवसर पर जैसा कि वर्णित है सब के साथ घिर गये थे | 

२, समय ४२, चंद द्वारिका से लौदता हुआ पहनपुर आया | वहाँ उसे प्रथ्वीराज 
वा पत्र मिला कि गज्जनेश आ गया है, यह पढ़कर वह कूच पर कूच बोलता हुआ दिल्ली 
चल दिया :-- 

प्रथु कागद चन्दृह पढिय, आयी परि गजनेल्ल | 
कूच कूच मग चन्द षरि, पहुँचयो घर दानेस | छं० ८५ 

यदि उसका युद्धकाल में उपस्थित होना किन्‍्हीं कारणों वश आवश्यक न होता तो 
प्रथ्वीराज उसको इस आशय का पत्र क्यों लिखवाते ) 

३, समय ६१, कन्नौज युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, सामन्‍्त ओर शूरबीर अपना 
पराक्रम दिखाते हुए बीर गति प्राप्त कर रहे थे, उस समय चंद वरदायी ने महाराज से युद्ध 
करने की आशा माँगी | 

तीर तुबक सिर पर बहुत, गहत नरिन्द गुमान ! 
वरदाई तहां लरन कों, हुक्म माँगि चहुआन | 
हम जूमत रजपूत रिन, जंपत संभरि राव | 
अमर कित्ति सामन्‍त करन, वरदाई घर जाव. हुँ? र८७२ 

संभरि नरेश ने कहा कि रण में जुसनेवाले हम राजपृत हैं, वरदायी, सामन्तों 

की कीति ग्मर दरने के लिये घर जाश्रा | 
कित्ति करन गुन उद्धरन, जल्हन पच्छु सु लञ्म। 
मोहि पति आयसु करो, ईंस सीस थों झज् | छु० १८७३ 
चंद ने उत्तर दिया कि कोर्ति बखानने और गुणावली गाने के लिए जलन पीछे 
रह गया है। है दृपति मुझे आज ईश ( शिव ) को अपना शीश समपित करने को आज्ञा 
ज्यि | | 
बिन आयस प्रभिराज्ञ के, धाय नंपयो बाज | 
को रष्षे सुत मल्ह कौ, सूर नूर मुख लाज | छुं० १८५४ 

फिर बिना प्रृथ्वीराज की श्राज्ञा पाये ही उसने दौड़ कर रण प्रांगण में अपना घोड़ 
कदा दिया, आख़िर महह के पुत्र को कौन रोक सकता था | उस शूर का तेजस्वी मुह लजा 
से दँक रहा था। अतएव विकट युद्ध करके उसने अपनी लाज को घो बह्ाया | कवि को 
दर शैली और उसका शौय॑ इस प्रकार प्रकट किया गया है ;--- 


जीवन प्र 


कविंद बात नष्षयं, नरिंद चष्ष दिषप्षयं | 

मनो नलित्र पातयं, हु अ्रंकि मद्धि राजयं | छुं० ६८७५ 
पव॑ंत वेग पाइसं, तुरंग कब्बि राइस । 

नृपत्ति अ्रप्प पार्ष, वियो न कोई आरिषं | छुं० १८५६ 
नचंत वे किसोरयं, हरे गुमान मोरय। 

घरा एराक दौरयं, लियौ सु वष्प तोरय | छुं० १८७७ 
दियौ चुहान मोर को, समुद्द की हिलोर को। 

जराबयं॑ पत्चानयं,, अमोल  पिद्ठ ठानय॑ | छु० १८७८ 
मनो कि रध्थ भानयं, कविन्द जाचि आनय॑ | 

सुमन्‍्त अग्र कान के, मनो भल्लक वान के | छुं० १८७९ 
हरज्न शत्रु प्रान के, करे विरंचि प्रान के | 

हुती डपंस जोरयं, त्रिया सु नेन कोरय॑ | छूं० १८८० 
कि भोर चित्त हेत की, गरभ्म फाफ केसकी | 

प्रफुत्ल चंद्र मौजयं, कि पंखुरी परोजयं | छुं० श्८८१ 
पवन्न हीच विष्पयं, कि दीप ज्योति सिष्षय | 

तम दरिद्र भंजनं, पतंग सूम दरूकने | छु० १८८२ 
सुभत केश बालयं, सरित्त ज्यों सेवालयं। 

सबरद्ध कन्ध बक्र को, सग्रोल्न पुद्दि चक्र को | छुं० १८८३ 
गिरह देत घुम्मरं, पल हल॑ त छुम्मरं । 

घुर चमकक उज्जलें, सनो घनंस विज्चुलें। छुं० ?८प७ 
वरजन्न गात भौर सी, हलंत पुच्छ चोंर सौ | 

करंत फॉज हीसय॑ं, दिष्यो कन्नौज ईसयं छुं० श्य८र 
घुर॑ रजं तुरंगयं, डउडंत जोर जंगये। 

किरत्त सूर मुंद्यं, कुटत तीर हृदय | छुं० १८८६ 
बजे निसान नहयं, गरज्ज ज्यों समुहय। 

बहंत गज मसहयं, करत सह रहये। छुँ० श८ूप्ट७ 


कवि ने अपने श्रदूभुत साहस, घैय और युद्व-कौशल से यवन सेना को विचलित 
और तितर-बितर कर दिया और फिर महाराज के पास लौट आया, उसके शरीर पर 
एक भी घाव न था । देखिये :-- 


११ 


उठे रने खदयं, सुनंत भद्द सहय। 
कमंघ पंग डठठयं, सुमेर जेस दिठवयं | छु० श्टथूप 
करे हुककम पढ़ठयं, गम्भीर मोर अठठम | 
हुसेन था कमालयं, पत्ञील षा जलालय | छुं० श्टूप्३ 
पिरोज् षां हुजाबयं, फरीद पां निवाजय ! 
अजब्ब साज बाजयं, धरंत जुद्ध ज्ाजयं | छुं० १८६० 


दर चंद बरदायी 


कुल जर॑गरिद्यं, भुजा तिन॑ बलिद्य्य | 
द्विंग॑ सुधात रक्तयं, मनो गयंद मत्तयं | छुं० १८६१ 
लरंत मीर भद्दय, हुटे. हृथ्यार थह्य॑ | 
करंत घाव घट्टयं, नर्चतत जेम नहय॑ं। छु०१८६२ 
अरी घटा दवहये, कि बिज्जुल लपइय | 
परंत चद्द पहयं, पिशाच श्रोन चट्ट्य | छु० १८६३ 
सनद्द हृथ्य. भट्ट, उसे सु मीर कह । 
हयग्गयंग सु अंगायं, कल्नंत श्रोन पंकर्य छुं० १८६४ 
क्ृपान दृथ्थ चन्दर्य, सुरग्गदेव . वंहयं | 
मरंत मीर अ्रंगयं, निकट्ट तट्ट गंगय | छुं० १८६५ 
घट सु घाव घुम्मयं, परे सु मोर ऊ्कुम्मयं | 
लगे तुरंग अंगयं, सपूर लोह जंगय॑। छुं० १८९६ 
फिरयो सुचन्द तब्बयं, करक्ष राज कव्वयं | 
लगे न घाव गातयं, सहाय द्रग्ग मात | छुं० १८६७ 
कुमर पंजर छिंद्र करि, फिरि वरदायी चन्द | 
तिन श्रन्द्र जिद्धनि अ्रमत, ज्यों कन्द्रा मुनिन्द | छुं० १८९८ 
छरत चंन्द वरदाइ, करत अच्छरि विरदावल्लि। 
मरत कुसुम गयनंग, धरत गरईस मुंडावल्ि | 
करत घाव कवि राव, पिशुन परि वध्थ पछारत । 
भरत पत्र कालिका, भूत बेताल उकारत। 
जहं तह ढरंत गज वाज नर, लोह लपदि पावक लहर | 
सुष वाह वाह प्रथिराज कहि, कटक भट्ट किन्नी कहर | छुं* १८६६ 
चंद वरदायी युद्ध कर रहा था, अप्सरायें विरदावल्ी गा रही थीं, आकाश से पुष्प 
वर्षा हो रही थी, शिव अपने गले में मुंडमाला डाल रहे थे | कवि राव बार पर वार करता 
हुआ शनुओों को पछाड़ रहा था, काली अपना खप्पर भर रही थीं, भूत और बैताल 
चीत्कार कर रहे थे, जहाँ तहाँ हाथी, घोड़े और मनुष्य आग की लपटों की लद्दर उत्पन्न 
करनेवाले खड्ग को धार में पड़कर घराशायी हो रहे थे | भट्ट ने शत्रु सेना में कहर डाल 
दिया और उसका संग्राम देख प्रथ्वीराज भी वाह वाह कर उठे । 
इस स्थल पर पृथ्वीराज का वाह वाह कर उठना एक विशेष संकेत करता है। 
पृथ्वीराज उस युग के एक अद्वितीय योद्धा थे और उनका अनायास वाह वाह कर उठना 
सिद्ध करता है कि चंद ने श्रपूर्व पराक्रम, शौर्य ओर हस्तलाधवता का परिचय दिया होगा। 
साथ ही यह भी स्पष्ट है कि उसने तत्कालीन रण प्रणाली की निश्चय द्वी शिक्षा पाई 
होगी अन्यथा ऐसी सफलता वह कैसे पा सकता था | 
फ़िर +-- भयौ पाज: क़विराज्ञ, तंग रुक्यो दल सायर | 
फर कुपान: ख़मृकंत, कृपि थरददर कर काहर | 


जीवन दर 


साज वाज रुषि भीज, किस्यी छुर हर गति नाइर | 
भूमि तुरंग परंत, मुष्ष जंपिय गिरिजा हर | 
कविचन्द पयादौ होइ करि, नूप विरुदावक्षि आप पढ़े | 
विजहान कन्ह चहुआन कौ, बगसि भट्ट सिर नाइ चढ़िंढ | छु० १९०१ 


४, समय ६४, में वर्णित प्रथ्चीराज और सुलतान गोरी युद्ध में भी रणभूमि में चंद 
की उपस्थिति का उल्लेख है |-- 
दिस अग्ग बंढढी सु चढ़ढी पुकार, लिये लक्षकरी सेन गोरी निकारै | 
लिये ल्ष्ष सेना सुरतान सद्धी, रन॑ राह ब्ाराह बरदाइ बद्धी | छुं० २६८ 
हंसे सब्ब॒ सामन्‍त सम राज भट्ट, भई बारही फौज एक सुबह | छुं० २६६ 


कवि महाराज के साथ युद्धों में अकेला ही न जाता था बरन्‌ अपने वयस्क पुत्रों को 
भी निश्चय ही थुद्धार्थ ले जाता था | इसी समय वाल्ले युद्ध में हम पढ़ते हैं कि कवि का 
एक पुत्र मारा गया था -- 
पेत परिंग कविचंद सुत, परिग बंध घर धीर | 
गहिय मद पिल्तची परे, पसरत अठठ अमीर | छुं० २७७ 


आठ अमीरों के पसर करने पर... ...घीर का बन्धु (भाई या कुठम्बी) गिरा और 
कवि चंद का पुत्र खेत रहा । 
अतः हम देखते हैं कि कवि चंद कोर कबि ही न था वरन एक श्रेष्ठ सूरमा भी 
था | और फिर स्वतंत्र भारत की बीर सन्ध्या के उस सामन्‍्त युग में जब कि वीरों का 
मरना और जाना तो हक था तथा युगों तक यश चल्लाने का उद्देश्य था श्रेष्ठ पुरुषों को 
झल्प जीवन की वांछुना रहती थी :-- 
मरना जाना हक्‍्क है, जुग्य रहेगी गढहां | 
सा पुरुषों का जीवना, थोड़ा ही है भल्‍हां 


८५१ ८० 


तेथा कवि का अहरनिशि उन शूर सामन्‍्तों कासाथ रहता था जिनका युद्ध ही जीवन 
था ओर जो यह-दृढ़ विश्वास अपने में जमा चुके थे कि यदि जीवित रहे तो लक्ष्मी का 
उपभोग करेंगे, मरने पर देव बालायें हमारा बरण कर लेंगी, यह शरीर तो क्षणभंगुर है 
फिर युद्ध भूमि में मरने की चिन्ता कैसी :--- 
जीविते लभ्यते लद्मी, झते चापि सुरांगणा | 
सणे विध्वंसिनी काया, का चिन्ता मरणे रणे | 


कायरों और भीरुशों का नाम निशान मिटा देने की सत्ता वाले ऐसे वीरताजनीन 
महायुग में यद्यपि वीर बाने के अधिकारी केवल क्षत्रिय ही प्रतीत होते हैं, परन्तु अन्य 
विद्यात्रों के पंडित भट्ट चंद वरदायी का युद्ध विद्या विशारद होना कोई आश्चर्यजनक 
वस्तु नहीं है | युद्ध करना उस थुग का घोष था और वीरगति पा अमरता (यश) प्राप्त 
करना सहज संदेश था। मृत्यु भय फ्री वस्तु न थी। उस पार सुरांगणाओं को प्राप्त करने 
की आशा भी कम आकर्षक न रही होगी | 


पड चंद वबरदायी 


बड़ी लड़ाई रो प्रस्ताव ; समय ६६ में वर्णित है कि महाराज प्रथ्वीराज ने शहा- 
बुद्दीन गोरी के आक्रमण का समाचार पाकर चंद वरदायी को काँगड़ा दुर्ग के हाहुली हमीर 
को मना लाने के लिये भेजा था (छुं० ६७०) | चंद ने हमीर को नाना 
सृत्यु॒ प्रकार से समझाया (छुं० ६७२-७११)। अन्त में दोनों जालन्धरी देवी 
के स्थान पर गये ओर देबी की स्तुति की (छुं० ७१२-२५)। फिर 
हमीर ने कवि चंद को तो उसी मन्दिर में बन्द कर दिया और स्वयं शाह गोरी को सहायता 
देने चला गया (छुं० ५२६) | जब प्रथ्वीराज को पकड़ कर शाह ग़ज़नी ले गया तब वीर- 
भद्र युद्ध की समाप्ति देख कर चंद के सम्मुख मन्दिर में प्रगट हुए और उसे विस्तार पूर्वक 
सारा समाचार बतलाया (छु० १६७१-६८) । यह दुःखद वाया सुनकर कवि 
मूच्छित हो परथ्वी पर गिर पड़ा (छु० १७००) । वीरभद्र ने कवि की मूर्च्छा दूर कर उसे 
समझाया (छुं/ १७०१) | कवि ने कहा कि मैं राजा के बाल स्नेह तथा सामंतों के प्रेम के 
स्मरण के कारण व्याकुल हूँ (छंं० १७०२) | वीरभद्र ने कहा कि अब चिता न करके राजा 
का उद्धार करो | एक दिन सबका अन्त होता है, शोक न करके कतंव्य का पालन करो 
(छं० १७०३-१०)। फिर कवि के सिर पर हाथ रख कर उसे मूल गुरु मंत्र दिया (छं० 
१७११-१२)। जिससे चंद का मोह दूर हुआ ओर उसका चित्त प्रसन्न हो गया (छां० 
१७१४) | ह 
[स० ६७ | फिर उसने कहा कि हे वीर, मंदिर के बच्र कपाट बन्द हैं, में कैसे निकलूँ 
(छं० १) । यह सुनते ही घनघोर शब्द के साथ द्वार खुला और कवि मुक्त होकर दिल्ली चल 
दिया | (छं० २-१०)। दिल्ली की दुदशा देख कर चंद को अति दुःख हुआ | नगर 
निवासी रोदन करते हुए उससे मिले (छंं० ११-४)। फिर कवि अपने घर पहुँचा और स्त्री 
द्वारा राजा का बंधन सुन कर दुखी हुआ (छं० १६-६)। राजा के उद्धार का निश्चय 
कर उसने योग धारण किया (छुं० २०)। और यश की महिमा का बखान करते हुए 
अपनी ज्ली से यशस्वी होने की बात वही (छं० २२)। देवी स्तुति करके उसने ग्रंथ की 
निर्विधून समाप्ति के लिये विनती की (छं० २३-३६) । कोरी पुस्तक लेकर बह योगिनी के 
स्थान पर गया और दो मास आधे दिन (या ढाई मा) में उसने सात हजार रूपकों 
वाला पृथ्वीराज रासो काव्य रच डाला (छुं० ४०-१०) तथा नगर में लौट कर अपने श्रेष्ठ 
पुत्र जल्ह को उसने पढ़ाया, और अपनी स्री को समझा बुझा कर सबसे बिदा ले रूप कार्य 
हेतु ग़ज़नी चल दिया। (छं० ११-८५) | योगी वेष में अपनी घुन में लगा कवि क्षुधा 
पिपासा भूल कर गूजनी के मार्ग पर चल रहा था (छंं० ८३-६५), दुर्गम मार्ग की विषमता 
से उसका चित्त क्‍लांत हो गया तब उसने देवी की शरण ली; देवी ने उसे दर्शन देकर 
सह्ययवा के लिये वरदान दिया | और वह क्रमशः ग़ज़नी जा पहुँचा तथा शाह के दरबार 
के द्वारपाल के सामने पहुँच गया | (छं० ६६-१४३) | द्वारपाल ने परिचय पूछा तो चंद 
ने अपनी नाना प्रकार की विद्यायें बताई जिन्हें सुनते ही वह कवि को पहिचान गया (छुं० 
१७२-८६) | श्रपना भंडाफोड़ होते देखकर वह वहाँ से चला आया (छु ० १८७)। दिन 
के तीसरे प्रहर में शाह गोरी हृदफ़ खेलने के लिये अपने साज-बाज से निकला 


जीवन प्‌ 


(छुं० १६८-२०१)। कवि ने एक ओर से जोर से शाह की विरुदावली पढ़कर उसे 
हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया (छं० २०२-२०)। शाह ने कवि की श्रोर ध्यान दिया 
ओर परिचय पाने पर पास बुलाकर हाल पूछा । तथा उसे ठहराने का मार हवशी पीरोज 
खाँ को सोंग (छं० २२१-१३७)। कवि को भीम खन्री के यहाँ डेरा दिया गया वहाँ 
उसने अपनी देवी का हवन पूजन करके मनोवांछित वरदान पाया कि सुलतान 
पृथ्वीगज और तुम एक साथ ही म्त्यु को प्राप्त होगे (छुं० २४२-७४)। दूसरे दिन 
प्रातःकाल दरबार में सुलतान ने कवि को बुलाने को इच्छा करके हुनाव खां को उसे 
लाने की आज्ञा दी जिसे सुनकर तत्तार खां ने मना किया और नाना प्रकार से समझाया 
बुकाया परन्तु शाह ने न माना और उसने कत्रि को दरबार में बुला लिया (छुं० २६७- 
३३१) | कुशल नीतिज्ञ चंद ने शाह गोरी को अपवी बातचीत से प्रसन्न कर लिया ओर 
कहा कि पृथ्वीराज ने मुझे सात लोहे के तवे वेधने का भ्रपना कोशल दिखाने का वचन 
दिया था; शाह ने कहा कि तुम्हारा नरेश तो अब नेत्र विहीन ्रौर क्षीण शरीरवाला हो 
गया है, अब उसमें वह पौरुष कहाँ; चंद ने कहा कि एक बार अपने राजा से पूछ तो लूँ; 
सुलतान सहमत हो गया तथा कवि को एथ्वीराज के समीप जाने की आज्ञा दे दी। परन्तु 
अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कवि और वन्दी दस हाथ की दूरी पर रखे जावें। 
(छुं० ३४७-७८) | चंद ने राजा को आशीवांद दिया परन्तु उन्होंने उसे सिर न भुकावा 
तब कवि ने उनकी विरुदावली पढ़ी जिसे सुनकर राजा ने उसे घिक्कारा, (छं० ३८८- 
६६)। कवि ने कहा कि यदि मैं मवितव्यता जानता तो काँगड़ा दुर्ग क्यों जाता 
(छुं० ३६७) | दुःख के कारण कवि का गला भर आया परन्तु राजा ने उसे नमन न 
किया; तब चंद ने कहा कि है संभरिधनी, सुझे जो बचन दिया था उसे पूरा करो, राजा ने 
कहा कि मुझमें उसे पूरा करने की शक्ति नहीं है; तब कवि ने कहा कि में शाह से 
बुलवाऊँगा आप वचन दीजिये; राजा शंका करने लगे परन्तु चंद ने उन्हें प्रबोधते हुए 
वचन ले लिया (छं० ४००-२०) । तब हुजाब कवि को लेकर सुल्ञतान के पास आया। 
वह राजा और कवि की बातों का मर्म नहीं समक्त सका था (छुं० ४३१-३२)। शाह से 
कवि ने कहा कि यदि आप आजा देना स्वीकार करें तो राजा अपने वचन पूरे करना 
स्वीकार करता है (छुं> ४३५) । तत्तार खां ने चंद को डपटा कि क्या निरथ्थक बात करता 
है (छुं० ४३६) | चंद ने कहा कि यदि शाह वचन दे तो प्रत्यज्ञ तमाशा देख लो; शाह 
आज्ञा देने के लिये सहमत हो गया; और लोहे के धड़ियाल सजाये गये; यह कोतुक देखने 
के लिये दर्शकों की अपार भीड़ इकट्टी होने लगी; तत्तार खाँ ने कहा कि आज जुमेरात है, 
आज रहने दीजिये तथा रात्रि के अपने बुरे स्वप्न का हाल कह कर भी मना किया परन्तु 
सुलतान ने कहा कि मैं दिया हुआ वचन नहीं पलट सकता हूँ | यह सुनकर तत्तार खाँ 
खीसकर दरबार से उठ गया (छं० ४३७-५३)। शांह ने चंद से कहा कि मैं फ़रमान 
दूँगा, तुम राजा का कोशल दिखलाओ; यह सुनकर चंद इथ्वीराज को लेकर रंगभूमि में 
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थ्रा गया (छुं० ४४४४-६०) उस समय निम्न संवत, मास, पक्ष श्र घड़ी थे +-- 


ध्द्द चेद्‌ वरदायी 


संवत अद्वावन माघ मास, अ्रनसित्त पष्ष दसमी सुभास । 
दिन घटिय अंत पल आदि जात, तारक मूल त्रिव तिथ्य पाव | छुं० ४६१ 
रंगभूमि में हुजाब खाँ ने प्रथ्वीराज को कई कमाने दीं जो उसके खींचते ही टूट 
गई, तब मीरा शाह को कमान दी गई; उनका खींचना देखकर बिलन्दी खाँ ने कह्दा कि 
यदि घरियार फोड़ दिये तो शाह बहुत कुछ देगा (छुं० ४६३-६८)। चंद ने कहा कि 
राजा की अपनी कमान दिलायी जाय फिर हुजाब खां ने वही घनुष दिया। उस समय 
तत्तार खाँ ने एक बार फिर यह तमाशा न देखने का अनुरोध किया (छुं० ४६६-७१)। 
अपना धनुष पाकर राजा प्रसन्न हो गये, निसुरत खाँ ने उनके हाथ में तरकस भी दे 
दिया, राजा ने बाण संधाना तब चंद ने शानोपदेश करते हुए उ्हें इृढ़ता दी और नाना 
प्रकार से उत्कर्ष देकर समझाया की हे सम्भरिनरेश, सात को नहीं एक को मेधिये, 
और इसी एक बाण से अपना पराक्रम दिखाइये,, बस आपकी कीर्ति!/युगों युगों तक चलेगी 
(छुं० ४७४-४२४) । फिर कवि के गूढ़ संकेत से महाराज ने शाह के सामने अपना मुँह 
कर लिया, (छूं* ५२५) | 
गिरनारा ख्गि गौड़, देस जीता श्ृगल थ्र | 
कूंका गढ़ जित्तयो, समद जिसो उर सत्नियत्न । 
हथिनाबर जित्तयो, सीम कंधारा बंधिय | 
मधुरापुर जित्तयों, एक झुष धार न संघिय | 
प्रथिशन-सुनति संभरिधनी, सुद्दिनद्ी मम जानि सुष | 
इमि जंपे चंद परहिया, सजि जालंधर देस मुष | छुं० ५२५ 
धथ्वीराज सन्नद्ध होकर खड़े हो गये, कवि ने डमरू बजाकर शाह से फ़रमान, देने 
की प्रार्थना की और महाराज की विरुदावली पढ़नी प्रारम्म की (छे« १२७-१६)। प्रथम 
फ़रमान पर राजा ने बाण संधाना, दूसरे पर उसे निशाने पर अचल करके देढ़ करते हुए 
कान तक खींच लिया, तीसरे फरमान का होना था कि राजा का शब्दवेधी बाण सुलतान 
के दाँत, जीभ, तालू , तोड़ता फोड़ता हुआ सिर के ठुकड़े/टुकड़े करके पार हो गया और 
उसका धड़ नीचे गिरा (छुं० १५३७-४६) | 
भयो एक फुरमान, बान जोगिनिपुर संध्यौ | 
सोइ सब॒द अ्ररु बान, भ्रप्न अविचत्न करि बंध्यो । 
भयी बियौ फुरमान, तानि रषयो अ्रवनंतरि | 
तियो भयौ अन भयौ, परयो पति साहि घरंतरि 
ले दूसन रसन तालू सघन, सीस फट्ट दह दिसि गवन। 
सुरताव परयौ पां पुक्करे, भयौ चंद राजन मरन । छु० ५४६ 
शाह के भरते ही कवि चंद ने महाराज को योग द्वारा अपने प्राण स्पागने की 
सम्मति दी परन्तु उन्होंने अपनी अ्रसमर्थता प्रकट की; उत् समय गोरी दरबार में इन दोनों 
को मारने के लिए चारों ओर से म्लेच्छ दौड़ पड़े *(छुं० ३१५०-७३) | तत्काल ही कवि 
चंद ने अपनी जटाओं से छुरी निकाल कर अपना सिर भ्रलग कर दिया श्रौर छुरी महाराज 


जोवन ट्रक 


को दे दी शिससे उन्होंने भी अपना प्राणान्त कर लिया | यथा :--- 
कहे षान तत्तार, भट्ट करि हुक रफ्ज सम। 
मैं द्विग देषत कह्दि भट्ट, दुष्ट देखिये काल अ्रम । 
धरो साहि अ्रव गौरि, बिने साहाब चरन ल्गि | 
संहु राज वर घेरि, लोह छुट्टेन अंग तगि। 
छुरिका कविंद जट मझूक थी, कट्टिं भट्ट कि सीस भप। 
ता पछे चंद वरदाय ने, दृइय राज वर हृथ्थ नृप। छुं० प्र५४ 
भूत बृंत्त मन वृत्तयी, भवदित पढ़ि कविचंद । 
गयौ श्रग्ग जीवंत करि, तजिय सुचर ग्रह दंद | छ० ५५५ 
मरन चंद वरदाह, राज पुनि सुनिय साहि हनि। 
पुहुपंजलि असमान, सीस छोड़ी सु देवतनि । 
मेष्छु अवद्धित धरनि, धरनि सब तीय सोह सिग | 
तिनहि तिनह संजोति, जोति जोतिह संपातिग । 
रासी असंभ नव रस सरस, चंद छुंद किय अश्रमिय सम | 
अंगार बोर करुना विभछ्ु, भय अद्भुत्त हसंत सम | छुं० ५४६, स० ६७ 
इस ग्रकार हिन्दू कुल शिरोमणि भट्ट कवि चंद वरदायी ने स्वामि धर्म के हेत शत्र 
छुलतान गोरी से महाराज प्रथ्वीराज द्वारा बदला लिवाकर श्रपने प्राण उत्सग कर 
दिये... ...'इक थान जनम मरनह सु इक | चलहि कित्ति ससि लग्गि रव |? उनकी कीर्ति 
निःसन्देइ सूर्य और चंद्र के साथ-पाथ चलेगी | धन्य है कवि, भारत भूमि तुम जैसे सपूतों 
से खदेब गौरवान्वित रहेगी |-- 
दानव कुत्ष छुप्तीय नाम, ढंढा रष्पस बर | 
तिद्दि सु ज्ञोत प्रथिराज, सूर सामंत अस्ति भर । 
मीह ज्ञोति कविचंद, रूप संजोगि भोगि भ्रम | 
इक्क दीह ऊपन्ष, इक्‍्क दीहै समाय क्रम । 
जथ्थ कथ्थ होइ निर्मेये, जोग भोग राजन लद्िय। 
वज्जंग बाहु अरि दुल मक्नन, तासु कित्ति चंदृह कढ़िय | छुं ६२ स॒० १ 
परन्तु पृथ्वीराज की मृत्यु के विषय में सी० वी० वैद्य अपनी पुस्तक हिस्ट्री आब 
मेडीवल हिंदू इंडिया? भाग ३, १६२६, अध्याय २०, शहाबुद्दीन ग़ोरी और प्रथ्वीराज से 
उसका युद्ध” पृ० ३८५४ पर लिखते हैं--- 

“परन्तु पृथ्वीराज का अपना जीवन अंत करने का रासो--वशित बृत्तांत उसकी 
शअनैतिहासिक प्रकृति की चरम सीमा है। यह प्रतिशोध की प्रचलित गाथा है और एक 
कट्दानी है जो इंडस के दक्षिणी तट पर गक्खरों द्वारा मुहम्मद ग़ोरी की हत्या का सत्य 
विवरण विस्मृत हो जाने पर गढ़ ली गई होगी । एथ्वीराज की मृत्यु, पानीपत में जनकोजी 
सिंधिया और भाऊसाहब की मृत्यु सदश अ्रभी तक रहस्य ग्भित बनी हुई है। ताज और 
"बक़ात के विवरण मिन्न-मिन्न हैं। दूसरे ग्रंथ में इतना सात्र उल्लेख है कि 'पिथौरा 


द्य्दर घंद वरदायी 


अपने हाथी से उतर एक घोड़े पर चढ़ सरपट भागा परन्तु सरसुती के निक्रट पकड़ा गया 
और नरक भेज दिया गया |? ताज (प० २१५) में लिखा है कि अजमेर का राय बंदी 
बना लिया गया परन्त उसे जीवन दान दिया गया | अजमेर पहुचकर(जहाँ उसे ले जाया 
गया था) वह एक षड़यंत्र करता पकड़ा गया (जैसा कि संकेत लक्षित है) इसलिये उसके 
शिरोच्छेदन की थ्राज्ञा दी गई और एक तलवार ने उस कमीने बंदी का शिर उसके 
शरीर से अलग कर दिया ।! ऐसे प्रमाणों से यह निर्णय करना कठिन है कि प्रथ्वीराज की 
मृत्यु किस प्रकार हुईं परन्तु हम यह विश्वास करना चाहेंगे कि पृथ्वीराज सरस्वती पर बंदी 
हुए और तुरन्त ही उन्हें मार डाला गया जैसा कि तबक्कात में लिखा है |” 

तथा फ़ारसी इतिहासकारों के मत को पुष्ट करने वाले डॉ० ए० बी० एम्‌७ 
हबीबुल्ला अपनी पुस्तक दि फ़ाउंडेशन आव मुस्लिम रूल इन इंडिया), सितंबर १६४५, 
१० ४८-६९ पर लिखते हैं-- 

“फ़रिश्ता के अनुसार अफ़ग़ान, खिलजी और ,खुरासानी नायकों की अवदेेलना 
के कारण युद्ध में पराजित होना पड़ा था और ग़ज़नी पहुँचकर उसने उनकी तीत्र निंदा 
की | दूसरे वर्ष वह एक लाख बीस हजार सवारों के साथ लौटा और एक बार फिर तराई' 
के मैदान में अपने प्रतिदंद्ी चौहान से मिढ़ा | संभवतः श्रपनी तय्यारियाँ पूरी करने के 
लिये तथा शत्रु को असावधान रखने के लिये ही उ0ने किबामुलमुल्क को लाहौर से प्रथ्वी- 
राज के पास श्रपनी आधोनता स्वीकार कराने के लिये भेजा | आज्ञा के अनुसार लल॒कार 
और उपेक्षा गर्मित उत्तर आया | अंततः जब युद्ध का मोर्चा छिंडा तब प्रध्वोराज की 
सेना में अ्रति विश्वनीय सूत्र से (फ़रिश्ता, भाग १, ए० ४८) तीन लाख मनष्य थे | 

ईज़्हीन ने अपनी सेना के पाँच भाग किये जिनमें से चार नेशत्र को चारों ओर से युद्ध 
में संत कर लिया | दिन ढलने पर रोक रखे गये पाँचवे भाग ने थके हुए श्र पर 
आक्रमण किया और इस युक्ति द्वाय संघर्ष का निर्णय कर डाला | खांडें राय (गोबिंद राय) 
जिसने पिछले वर्ष के युद्ध में मुई जुद्दीन को आहत किया था,मारा गया और निकल भागने 
के प्रयत्ञ में प्रथ्वीराज को सरसुती के निकट बंदी बना लिया गया (मिनहाज, प्र० १२० )। 
हसन निजामी के अनुत्तार उसे अजमेर ले जाया गया जहाँ कुछ समय के उपरांत 
विश्वासघात का अपराधी पाकर उसे मृत्यु दंड दिया गया (ताजुल्न-मश्रासिर, पत्र ४४ ब) | 
मिनहाजु का कथन है कि उसे तुरंत मार डाला गया था। चंद बरदायी की निशाधार 
कहानी कि प्रथ्वीराज ने किस प्रकार नेत्र विहीन करके ग़जनी के बंदीयह में रखे जाने पर 
भी उस की सहायता से अपनी मृत्यु से पूव मईजुद्दीन का बध कर डाला--देखिये प्रथ्बी 
राज रासो, भाग ६ तथा राजदर्शिनी पत्र ४६ अ। उसके कुछ सिक्कों पर संस्कृत के 
अतिरिक्त हम्मीर! शब्द उत्कीर्ण मिलता है जो इस बात का प्रदर्शक है कि उसने मईज़द्दीन 

की आरधीनता स्वीकार कर ली थी (ठामस क्रानिकल्स, ४० १२, नं० १४)। 
अस्तु देखते हैं कि इतिहासकारों को प० रा० वर्णित प्रथ्वीराज और चंद की मृत्य 


की घटना मान्य नहीं है। अन्य प्रमाणों के अभाव में हमें यह विवाद इसी स्थिति में छ्ल 
देने के लिये विवश होना पडता है। 


भ्ध्याय २ 
वस्तु-वणन 


एक और रासो के प्रारंम और लगभग अंत में स्पष्ट लिस दिया गया है द्लि इस 
ग्रंथ में सात हजार रूपक हैं। यथा ;-- 
सत्त सहस नप .सिष सरस, सकद्ल पभ्रादि मुनि दिष्प। 
घट बढ मत कोऊ पढ़ी, मोहि दूसन ने वसिषय | इं० ९० घ० 
कया । 
सहस सत्त रूपक सरस, गुम संदर वहु वित्त | 
के पुस्तक कवि चंद कौ, दिय माता बहु रि्त | झुं० ५० स० ६७ 


परन्तु दूसरी श्रोर प्रकाशित रासो में (१३३०६) सोलह हजार तीन सो छे छन्द पाये जाते 
हैं। इस प्रकार देखते हैं कि रासो का बल्षेवर सवा दो गुने से कुछ भ्रधिक बढ़ गया है । 
परन्तु परवर्ती प्रक्ञेपों का वतमान परिस्थिति में निश्चित निर्देश कर सकना कठिन ही नहीं 
घरन्‌ कठिनतम कार्य है | हम यहाँ पर ये सारी संभावनायें और श्रात्ोचनाये छोड़ कर रासो 
के सम्पूण वर्णनों पर विचार करेंगे | 
काव्यों में विस्तृत विवरण दो रुपों में पाये जाते हैं। १, कवि द्वारा वस्तुवर्णन के 
रुप में और २, पात्र द्वारा भाव व्यंजना के रूप में | यदि कवि वस्तुवणन कुशलता से 
करने में समर्थ होता है तो इतिवृत्तात्मक अंश बहुत कुछ सरस हो जाता है | संस्कृत भाषा 
के कवियों को हम इस कला में निपुण पाते हैं। 
रासो में फुटकर वर्णन का ताँता लगा हुआ है जिन्हें कवि ने वर्णन-विस्तार हेतु 
चुना है | इन में से कुछ का हम संक्षेप में उल्लेख करेंगे | 
कवि ने हिन्दू सेना को ब्यूह वद्ध युद्ध करते हुए प्रदर्शित किया है। ऐसे 
कतिपय व्यूह देखिये;-- 
छुम्र मुजीक सु अ्रप्पि, जैत दींगो सिर छग्न | 
चन्द्ृव्यूद. अंकुरिय, राज दुअ इ॒हां इकत्र। 
एक अग्र  हूसेव, वीय भग्नह पुढीर | 
मद्धि भाग रघुवंश, राम उभी वर वोरं। 
सांपली सूर सारंग दे, उररि षान गोरोय सुष | 
दथ नारि गोरि जंबूर घन, दुहूँ बांह उमेति रुष। 8० ७१ स० ३७ 
मुख्य छुत्र अपने ऊपर धारण करके जैत सेनापति बना और उसने श्रपनी सेना 
को चन्द्रव्यूह में खड़ा किया |वर्शां सब राजे भद्दाराजे एकत्रित हुए। एक सिरे पर हसेन खाँ 
था और दूसरे सिरे पर पुंडीर था तथा बीच, में वीर योद्धा रघुबंशी राम था। साखल का 
१२ ै 


व्यूह-बणन 


६० चंद वरदायी 


योदा और सारंग दे गोरी के सम्मुख पढ़े (या गोरी के खानों पर सामने से श्राक्रमण 
करने के लिये प्रस्तुत थे) वे दोनों सिरों पर बहुत सी छोटी और बड़ी तोपं लिये हुए 
क्रोधित खड़े थे । 
नोटः--मारत में तोपों का स्व प्रथम प्रयोग बाबर ने किया था। अरतु, उपयुक्त 
सम्पूर्ण छन्द या उसका 'हथनारि गोर जंबूर घन! वाला अंश प्रद्धित है श्रोर यही सिद्धान्त 
रासों के इस प्रकार के अन्य बर्णनों पर भी लगता है। 
इम निसि बीर कढिय समर, काछ फन्‍द झरि कडिढ | 
होत प्रात चित्॑ंग पहु, चकाध्यूह रचि ठढ़िंढ़। छुं० ३० 
समर सिंह रायर, मरिंद कुंडज्ञ झरि घेरिय। 
एक एक झसवार, बीच बिश पषाइक फेरिय | 
मंद सरकक तिम अग्ग, बीच सिक्लार सु भीरद। 
गोरंधार विद्ार, सोर .छुह्ट कर तीरह | 
रंग उहै. ढहै बर भर हुआ, दुद्ूू खोइ कहढ़ी विभर । 
मश॒ रुकति कोह हिए्क्तोर, कमझ इसे नये सु सर। छुं० ७१ स० ३६ 
शत्रु को मृत्यु के फंदों में डाले हुए उद समर त्षेन्न में वीरों की रात्रि व्यतीत 
हुई | प्रातःकाल होते ही चित्रंग प्रभु चक्रव्यूहाकार में श्रपनी सेना सजाये सुसज्जित खड़े 
ये | नरेन्द्र रावल तिंह ने शत्रु को कुंडलाकार में घेर रखा था | प्रति श्रश्वारोही सेंनिक के 
बीच में एक पादातिक सैनिक था | उनके श्रागे मद भरनेवाले हाथी थे और उनके बीच 
में कवचधारी सैनिक ये | इन सबके बीच में आ जा सकने योग्य अग्न्याश्र छोड नेवाले 
सेनिक ये | अरुणोदय के साथ दोनों दत्लों के सुमटों ने श्रपनी तलवारें खींच लीं और 
युद्भोदय हो गया । तलवार के बार उस युद्ध सर की हिलोरे थी जिसमें (वीर गति पाने 
वालों के) हंस (जीव) कमल सह्श खिल रहे ये | 
देषि फौज सुरतान दल्न, मति मंडे रन साज | 
मोर ब्यूइ मति मंडिके, तब सज्जो प्रथिराज | छुं० २४६ 
आरध वेस नरिंद, छुत्र पर मुझ कंदि गढढे | 
सबै सेन प्रथिराज्, मोर ब्यूहं रचि ढढठे । 
सोच राव चामंढ, जैत द्विंग बंधि भ्रमानं। 
नपष पिंडी पुंढीर, सेन उम्मी सुरतानं। 
धर कंघ बंध बंधी त्रिपति, पुंछि वीर कूरंभ रचि। 
अरुनेव उदे उद्ित सुभर, महन रंभ दोड दीन समचि। छुं० २४७ स० ६४ 
सुल्तान की सेना को रण के लिये हृढ देखकर प्रथ्वीराज ने आपस में मंत्रणा 
करके अपनी सेना को भयूर ब्यूह में सजाया |... ... परथ्वीराज की सारी सेना मयूर व्यूह 
रचकर खड़ी हो गयी | चोंच पर चामंड था, आँखों पर जैत प्रभार था, नख और पिंड 
प्रदेश पर सुलतान की सेना पर झपटने के लिये पुंडीर था; कूरंभ को पूँछ भाग में रख कर 
दपति ने अपनो सेना को श्रेष्ठ बंबन से युक्त कर दिया था। अरुणोदय के साथ सुभटों 


वस्तु वर्णन . ६१ 


के उत्साह का उदय हुआ और दोनों दौनों” में भयंकर यद्ध मच गया | 


तथा -- 


तब जद्दव कूरंस, राय रावल प्रति बह्य | 
चामर छुत्र रषत्त, अद्व व्यूहं रचि गट्ठिय | 
एक पंष बल्विभद्ृ, एक पंषद्द जामांनिय | 
खंच कंध पुंडीर, सेन संमुदह सुरतानिय | 


पग पिंड सिंध आहुद्दपति, उुंच्छु रच्चि मारू महन | 
बामंग अंग प्रथिराज के, सुभर जुद्ध सत्तो गइम। छं० १००८,स० ३६ 


तब यादव कूरंभ ने रावल जी से कह कर चामर छुत्र आदि छ्लेकर श्रपनी सेना 
को गिद्धव्यूह में सजाया, एक पंख का भार बलभद्र पर और दूसरे का जाम यादव पर 
रखा गया। सुलतान की सेना से सामने मोर्चा लेने के लिये खोंच और कंधे पर पुंडीर 
किया गया। पैर और पिंड भाग पर आइुश्पति रावशपिंद जी को करके पूँछु पर मारू 
वीरों को किया और प्रथ्वीराज को बाई' ओर करके सुभटों ने 'गइन! युद्ध करने की 


मंत्रणा को । 


हुआ था :-- 


अब किंचित्‌ महाभारत के भक्नब्यूश का कल्रोख देखिज्रे जिसमें अभिमन्यु का वध 


सत्र प्रोजेव पिहठितो ब्यूहो रालत्‌ ध्यरोखत। 

सरस्मध्यदिने सूथः प्रतपन्चिव दुर्ंशः | १८ 

त चामिमन्युवंचनात पितुज्येहस्प भारत | 

विभेद दुर्मिंदं संख्ये चक़म्यूहमनेकभा | १९ 

स्‌ कृस्वा दुष्कर॑ कर्म इत्वा पीराम्‌ सइस्नशः | 

घट सु घीरेषु संसक्ती दो: शासनिरश. गतः ।१० 

सौभद्र॒ पृथ्वीपात्ष जहौ प्राणान पेरन्तपः | 

चर्य परम संहष्टा पाँडवा: शोककर्शिता: । २२ भ्याय रेए प्रोथ पर्च | 


और गरुड़ब्यूह का वर्णन मी देखिये जो रासो के गिद्धव्यूह के वर्णन से मिलता 


चुलता है $--- 


गारुदंव. महाव्यूह शान्तनवस्तदा । 
पुत्नाणां ते जयाकाड्षी भीष्मः कुरु पितामह | ३ 
गरुदस्य स्वयं तुंडे पिता देवप्रतस्तव | 
सफ्लुपी च भरद्वाज: कृतवर्मा. च साल्वताः | हे 
अश्वत्थामा कृपश्चेष शीर्षप्रास्ताँ यशर्विनों | 
श्रेगतेरेथ... कैकेयेबटिधानैश्व ... खंयुगे। ४ 
भूरिअ्रबाः शल्नः . शक््यों भगदत्तरत मारिष। 
मद्कः सिल्यु सौधोरास्थथा पांचनदाश्वये। २ 


६२ चैद' वरदायी 


जयदथेन सददिता प्रीवार्या सम्निवेशिताः | 
पृष्ठे दुर्योधनो राजा सौदयेः सालुग़बेतः। ६ 
विन्दानुविन्दावावन्त्यौ काम्घोज्श्व शकेः सह | 
पुरछुमासन्‌ महाराज शूरलेनाश्व सर्वशः । ७ 
मागधाश्व कलिड्गाइंस दासेरक गणेः सह । 
दक्षिण पच्॒मासाय स्थितां व्यूहस्थ दंशिताः | ८ 
कारुषाश्च विकुंजाश्च मुण्डा: कुणुडीबषास्तथा | 
घुदद्वलेस सहिता वार्म पाश्वभवस्थिता; | £ अध्याय ४६ भीष्मपय 
महाभारत के भीष्मपर्व के आदि में सूचीव्यूह, अ० ४०-१ में क्रॉंचारुण व्यूह, अ० 
७६ में गरुड़ और अद्धंचन्धाकार व्यूह, अ० ६८ में मकर व्यूह, अ० ६६ में श्येन व्यूह, 
झ० ८२ में मंडल और बच्रव्यूह, श्र० ८८ में अंगातक व्यूह, श्र० १०० में स्वतोभद्र 
व्यूइ, और द्रोणपर्य के श्र० ३३ में चक्रव्यूह आ्रादि के वर्णन मिलते हैं| और भी कौटिल्य 
के अर्थशास्त्र, परवर्ती नीति गंथों और धनुयेद! में ब्यूहों का विस्तृत विवरण पाया 
जाता है | 
जहाँ तफ अनुमान है रासोफार को व्यूद वर्णन प्रेरणा महाभारत से मिली है। 
दोनों के बशुनों में बहुत कुछ समानता पाई जाती है। परन्तु ये वर्णन इस दस के हैं कि 
में ब्यूहों की स्थिति का पता नहीं लग पाता | केवल नाम देने और कतिपय निर्देश कर 
देने मात्र से सेना के आकार और प्रकार का पता लगा सकना सर्वथा असम्भव है। यह 
एक स्वतंत्र श्रनुसंधान का विधय है । 
वैशम्पायन कृत "नीति प्रकाशिका” अध्याय ६ श्लोक १० में कद्दा गया है कि ब्यूह्‌ 
सहस्नों प्रकार द्वोते हैं। कौटिल्थ ने अपने अर्थ शाज्र! भाग १० श्र०५ में शुद्ध और 
मिश्रित व्यू्टों का वर्णन किया है; केवल पैदलों, श्रश्वारोहियों, रथों या हाथियों से बनाया 
गया व्यूह शुद्ध कष्दा गया है और इन सबके मेज से निर्मित व्यूह मिश्रित बताया गया है। 
रासो में जो कई प्रकार के ब्यह मिलते हैं इसी मिश्रित कोटि के हैं | क्‍ 
नगर बणुन :--रासो में नाम तो अनेक नगरों के आये हैं परन्तु वर्णन उनमें से 
कुछ का ही किया गया है। 
१. गुजर नरेश भीमदेव चाह्लुक््य कौ राजधानी पह्नपुर देखिये | (स० ४२) :-.. 
चंद द्वारिकापुरी से पट्टनपुर पहुँचा जो कैलाश फे समान था और राज महल के 
समीप ही प्रबल सागर लहरा रहा था (छुंं० ४०)। बिजली सइश कौंधनेवाले उस नगर 
में बढ़ी भीड़ थी, वह व्यापार का बड़ा केन्द्र था, रक्ष और मोतियों के वहाँ ढेर लगे हुए 
थे, नाना प्रकार के वाले बच्ष रहे ये, हाथी घोड़ों की कोई गिनती न थी, नवों निियाँ वहाँ 
उपस्थित थीं। (छं० ५१--२) | 
२ पृथ्वीराज चौंदान की दिल्‍ली भी देखते चलिये | (स० ५६) :-- 
यमुना तट पर निगम बोध स्थित राज उद्यान के नाना प्रकार के वृक्षों, फलों 
झौर फूलों की सूची देखिये :--- 


बर्तु वशन है है 


सुध॑ निर्मम बोधयं, जमंन तटथ्ट  सोधय | 
तहा सु बाग बच्छुयं, बने सु गुल अच्छुयं | छ॑० ५ 
समीर तासु बासयं, फल सु फूल राय । 
विरष्ष बेलि डंबरं, सुरंग पांच अमर | छुं० ६ 
जु केसर कुम्म कम, मधुष्प वास त॑ अरममं। 
झबार दाप पहलतवं, सु छुत्र पत्ति दिल्ल्। छु० ७ 
भरी पंड थंड बासयं, गुलाब फूल रासय | 
जु चंपक कंबयं, पजूरि भूरि अंत्र्य | छुं० ८ 
सु अंननास जोरयं, सतूतर्य जंभीरयं | 
झरषो८ सेव दामयं, झवाल बेखि स्थामयं | छुं० ९ 
जु आफ भरंगय सवह स्वाद होतय | 
चधंत मोर वायक, भनो सगोत यायक्क | छुं० १० 
डपम्म धागे राज्य, म्भों कि इस साथय | 
हक ४2 कप | छुं० ११ 
इंद्रपुरी सहश चौहान को दिल्‍ली में अंवाल और नगाड़े बजते रहते हैं, राजा के 
पास तक पहुँचने के लिये दस पौरियाँ पार करनी पड़ती हैं, फिर सात खंडोंवाला राजप्रासाद 
है। दिल्‍ली फे द्वाट में नाना प्रकार के मोती माणिक्य मिलते हैं :-- 
घुरि घुम्सिव शव तिसाम धुरं, पुर है प्रथिराज कि इंवरपुर | 
प्रथम दिश्लचियं किखियं कह, म्रइ पौरि प्रसाद पना सतन | हु० २१ 
घन भूएं अनेक झमेक भतो, जिन धंधिय बंधन छत्नपती | 
जिम झश्य चदे घरि भश्व खच, बल्ष भीप्रथु मंत्र अनेक भर्ण | छुं० २४ 
हद पौरि सु सोभत पिथ्य बरं, नरमाह निसंकित दाम नरं | 
भर इ६ सु लष्पनयं भरणखा, घरि वस्त भसोल्ल नयं नरयं | छु० २४ 
तिद्टि बीच महदल सतष्षनयं, क्षषि फोटि धो सु फकयी गनयं | 
नर सागर तारंग युद्ध परे, परि राति सुरायन बादु परे | छू० २६ 
पचि ल्क्ल्िय नौद्धिय मानकर्य, रतन जतन मनि तेज कर्य। 
सुभ दिर्क्िय इटट सु नेर मझे, करि दंत मिलंत गिरंत समे | छुं० ३० 
३. काम्यकुब्जेश्वर महाराज जयचन्द का कन्नौज नगर (स० ६१) $-- 
प्रातःकाल पंग के नगाड़े क्या बज रहे ये मानो बादल गरज रहे थे (छं० ४०३) 
मार्ग पर चारों ओर पाँच योजन तक फैला हुआ दपति का उद्यान था, जिसमें नारंगियाँ 
पुष्प और दाड़िम विकसित ये, लतायें हिल रही थीं, जूही, जंभीरी, सेव आदि से यह 
भरा हुआ था (छं० ४०६-२२)। नगर प्रवेश करते ही चूत शालायें मिलीं (छं० ४२४) 
श्र भिन्न पेशों वाले भाँति माँति के स््रो पुरुष मिलने लगे, वीणा श्रादि वाद्य बज रहे थे | 
वेश्यायें नाच रहीं थीं। (छुं० ४२२४-३४) नगर के हाट में रक्ष, मोती, मा्णिक्य के हार, 
झोना, वच्ध आदि सभी प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय हो रहा था; बजाज एक एक से 


हैंड, 


मुद्दर बदन बेंच रहे थे, सोने के तारों द्वारा चित्र विचित्र कढ़ाई का काम किया जा रहा था; 
दसों दिशाओं से ह!थी और घोड़े भरा जा रहे थे (छं० ४२५४-४५) चलते चलते “हरिसिद्धि 
का मन्दिर आया (छुं० ४४७) | फिर सामने ही राजमहल् थे जहाँ हाथी घोड़े और नाना 
प्रकार के पशु दिखाई पड रहे ये, नगाड़े वथा अन्य विविध प्रकार के बाजे बज रहे थे और 
मनुष्यों की खासी भीड़-माड़ थी (छुं० ४४६) वथा ग्रस्सी लाख को विशाल वाहिनी पंग 


चंद वरदायी 


के आदेशों का पालन करने के लिये तत्पर थी (छं० ४५२) । 
४, और यह सुलतान गोरी की गजनी है। (स० ६७) 


यमुना का विशेष वर्णन वैष्णव प्रचारकों के समय से प्रारम्म हुआ था| गोपियाँ 
यमुना तट पर जल भरने जाया करती थीं । यमुना वट के कुंजों में कृष्ण को रास क्रीडा 
की चर्चा भागवत्‌ में मिलती है | बस तभी से पनश्रट का वर्णन साहित्य 
में प्रारम्म होता है। क्रमशः इसः पनवट वर्णन ने श्ृंगारिक वर्णन के 
अंतर्गत एक विशिष्ट स्थान प्रात्त कर लिया और इतना ही नहीं उसका 


पनधट वन 


है गे अरत सुरुत गति, नठ माटक बहु बार | 
इृह चरित्त पिष्य मयन, गयोौ चंद दरबार । छु० १४३ 
हय॑ गय अमभेर भंति जोध जोब राज्य । 
स्ल्ेष्चु दु तेज ताम ता कुरान साजब। 
पृठुत मोर पारसों गिगाब सामि अम्प्ज । 
नमंत अंद्‌ वौभ चंद पौर सीखद्ध शामय | छं० (४४ 
विप्तातन तंत अंत सीर चौत राज्ञ राज | 
बस गज बादथी खुनारतोी थे खाअभ्र | 
केसुत हड इट कक सेर के मझुच्षुब | 
आज़च्छि रोड सक्युत विघाद लो ख्कियं | छु* १३५ 
खुपै व अंद बेर खश्बह ते कक्ष सभो। 
बरोरि शोड़ उम्र मेहु दिष्ययों बिल्लिंमजों | 
कमाय बीर पंचगों छुटंक जो पग्रदारयों। 
समान सेठ दि्ष्विये सुजस्म तैसु ढारयों। छं० १४१ 
दिपास बीर चातुरी सुढारइ इ् सोइस | 
निभास न+भ्न सामि कौ सुमिद्धि मोह सोहय । 
कटंत ते सुनार ह मतार तार राज | 
मयूष सांक प्रात की किरन्न भान छाजही | छुं० १४७ 
अमर्ग हु भ्रहन सुरंग सुत्र सोमयं। 
श्रिदं प्रिहँ सुद्ष्पियं तुरंग तंग ब्लोभय | छुं० १४८८ 


उल्लेख एक श्रावश्यक अ्रंग माना जाने लगा | 


रासोकार ने भी पनघट की चर्चा की है। पहनपुर और वहाँ की सुन्दरियों का वर्णन 
करते हुए कवि लिखता है कि प्रष्सरायें जैसी बालायें, क्रामदेव के रथ से उतर कर सरोवर 


है 
मं अपने बड़े भर रही थीं | 


भरे जु छुंमय बनें, इतसा स्व पासि गंगनं। 
झसा अ्रमेक कुंडनं,,........... .«« «०.» । छुं० ४६ 
सरोवर समानयं, परीस॑ रंथस ज्ागय | 
बतक्‍्क सार संमय, अभेक  इंस क्रम्सयं | छुं« ५७ 
भरे सु मीर कुंभयं, ...... ... ... «००५०० ००० | 
प्ररुक् काम रथ्थयं, सु॒ उत्तरी समधथ्थयं | छु० ५८ स० ४१ 
कन्नौज में गंगातठ पर जल भरने के लिये गई जयचंद की दासी के रूप सौन्दर्य 
झादि को हेकर (छुं० ३१५३-७४ स० ३१) विनोदपूर्ण वर्णन मिलता है | इस स्थल के दो 
छंद पयति शेंगे -- क्‍ 
द्विग चंचल चंचल तरुनि, चितवत चित्त हर॑ति | 
कंचन कल्नस साकोरि कै, सु दरि मीर भरंति | छुं० १३८ तथा--- 
दरस शख़ियन दिरुक्की मृुपसि, स्रोवन अट बर दथ्थ | 
बर घृंघट छुटि पट्ट गौ, सटपट परि मनमध्य | 
सठपर परि. मससथ्थ, सेद्‌ वच् क्ुच तट भेद | 
डे कप शक्ष द्रगन, ब्ग्गि अंभासत भेद | 
स्थल सुगति द्ति भगति, गछतस पुंडरि तन सरसी | 
निकट निजञ्रल्त घट तजै, प्रुदर मुहरं पति दरसी | छुं० ३७० 
सूफ़ी कवि जायसी ने भी अपने पदमावत में पनघट का सुन्दर बर्शन किया है। 
बढ़े श्राचार्य केशवदास ने पनघट पर ही अपने सफ़ेद बालों को कोसा था। रीतिकालीन 
कबियों ने अपनी काफ़ी प्रतिभा इस पनघट के दृश्य-बरणन में खर्च की है । 
रासो में कई विवाहों का उल्लेख है परन्तु दो विवाह इंब्छिनि ब्याह कथा, समय 
१४ और प्रिया ब्याह व्शन, समय २१, विस्तृत रूप से दो प्रस्तावों में बर्शित हैं। इनमें 
हमें ब्राह्मण द्वारा लम भेजने से लेकर, तिलक, विवाह हेतु यात्रा और 
विवाह वन बारात, श्रगवानी, तोरण कलश आदि, द्वार्चार, जनवासा, कन्या का 
शंगार, मंडप, मंगल गीत, गाँठ बंधन, गणेश, नवग्रह, कुल देवता, 
श्रम्ति ब्राक्षण श्रादि के पूजन, शाखोच्चार, कन्यादान, भाँवरी, ज्योनार,दान, दहेज, विदाई, 
और वधू का नख-शिख विस्तार पूबक पढ़ने को मिलते हैं । ये विवाह साधारण व्यक्तियों 
के नहीं वरन्‌ तत्कालीन युग के प्रतिनिधि सम्राों पथ्वीराज और चित्तोड नरेश रावल् समर 
सिंह (सामंतर्तिह के हैं। 
ग्रतए्व उनमें हमें राजसी ठाट बाठ और अनुकूल दान दहेज का परिचय मिलता है। 
भारतीय विवाह प्रथा, हिन्दू जीवन से मृत्यु पर्यन्त होने वाले सोलह संस्कारों में से 
एक है । अस्तु विवाह हिन्दू जीवन का एक संस्कार है जिसकी नींव बंडी गहराई तक जाती 
है । पाश्वात्य देशों के विवाह और हिन्दू विवाह में महान अंतर है । दोनों की भावनायें 
भिन्न हैं श्रौर दोनों के आ्राधार प्थक हैं | प्राचीन काल में निर्धारित किये हुए हिन्दू जीबन 


है ईै चंद ब्रदायोी 


के इन संस्कारों की रीतियों में बहुत कम परिवतन हुआ है और विवाह संस्कार फै विषय मैं 
भी लगभग यही बात कही जा सकती है । रासो के विवादों की रीतियों में हमें कोई नबीनता 
नहीं मिक्षेगी परन्तु इनके आधार पर सामाजिक इतिहास तेखक कुछ नयी सामग्री अ्यश्य 
पायेगा । ु | 
शज्कार वर्णन के श्रंतगंत स्नान से लेकर पुष्पों वस्रों और श्राभूषणों द्वारा अलंररण 
का लम्बा विवरण दिया गया है, जिसके अ्ंतगंत नख शिख भी है :-- 
तजि मजन संजि सिंगार अली, प्रगटी जनु क्ंद्रप ज्ञोति कसी | 
जु संवारिय केस॑ सुरंग सुगंध, तिनं वर ग्रुथि प्रसून सु बंधि | छु० ६८ 
तिनं डपमा सु कहे कवि सुद्ध, कग्यो ससि राह अ्रधंसग्न जुद | 
सब्चे भ्के अख्ि चंचल घटट, क्वगींजनु कालिय नागिनि पटट | छु० ६९ 
जस्यौ ससि फूछ घरयो सनि बद्ध, ठग्यौ गुरदेव कियों निसि अद्र । 
बिय. उपसा कथरी सु अलप्प, चढ़े सचु सेर संसी क्षय भ्रप्प | छं० ७० 
सीमंति सुमुत्तिय बंधि संबारि, तिनं डपसा बरतनी सु विचारि। 
परी रपि होड़ सयूषन सार, भए जनु सिद्ध उधातस भार | छुं० ७१ 
बनी कबरो बर पुत्तरि बाम, अध्यात्म पाठि पढ़ावत कांम। 
भेरबी बर बाद्य तित्नवक मिस्ताहू, मर्नो ससि रोहिमि झानि मिद्धाइ | छु* ७२ 
मनों सससि चीयक तीय समान, तिने सिरसाइ छिल्लाट सुझांग | 
हुती हुतिय' यरनों कबि चंद, दुरयो छुवि देषि सरइ कौ इंद । छं० ७३ 
बनी बर भोंइ सु बंकिय एहं, सनो धनु कास धरं बिध जेह | 
कहों वर नासिक झोपस एड, सुकाम भवज्ष कि दीपक तेह | छुं० ७४ 
सु देषि कहयो कविरूप अभ्यास, सनो उठहँ मकरंद सुवास | 
सजे षट दून अभुषन बाल, मनो कवि काम करी रति भाज्ञ । छुं० ६१ 
सु कृज्ण सु संकर सों मन अंध, सनो  अरनांमद्‌ श्रग्ग सुबंध। 
घरयौ तन कौरव वचन कुंवारि, मंडी जनु संभ सनंमथ रारिं | छु०६२ स० २१ 
तोरण पर वर की वंदना करके अप्सराध्रों सहदश चन्द्रमुखियों ने मोतियों के 
अत्षृत डाले +--- 
तोरन कर घर वंदतह, मुत्तिय अब्छित डारि। 
सनों चंद त्रिय भेष धरि, अच्छित अच्छ उद्धार | छुं० २५ 
बंदे बिंद कलस्यथ तोरन बरं तंगे रसं मन्म्थ | 
सुष्षं साजति सक्र चक्रति कल्ना निम्नाहनुआहनी | 
जा निज्जै प्रेल्लोक उम्भति पुरे दंदे कवि डपम्मे । 
दुआ पास दुअ नारि दिष्षत बर॑ मनो नेर वर दिष्पय | छु० २६ स० १४ 
नगर की ह्लियाँ बारात की शोभा देख रही थीं :-- 
नृपति काज अत्ति दिषह्ति, अज्षिन द्ष्पत मर नारिय। 
जनु मिद्षत राज प्रथिराज, नयर विय बांह पसारिय | 
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जन वन्‍्ही गुरुदेव, सत्ति स्वाहा ह्वाहा हुआ । 
जै जै जे उस्चार, राज़ रवनी रंजत रुश् | 
पंमार सल्ष बंदत बल्षिय, दिष्षि कल्लो मनमथ्य पिथ | 
दिष्षे सु त्रिया हुरि दुरि नयन, मनहु तरंग कि काम तिथ | छुं० २:, ध० १६ 
तथा:-- ु 
चढ़ी घर जाहिन बाल विसाज़, रही कघुवेस लगी चित्रताल | 
तन सुध बाखय अंचल ल्ेह्टि,चं चक्ला कुलदा गति केहि | छुं० ५१ ...६४ सः ३. 
यह बारात देखनेवाली प्रथा भारत:की एक प्राचीन परिपाणे है। 
' भाँवरी फिरते समझ नाना प्रकार के दान दिये गये ;--- 
पुक फिरत भाँवरी, सराठि मेवात गांस दिय | 
दुरतीय फिरत भांवरी, दुरद दस एक श्रग्गरिय | 
त्रितिय फिरत भाँवरी , दुयो संभरि उदकक कर | 
चोथो भांवरि फिरत, श्रृध्य दीनोौ अनत बर | 
चहुआन चतुठ चावद्िसा, हिंदवान वर भांन विधि | 
गुन रूप सहज लच्छी सुबर, सहज वीर बंधी जु सिधरि | छ॑० १४६, स्० २१ 
लग्न साधने के बाद ज्योनार हुई, उसके व्यं जनों का वर्णन देखिये;-- 
त्रगन साधि आराधिनृप, पुनि ज्योंनारि जिवाइ। 
छु रस अंत अंत न छह्ो, क्यों कवि कहे बनाई | छुं० ८८ 
अगनि पक्कत छत पवक कर, दूध पत्क बेपार! 
तेल पक्‍क लषिये नहीं, जहं तहं छूट अमार | छू० ८६ 
रहस्य रहस्यं अमेकेत भंती, घनं जोति मिश्टैन पान प्रभती | 
उड॒द पुडंदं गुडदंति सांसं, किते मन प्रंनं किते वीर भास । . 
किते स्वाद स्वाद प्रथी देव बंद्झे, तहां केवल अनि आावत्त गंदे । 
मरे एक बार अ्रितं पंड सद्धी, दिपे स्वाद राज चल्ते देव बंधी | छुं० ९०,स० १४ 
स० १४, इंच्छिनी व्याह, १६४ छुंदों में वर्णित है और स० २१, प्रिथा ब्याह, २१४ छांदों 
में | प्रिया के विवाह बणन में कवि ने कुछ नवीन वर्णनों का और समावेश कर दिया 
है जिससे इस समय का आकार बड़ा हो गया है | परन्तु तत्कालीन वैवाहिक रीतियों फे 
अध्ययन के लिये दोनों समय आवश्यक हैं | इन बरणनों को हम विवाह का पूरा चित्र 
कहना उपयुक्त सममते हैं। 
रासो में ये वशन एक बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं | ये विस्तृत तो हैं ही परन्तु साथ 
ही वर्णन कुशलता के कारण अपना प्रभाव डालने में भी पूर्ण समर्थ 


युद्धोत्साह और हैं। इनकी चर्चा आगे भाव व्यंजना प्रकरण में वीर और रौद्र रसों के 
युद्ध वर्णन 


अंतर्गत की गई है | इन वणुनों में कवि की प्रतिभा और उत्साह के 
हमें दशन होते हैं। | 
१३ 


ध्प चंद चरदायी 
रासो में छोटे-मोटे उत्तवों का उल्लेख कहीं-कहीं मिलता है, परूतु उन्हें विशेष 
महत्व नहीं दिया गया है| होलिकोत्सव और दीपोत्सव के विस्तृत वर्णन 
उत्सव वर्शुन मात्र ही नहीं वरन्‌ संभवतः इनकी महत्ता दिखाने के लिये इन्हें एक-एक 
ख़त॑त्र ऋमय के रूप में रख दिया गया है, यद्यपि इनका आकार क्रमशः २२ और ३५. 
छंद] का है | इन वर्चुनों भें मौलिकता भी है। देखिये ;-- 


६. होली कथा, स# २२--- 


एक दिन महाराज पृथ्वीराज ने कवि चंद से कहा कि फाल्गुन मास में ख्री और 
पुरुष लजा क्यों छोड़ देते हैं । बालक, युवक और वृद्ध टोलियाँ बाँध कर निकलते हैं, तथा 
काता पिता गुरु की मर्यादा का विचार न करके अश्लील बकते हैँ । चारों वर्ण परस्पर मिल 
कर क्रीडा करते हैं, खाद्य, अखादय खाते हैं; हे वाणी के बरदायी कविचंद, इन सबका 
कारस कहो ( छुं० १-४ ) | चंद ने कहा कि चौद्न कुल में ढुंढा नाम का राक्षस था 
उपकी छोटी बहिन का नाम ढुंढिका था जिसके यौवन काल में ही सुखों की संध्या हो गयी 
थी (४०४) दुंढा! वाराणसी गया है और सौ वर्षों से तपस्या कर रहा है, यह सुन 
कर दुढ़िका भाई की सहायता करने पहुँची (छुं० ६)। हुंढा ने अपने शरीर क्षो अ्रप्नि 
में मस्म कर दिया जिससे प्रथ्वीराज चौहान तथा अन्य शूर सामंत पैदा हुए (छु० ७)। 
परन्तु दुंढिढ़ा वहाँ सौ वर्ष तक बैठी रही, केवल वायु सेवन करते हुए उसने तपस्या 
की, उसका वर्खन सुनो (छं० ८)। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर पार्वती जी ने उससे 
वरदान माँगने के लिये कहा (छुं० ६)। दुंढिका ने कहा है कि मुझे यह वर दीजिये 
कि में बालक, युवक और धरृद्र सबको भक्षण कर सके (छं० १०)। यह सुन कर पाव॑ती 
जी स्तम्मित रह गयीं और उन्होंने शिव जो से जाकर कहा कि ऐसा उपाय बताइये कि 
दुंदका को बर तो मिल जाय परन्तु वह मनुष्य भक्षण न कर सके (छं० ११)। शिव जी 
से कहा कि उससे कह दो कि जो विह्न॒न् और व्याकुल करने वाली वाणी में अ्रसुरों की 
भाँति ब्नंत प्रकार के शब्द करे उन्हें छीड कर वह सब का अन्त कर डाले (छुं० १३) । 
इधर शिव जी ने पवन को श्राज्ञा दी कि प्रृथ्वी पर यह समाचार फैला दो कि लोग फाल्गुन 
मास में तीन दिन तक विचित्र रंग ढ'गे कर दे, गदहों पर चढ़ चढ़कर हँस, सिर पर सूप 
रखे, टालियाँ बाँध कर गलियों में धूम और हो हो शब्द करें (छुं० १ ३-५) | ढु ठिका 
ने श्राफर देखा कि लोग पागंलों की भाँति गदहों पर चढ़े हुए हो हो कर रहे हैं, अश्लील 
पक रहे हैं, ठिन्धू राग बजाते हुए 'नवजा? गीत गा रहीं हैं, हो हो करके हा हा करते हुए 
वे विपरीत आचरश कर रहे हैं, घर घर में आग जला रखी है, वे धूल और राख उछाल 
रहे है, तथा नाचते गाते हुए परस्पर 'काँख” दिखाते हैं। फाल्गुन मास में वायु ने इस 
प्रशार का भाव पैदा कर दिया, लाज तो चली गयी परन्तु विन्न भी ठल्ल गया (छुं० 
(३६-२०) | इत प्रकार कष्ट दूर हुआ्ना | सबके हृदय का दन्द हटा, चेत्र का महीना आया 
श्र पर घर में आनन्द छा गया (छ० २९)। जाड़ा बीतने और बसंत के आगमन पर 
स्लोग होलिका पव॑ की पूजा और हु दा देवी की स्तुति करते हैँ :-.. 


नोट $-- 


प्रसंगवश “भविष्य पुराण” का एक आख्यान आवश्यक होगा | इसमें वर्णित है 
कि युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से फाल्गुन मास के होलिकोत्सव के विषय में जिशासा प्रदर्शित 
की । कृष्ण ने कहा कि कृतयुग के महाराज रु ने पुरवासियों द्वारा बालकों फो क४ देने 
वाली ढौंढा राज्षसी के उपद्रव सुनकर गुरु वसिष्ठ से उसके बारे में पूछा था जिसके उत्तर 


वस्तु-वर्णोन 


गतेनु पार समये, बसंते च्र॑ समागससे | 


होखिका प्रब्व पूज्यस्ते, हुढा देशो नमोस्तुते। छुं« २२ 


में उन्होंने कहा था कि ;-- 


शंकर उवाच-- 


खणु राजनपरं गुहयं यन्ताख्यातं सया कलित्‌ | १३ 
ढोंढा नामेति विख्याता राक्षप्ती मात्िनः छुता | 
तयाचाराधिताः... शंभुरुग्रेण. तपसापुरा । १६ 
प्रीतस्तामाह भगवान्वरंवरथ सुनते । 
यत्ते मनोडमिलषितं तद॒दास्य विचारितम | १५ 
दौंढा प्राह महादेव॑ यदि तुष्ठः स्वयं मम | 
न च बध्या सुरादीनां मनजानां च॒शंकर।*६ 
मा कुरु॑ त्रिल्ञोकेश! शत्रास्त्राणं तथेव | 
शीतोष्ण वर्षा समये दिवा रात्री वहिगु है | ६3 
अभय सव्वंदा मेस्‍्यात्वश्पसादान्महेश्वर । 
एवमरिव्वत्यथोक्तां पुनः. प्रोवाचशूबभत्‌ । १८ 
न्‍्मत्तेम्यः शिशुभ्यश्च भयं ते संभविष्यति | 
ऋता वृती मद्दाभागे मा ब्यथां हृदये कृथाः | १६ 
एवं दुत्वा वबरं॑ तस्या भगवान्‌ भरसनेत्रद्दा | 
स्वप्त.. लब्धोयथाथीरथ्स्तत्रेवांतर. घीयत | २० 
एवं लग्ध वरासातु राक्सी कामरूपिणी। 
नित्य पीडयते बालान्संस्म॒ृत्य दर भाषितम | २१ 
झडाडयेति गृहणाति पिछ मंत्र कुदु बिल ! 
गृहेषु तेव सा लोकेह्ायडाडेल्थमिपोयते | २२ 
एतत्ते स्वमास्यातं ढोंढायाश्चरित भया ॥ 
सांप्रत॑ कथयिष्याम्ति येनोपायेन इन्यसे | २२ 
अथ पंचदशो शुक्ला फाल्युवस्य नराधिप | 
शीतकालो विनिष्क्रान्तः प्रातः औध्मो भविष्यति | २४ 
झमय प्रदान लोकानां दीयतां पुरुषोत्तम | 
ग्रथाद्या शकिता लोका रमंति चइसंति व २६ 
द्ारुजानि च खंडानि गृहदोत्वा लमशेस्सुऋकछ | 


योधारवविनिर्यागयु. शिशव:  प्लंधइर्डिता: ॥ २६ 


१७० चंद वरदायी 


संचर्य शुष्ककाष्ठानामुपलानां च कारयेत्‌ 
तत्राग्न विधिवद्धुत्वा रक्षोल्लेस॑त्र विस्तरैः २७ 
ततः किलकिज्ञा शब्देस्ताल शब्देमनोहरै: 
तमग्नि ब्रिपरिक्रम्य गायंतु चहसंतु च २८ 
अठ्पंतु स्वेच्छुया लोकानिः शंकायस्ययन्मतसम्‌ 
तेन शब्देन सा पापा होमेन च निराकृता २६ 
अदृष्ट  घाते्दि'मानां राहसी जयमेष्यति 
तस्पषंवंचन श्रुव्वा सनृपर.. _ . .३० आ० १३१२ 
काशी विश्वनाथ प॑चांगम्‌ के होलिकादाह प्रकरण में ढु ढा राज्षसी का निम्न वर्णन 
मिलता है :--- 
तत्र पूजा देश कालौ संकीर्त्य मम सकुद्म्बस्थ ढुढा राज्ञसी पीडा परिहार्थ' होलिका 
पूजनमहं करिष्ये... ...दीपयामयद्य ते घोरे चितिंरससि सत्तमे | हिताय सर्व जगतां प्रीतयों 
पार्वती पते... ...होलिकायाम्‌ प्रज्वलितायाम्‌ | 
तसग्निं त्रिपरिक्र्य शब्देलिंग भगांकितेः। 
तेन शब्देव सा पापा राज्सी तृप्तिमाप्नयात्‌ । १ 
२. दीप माल्चिका कथा, स० २३ 
फिर महाराज पृथ्वीराज ने कहा कि हे कवि कार्तिक मास में होनेवाले दीपमालिका 
पव का संपूर्ण बृतांत कहो (छुं० १) | चन्द ने कहा कि हे नरेद्र, आपने मुझसे कथा पूछी 
है इसलिये मैं दीपमालिका की उत्तत्ति आपको सुनाऊँगा (छुं० २)। सतयुग में सत्यवृत 
राजा का युत्र सोमेश्वर एक प्रबल सम्राठ था, मनुष्य और देवता उसके सेवक ये (छं० ३ )। 
अनेक ऋद्धियाँ देनेवाला वह प्रजा का अनन्य पालक था | चारों बर्णों और चारों आाश्रमों 
को वह दान-मान से परितुष्ट रखता था (छुं० ४)। नदी और सागर सम्मेलन के तट पर 
उसकी सत्यावती नामकी नगरी थी जिसमें ज्ञानी-ध्यानी मनुष्यों के मन को भी लुभानेवाते 
विचित्र बाग बर्गाचे थे (छं० ५)। वहाँ सत्याश्रम नामक एक बुद्धिमान वेदपाठ ब्राह्मण रहता 
था, जिसकी ज््री बड़ी चठुर थो और ये दोनों छुल्न कपट से दूर थे (छु० ६)| एक दिन 
उस ज्ली ने अपने पति से कहा कि हम लोगों को छोड़कर और कोई यहाँ पर दुखी नहीं 
है, सब अ्रनन्त सुख भोग रहे हैं और ब्रिना सुखों के हमारा जीवन व्य्थ है, यदि पास में 
घन न हो तो मनुष्य का जीवन वृथा है, इसलिए या तो उसके लिएः उद्योग करो अथवा 
बनवास लेना उचित होगा (छुं० ७-८) | सत्याश्रम ने उसका आदर किया और गम्मीरता 
पूरक चित्त में बिचारा कि दरिद्रता रूपी पाप शरीर में लगने के कारण वह जीवन और 
जन्म व्यय प्रतीत होता है (छ ६) | अर्थ विहीन होने पर दीन बन कर याचना कने से 
श्ररण्य सेवन अच्छा है और माँगने से मृत्यु ही अच्छी है :-- 
सपनो अथ्यथ विहुनो, सेवे रने न भाषयौ दीनौ | 
मंगद मरन- मद गोन, बीकि नेम न मानि कित | छुं० १० 
यह सोचते हुए उसने कुछ अनुष्ठान करने का विचार किया | सत्याश्रम ने सात 
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वर्ष तक विषूएु की सेवा की, विध्तु ने अह्मा की उपासना करने के लिए कहा, ब्रह्मा ने शिव 
के पास प्रेरित किया और शिव ने माया का वरण करने के लिए कद्दा (छं० ११-२)। 
तीन वर्षों, तीन मा्सों और तीन घड़ियों में मायादेवी तृष्ट हुई' और उन्होंने उसे चौदहों 
रक्ष दिये (छुं० १३) | तब सत्याश्रम ने सोचा कि ऋद्धि और सिद्धि से क्या होता है, नर- 
पतियों के स्वामी की सेवा करनी चाहिये (छुं० १४) | प्रकाश से बुद्धि बढ़ती है और 
श्रन्धकार से नष्ट होती है, बुद्धि को दीपक दिखाओ, दीपक बुक जाने से लक्ष्मी भी चली 
जाती हैं (छु० १५ )। किससे प्रार्थना की जाय, किससे याचना की जाय, और 
किसको किसको सिर झुकाया जाय ( छुं० १६ ) । ब्राह्मण की बुद्धि में लक्ष्मी का वास 
समझ में आरा गया | कार्तिक की श्रमावस्था सोमवार को वे आती हैं और उनका निवास 
जलनिधि है परन्तु इस तिथि को वे वहाँ से निकलती हैं और जहाँ अगर कपूर दीपक 
श्रादि जलते हैं वहाँ जाती हैं ( छुं० १०७-८ ) | ब्राह्मण को राजा की सेवा करते हुए 
आठ वर्ष बीत गये तब राजा ने प्रसन्न होकर वर माँगने के लिये कद्दा ( छुं० १६ )। और 
ब्राह्मण ने दीप दान करने के उद्देश्य से कह्य कि कातिक की अमावस्या के सिवा उसके 
ओर कोई दीपक न जलावे ( छुं० २० )। राजा ने कहा कि है विप्रवर यह तुमने 
क्या माँगा; ब्राह्मण पिछली बृद्धिवाले होते हैं, अन्न, धन, ग्राम आदि माँगते, अस्तु 
अब अपने घर पधारो ( छुं० २२) । अपने घर आकर वह ब्राह्मण एक मन तेल और सवा 
सेर रई इकट्ठा करने का प्रबन्ध करने लगा ( छुं० २३ )। फिर कल्यृत्ष सहृश कार्तिक को 
आया देख कर ब्राह्मण को प्रसन्नता हुई और उसने जाकर राजा से कहा कि मुझे जो 
कुछ देने के लिए कहा था वह दो ( छुं० २४ )। तब सम्राट ने घोषणा करवा दी कि उक्त 
तिथि को कोई दीपक न जलावे, आज्ञा भंग करने वाले को प्राणद्‌रड होगा ( छुं० २५ )। 
लक्ष्मी समुद्र से निकलीं और उस नगर में आई' । चारों ओर अंधकारफेला हुआ था | फिर 
उन्होंने उन दीपकों की ओर देखा (छुं० २६) । ब्राह्मण के घर में प्रकाश देखकर वें वहाँ 
आई” ओर अहनिशि वहीं निवास करने का विचार: प्रकट किया (छुं० २७)। लक्षंमी को देख 
कर उस घर का निवासी दरिद्र भागने लगा; तब ब्राह्मण ने कद्दा कि लक्सी तेरा क्या कर 
सकतीं हैं; यद्यपि तूने मेरे चित्त को सदेव दुचित्ता रखा है लेकिन तेग पालन मेरे घर में ही 
हुआ है, इसलिये तू इसी स्थान पर रह (छं० २८) और मेरे साथ तूने नदी, पवन, पर्वत 
आदि सभी जगह निर्वाह किया, रात दिन साथ नहीं छोडा तो अरब क्‍यों जाता है 
(छुं० २६) | तब लक््मो प्रसन्न हुई' और उन्होंने रोरव कलंक्र को काट दिया और ब्राह्मण 
से कहा कि सात जन्म तक मैं तेरे घर में निवास करूँगी (छुं० ३०)। तब तो दरिद्र भाग 
चला और ब्राह्मण ने उसे दौड कर पकड़ा, परन्तु दरिद्र ने कहा कि मुझे जाने दो और 
वचन दिया कि फिर कभी मैं इस पुरी में नहीं श्राऊंगा (छंं० ३१-२) | ब्राह्मण को 
लक्ष्मी की कृपा से ह्वाथी घोड़े और अ्रपूर्ष सम्मान प्रास हुआ | तभी से इस प्रथ्बी पर 
दीपमालिका का ग्रचार हुआ (छं० ३३) | पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में दौपमालिका का 
मान है, खान पान का इसे प्रमाण समझो ओर मनोरथों को पूर्ण करनेवाला जानो 
(छुं० ३४) । राजा पृथ्वीराज के पूछने पर चंद ने प्रसन्नता से इसका वर्णन किया, दीप- 
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मालिका गाने पर घर-घर में मंगलदायक साज बाज होने लगते हैं (छुं० १५) | 
५ स० ६३ में कवि को ज्योनार वर्णन करने का ओर अपनी जानकारी 
व्योनार वशंन खाने का अवसर मिल गया है। यह बहुत ही विधिवत है| 
देखिये ;--- 
नूत नूत पहलव पषारि, पत्रावत्षि संडिय । 
घोय तोय ब्रिन दविद्र, धरे दोना दिग ढंढिय. | 
कोविद उदार उज्जल दुजन, परुषन को आरम्म किय | 
भरि छाब काब कवि को कहै,प्रथम अनूपस पूप लिय | छुं० ७१ 
' युझ्रे से पादुस प्रारम्भ हुई और पूडयाँ तथा नाना प्रकार कौ मिठाश्याँ परोसी जाने 
लगीं (छुं० ७२) | 
पूप अनूप परुस पुनि, पुरी सुष्पपुरि मेत्रि । 
ललित लूचई ले चले, ऊच रती बिधि बेलि | छू० ७२ 
भरि पीडि भीतर लोन पिलाय, कचोरिय मेलि चले दुशराय | 
परे निसराज सिधा जनु फेरि, धरे ढिग बातर भाँवर हेरि | छूं० ७३ 
सुते वर धेवर पेसल पागि, लपे चष फ्ेरि गई डर झागि। 
जल्लेबनि जेब कहे कबि कौन, महा मधु माठ तिदावन सौन | छुं० ७४ .. 
और नाना प्रकार की चबाने बोग्य बस्तुयें आई :- 
भांति भांति चरबन रहे, चना चिरुंजी चार | 
चोंरा चाहत चेन चष, मित्षि सृगमदु घन सार | छुं० ८१ 
फरे कसेरू करहरी, गोंद गठा ढट ठानि। 
पथ के बहु घदि कर करे, कर कपूर पुर वानि | 
इसके बाद तरकामियाँ और दूध में बनो हुई भाँति-भाँति की अनेक चीजे परोगी 
गई (छुं* ८२--६१३)-- । 
परो पीर श्रौरत्तो करी खीर ताकी, द्ियो जंपिये दि सुधादासि जाडी | 
मद्दा सहि पृत धाल्ति बूरा मिनाई, सबै सूर स्ामंत जो मै सराई। छुं० ८२ 
'*सुर संधानों सुर जनौ, धरयौ दड्ढी सों सांधि। 
फूज् फूल फल्च के जिते, तिते रे कर रांधि। छुं० ३३. 
नाना प्रकार के शाक् पर दालें भी श्राई' (छ० ६४--१०२)-- 
सरसों सूत्र के साक जिते, गिरिराज रुरायिय रांधि तिते | 
बशुथा बड़ साग बबोत बने, बरवाय बिरंग सवाद सने | छूं० ६ ४... 
भोजन प्रारम्भ हुआ और जब्र थोड़ी छुधा शेष रही तब पावर! की परुस हुई 
(छुं० १०१-०-६)-- 
जेंद श्रघाने ज|र पर, जलपिय फेरति पावि। 
_तुष्छ चुधा पाएं रही, तब कई पद्धावरि वानि | धं० १०३ 
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ब्रनेक़ युक्तियों से भोजन के लिये बनाई हुई वस्तुओ्रों की सूची काफ़ो लम्बी है । 
और यह स्वाभाविक भो है क्योंकि यह साधारण वर्ग की ज्योनार नहीं था वरन्‌ महाराज 
प्रध्यीयज की 'गोठ? थी । रासो के कल्ेवर वथा अन्य वर्णन देखते हुए ज्योनार की वरतुओं 
के वर्शन को इम लम्बा नहीं कह सकते | राजसी ठ.ठ बाढ के औचित्य का निर्वाह करते 
हुए इसका बन किया गया है। एक और विशेषता इस वर्णन की यह है कि यह अयने 
थुग के खान-पान पर अच्छा प्रकाश डालता है। 
बे सत्री भेद के अ्रन्तगंत ल्लियों के चार भेद पद्मिनी, चित्रिनी, शंखिनी और 
ली भेद बन हस्तिनी प्रण्िद्ध हैं। राषोकार ने इनका वर्णन स० २५४ में इस प्रकार 
किया है :-- 
तब दुजरात सु उच्चरिय, रे संभरि पुर इंद | 
पदुमिनि, इस्तिनि चित्रिनों, संधिन संघन नंद | छुं० १२४ 
रक्त जीम झूग अंक सुलस्छिन पान इहि।| 
बचन सु अमृत धार रती रति जांनि जिहि। 
 इख्चा सीक्ष कुत्च बाल छुती. छामोदरी | 
इन गुन नुप भय चाह धु चार जु सुन्दरी | छुं० १२५ 
है राजन्‌, जिसकी जिहा लाल हो, मृग सहश अर (सुवर्ण कांतियुक्त शरीर वाली) 
हो, बचनों में श्रम्त घोलनेवाली हो, रति सम हो, कांतिवान हो, शौलवती हो, जिसके 
स्तन साधारण और उदर सम हो, इन्हीं गुणोंत्ाली स्रो रूपवती कही गयी है, वैसे सुन्दरियों 
के चार भेद हैं -- 
कुटिल्न केस पदमिनी, चक्र दस्तन तन सोभा | 
स्विग्ध दूत सोभा विसाल, गंध पदूम श्राज्ोभा | 
सुर समूह हंसी प्रम्नांन, निद्रा तुछ जपै।| 
अलप वाद मित काम, रक्तश्रभया भय कप | 
घीरश्ज छिमा लष्छिन सह, असन बसन चतुरग गति | 
शाबंक लोह लग्गे सहज, कांम बांन भूलंत रति। छुं० १२६ 
पदूमिनी के केस कुटिल होते हैं, चक्राकार स्तन उसके शरीर की शोमा बढ़ाते 
हैं, उसकी स्निग्ध दंत पंक्ति अनुपम होती है, उसके शरीर से कमल की सी सुगंधि आती 
है, हंसी! सहश उसका स्वर होता है, श्रह्म निद्रा और अल्य भाषण उसके स्वभाव हूं, 
प्रवाद और काम क्रीड़ा से क्रम प्रीति रखती है, तथा रति के भय से काँप उठती है, भैरव 
श्रौर जमा उसके सहज गुण होते हैं, सब प्रकार के भोजनों और वस्त्रों से रच रखती 
है, उसकी स्वाभाविक दृष्टि क्रामियों को वक्त लगती है और वे उनसे रात विज्ञात्न की 
कामना करने लगते हैं । 


उर््ध केस इस्तिनो, बक्र भ्रस्तन दुसंन दुति। 
सधुर गंध गरनाठ, भ्रुरुल् भ्रम काँम वाम रति | 


१०४ चंद्‌ वरदायी 


गूह सबद मन जा, विषान रंगन छाप्मोदरि | 
चित्र नयन चंचल, विसाल बरनी जमोंदरि। 
छिन रुदय हसय विहसेय लहय, वसि चित्तह चित पूचलिय | 
नीवीय मान जाने बहुत, कंत चित्त जाइ न कलिय | छुं० १२७ 


हस्तिनी उसे कहते हैं जिसके केस ऊद्ध हों, स्तन बक्र हों, दाँत चमकीले हों, जिसके 
शरीर से गरनाट! सहश मधुर गंध आती हो,काम क्रीड़ा के भ्रम में भुज्ानेवाली 
हो, जिसके वचन गूड़ होते हों, जिसका उदर सम हो, जिसके नेत्र त्रिशाल और चंचल 
हों तथा देखनेवालों को चित्रित कर देने में उमर्थ हों, जो क्षण में रोने और छण में हँतने 
वाली हो, परन्तु पति की प्रेम मूर्ति सदैव चित्त में धारण करनेवाली और अ्रति मान 
करनेवाली हो। 


दौध केस चित्रियी, चित्त हरती चबस्द्रावन | 
गंध प्रग॒ चित्र निद्र, कोक शब्दन उच्चांरन | 
सील नोल त्जा प्रमांन, रत्ति भय भे घन मारे | 
श्रत़स नयन रस बलित,कल्तित कल बोल उचारे | 
धीरज्ज छिपा छुबि लोक करे, अ्रवत्ञोकन गुन श्रौसर । 
विस्तीण मंत्र मोहन पढ़े, चित्त वित्त कंतहु हरे।छुं० १२८ 


चित्रिनी के केश लम्बे होते हैं, और वह चन्द्रवदनी चित्त चुरानेवाली होती है । 
उसके शरीर से कस्तूरी की गंध आ्राती है। कोयल सदश उसका स्वर होता है। शील और 
लण्जा का उसे प्रमाण समझो । रति से भयभीत होकर भी उससे घनी प्रीति रखती है। 
उसके नेत्र आलस्य से भरे होकर भी रस पूर्ण होते हैं, उसके वचन सुन्दर होते हैं तथा 
उसके थैर्य, क्षमा और शोभा देख कर और कुछ देखने की इच्छा नहीं होती | मोहिनी 
मंत्र की वह पंडिता अपने स्वामी का चित्त हरण किये रहती है | 
अलप केस कुच मूल, थूल दुंती उच्चारव | 
थूल उदर लंकीस थूल क्रिस लंगध बारन | 
घोर निठ्र तव तास, अलप रसना रस छंंडे | 
अलप सील गंभीर, सबद कल्नहंतर मंडे | 
आधार अंत नहिं सुद्ध सन, विधि विचार विभचार घन ! 
आसंघ संघ संषिनि गुननि, सुष्च नाह पत्र ने तन | “० १२६ 
शंखिनी वह है जिसके केश और स्तन छोटे, दाँत मोटे और उच्चारण मद्दा हो । 
जिसकी कटि और उदर स्थूल हों, तथा जिसके शरीर से हाथी की सी दुर्गन्धि आती हो । 
घोर निद्रा के वश में रहनेवाली जो कदाचित्‌ ही सुन्दर बचन कहनेवाली हो, शीज्ञ और 
गंभीरता रहित सदैव कलहकारिगी हो, धर्म आचार रहित हो, जिसका मन शुद्ध न हो, 
जिसमें विधि विचार न हों तथा जो घना व्यमिचार करनेवाली हो। ऐसी अवगुणों की 
खान शंखिनी स्त्री का पति उससे सुख नहीं पाता | 
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जयदेव ने अपनी “रतिमंजरी' में इन चारों प्रकार की स्त्रियों का वर्णन इस 
प्रकार किया है ;--- 
भवति कमख्न नेत्रा नासिका छुद्र रम्ता। 
झअविरल कुच युग्मा दीघ केशी कृशांगी । 
खदहु वचन सुशोला नृत्य गीतानुरक्ता। 
सकल तन सुवेशा पदिमनी पदुमगन्धा | ४ 
भवति रति रखाज्ञा नाति दीर्घा न खां । 
विज्ञक कुसुम सुनास्रा, स्निधदेहोत्पल्ाज्ी । 
कठिन धन कुचाढ्या सुन्द्री सा सुशी्ा | 
सकल गुण विचित्रा चिंत्रिणी चिह्रवक्त्रा | ४ 
दीर्घा सुदीध नयना वर सुन्दरी या। 
कामोपमोग रपिका गुणशीलयुक्ता । 
रेखानत्रयेण च विभूषित कंठ  देशा। 
सम्भोग केलि रसिका किल शंखिनों सा। ६ 


स्थृूलाधरा सस्‍्थूल नितम्बभागा। 
स्थूलांगुली स्थूल्ञकचा सुशीता | 
कामोत्सुका गाहरतिश्रियाया । 


नितान्त भोकत्री करिणो समता सा। ७ 
पद्मिनी पद्मगन्धा चमीनगन्धा च चित्रिणी। 
शड़्खिनी ज्ञारगन्धा चमदगन्धाच इस्तिनी | ८ 
इन दोनों प्रकारों के वर्णनों को पढ़कर इनका भेद स्पष्ट है। रतिमंजरीकार ने जिस 
क्रम से अपना बर्णंन रखा है रासोकार ने उस प्रकार नहीं रखा। दोनों के पत्चिनी वर्णन 
में काफ़ी समता है। परन्तु हस्तिनी को रासोकार ने अपने वर्णन में दूसरा स्थान दिया 
है जब कि जयदेव ने उसे चौथा; और वशन की दृष्टि से रासोकार की शंखिनी लगभग 
जयदेव की हस्तिनी है | इस विषमता का एक ही उत्तर है कि ये वर्णन रासोकार की इस 
विषय की अ्ज्ञता के प्रदशक हैं, अन्यथा ऐसी भद्दी भूलें क्‍यों होतीं। साथ ही इसकी भी 
संभावना है कि ये स्थल किसी प्रक्षेपकर्ता के अधूरे शान के नमूने हैं। 
रासो के स० २५ में वर्षा ओर शरद्‌ ऋतु का वर्णन ( छुं० २५०४४ ) में मिलता 
है। पृथ्वीराज देवगिरि की राजकमारी शशिवृता के सौंदर्य का समाचार नठ द्वारा पाकर 
(छुं० २६-७) उस पर मुग्ध हो गये और उसकी प्रात हेतु आतुर हो 
पट ऋतु बारह- उठे। चारों ओर मोर बोल रहे थे,पपीहे की रट सुनाई पड़ती थी, प्रथ्वी 
मास वर्णन नील वर्ण हो गयी थी, ओर धनी बरं बरसती थीं; प्रथ्वीराज यादव- 
कुमारी का स्मरण करते थे (छुं० ३५) | राजा काम के बाण से पीड़ि त थे 
उन्हें नींद नहीं आती थी (छुं० ४१) । वर्षा के बार शरद्‌ ऋत आई,अआाकाश में पतंगें उड़ने 
लगीं (छुं० ४३), कीचड़ सूख गया सरितायेँ उतर गई", बल्‍्लरियाँ कुम्हिला गईं, बादलों 
५४ शी 
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से रहित पृथ्वी वैसी ही सूती हो गई जैसे पति के बिना ख्री हो जाती है (छुं० ४४) | 
निर्मल कलाओं से चन्द्रोदय होने लगा, चमेली के पुष्पों को सुगन्धि वायु में आने लगी, 
फल ओर फूल प्रथ्वी पर गिरने लगे; शरद ऋतु का आ्रागमन जानकर राजा का हृदय 
उल्लास पूर्ण हो गया और वे देवगिरि चलने के लिये प्रस्तुत हुए (छं० ४५)। 
अ्रस्तु देखते हैं कि प्रसंगवशात्‌ इस स्थल पर वर्षा और शरद ऋतु की चर्चा की 
गयी है | पुरुष विरह हेतुक ये वर्णन ऋतु विशेष के सूचक कहे जा सकते हैं | 
पद ऋतुओं का ललित वर्णन स० ६१ (छुं ६-७२) में विस्तृत रूप से किया गया 
है। पृथ्वीराज कन्नौज जाने के लिए प्रस्तुत हैं और यह वसंत ऋतु है। वे इंच्छिनी के 
महल में उसकी सम्मति जानने के लिये गये | इंच्छिनी ने वसंत, ऋतु का आगमन ओर 
अपना विरह वर्णन करते हुए कहा कि इस ऋतु में मेरे पास रहिये। और ए्रथ्वोराज रुक 
गये | फिर प्रथ्वीराज प्रत्येक ऋतु में एक एक रानी के यहाँ गये और उत रानी ने ऋतु 
का वर्णन और अपना विरह बताते हुए उन्हें अपने पास रोक लिया | इस प्रकार पृथ्वीराज 
ने छहो ऋत॒ये छै रानियों के पास बिताई |- 
कथा के इस प्रसंग में घट ऋतुओं का रोचक वर्णन पढ़ने को मिलता है। यत्रपि 
उद्दीपन को लेकर ही इसकी रचना हुई है परन्तु यह रासोकार के ऋतु विषयक अनुभव, 
निरीक्षण और वर्णन कौशल का परिचय देता है | प्रत्येक ऋतु का रूप खड़ा करने में 
कवि ने भरसक चेष्टा की है। इन वर्णनों से हम उदाहरण स्वरूप एक एक ऋतु विषयक 
एक एक छंद उद्धत करते हैं ;-- 
वसंत! -- भवरि अंव फुल्लिग, कदंब रयनी दि दीसं | 
भवंर भाव भुल्ले, अमंत मकरंदव सीस॑ | 
बहत बात उज्जलति, मौर श्रति विरह अगनि किय | 
कुंहकुहंत कल कंठ, पत्र रापस रति अरिगिय । 
पय लग्गि प्रानपति बोनवों, नाह नह सुर चित घरहु। 
दिन दिन भ्रवद्धि जुबबन घड़े, कंत बसंत न गम करहु । छुं० १, 
प्री :-- दीरध दिन विस होंन, छीन जलधर वैसंनर । 
चक्रवाक चित मुदित, उद्धत रवि थकित पंथ नर । 
चलतत पवन पावक, स्नान परसत सु ताप मन । 
सुऋत सरोवर मचत, कीच तल्॒फंत मीन तन | 
दीसंत दिगस्बर सम सुरत, तरु लतान गय पत्त भरि | 
अक्कुल दीह संपति विपति, कंत गसन प्रीषम न कर | छुं० १७ 
वर्षा . ।अब्दे बदल मत्त मत्त विषया दामिन्य दामायते | 
दापूरं दर मोर सोर सरिसा पप्पीह चोहायते | 
भ्र गारीय वसुंधरा मलिलता लीला समुद्रायते | 
जाम्रिन्या सम बाघुरो विसरता पावस्स प थानते | छूं० .७ 
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शरद ;:--  पिष्षि रयन ब्रिमत्निय, फूल फूलंत अमर घर | 
श्रवन सबद्‌ नदहि सुझै, इंस कुरलंत मान सर | 
कवल कंद्रव विगसंत, तिनद्व द्विमकर परजारै | 
तुमद्दि चल्त परदेस, नहीं कोइ सरन उदबारै | 
निम्रहन रत्त भर पञ्च सर, भरि अनंग अंगे वहे। 
जौ कंत गवन सरदै कहे, तौ विरह्दिनि स्रिष हवै दहे। छुं० ४१ 
हेमंत :-- छिन्ने बासुर सीत दिघृघ निसया सीत॑ जनेत॑ बने। 
सेज सज्जर बानया बनितया आनंग श्रालिंगने | 
यों बाला तरुनी वियोग पतन नलिनी द्विमंते हि! 
मा मुक्‍्के दिसवंत मन्‍्त गमने प्रसदा निरालम्बनं | छू? ४६ 
शिशिर :-- रोमाली बन नोर निद्ध चरयो गिरिदंग नारायने। 
पब्बय पीन कुचानि जानि मलया फुंकार झुंकारए | 
सिसिरे सर्वरि वारनी च विरहा माहद मुब्बारु | 
मां कंते श्रिगवद्धू मध्य गसने कि देव उच्चारए | छुं० ६२ 
आागम फांग श्रवंत, कंत सुनि मित्त सनेद्दी। 
सीत अन्त तप तुच्छ, होइ आनन्द सब ग्रेही | 
नर नारी दिन रैनि, मैन मदमाते डुल्लें। 
सकुच न ह्विय छिन एक, वचन मनमाने बुरुलें | 
सुनौ कंत सुभ चिंत करि, रयनि गवन किम कीजइय | 
कहि नारि पीय बिन कामिनी, रिति ससिदर किम जीजहय। छु० ५३ 
इन वर्णनों में हमें ऋतुओों को विशेषता के साथ बराबर इसका उल्लेख मिलता 
है कि संयोगिन क्‍यों सुखी हैं और वियोगिने क्‍यों दुखी | एथ्वीराज को प्रत्येक रानी उन्हें 
अपना वियोग कष्ट सूचित कर रति के लिये आह्यान करती है और ऋतु का वर्णन तो एक 
मिस मात्र है। पट आऋतुओं का समूचा प्रकरण कामोद्दीपन भावना से औरत प्रोत है । काम- 
विरह का ताप और काम-पीड़ा का चित्रण करने में कवि को सफलता मिली है । 
रासो के निम्न स्थलों पर हमें रूप सौन्दर्य के चित्र मिलते हैं। स० १२ (छं० 
२४८- ५६) उस स्त्री का रूप जिसके द्वारा कैमास पर वशीकरण कियागया था |स० १४ 
(छुं० ४८-६०) इंच्छिती का गा (छुं० ११७--६२) इंच्छिनी का नल शिख। 
स० १६ ( छुं० ४-६ ) पुंडीरी दाहिमी का रूप। स० २१ (छों० 
नख, शिख और ६८--६२) प्रथा का ंगार और नख शिख | स० ३२ (छं० ६-- 
खज्ञार वर्णन ३२५) इन्द्रावती का रूप। स० ३६ (छं० १५४--६० और १६१-- 
६४) हंसावती की अवस्था, स्वाभाविक सौन्दर्य और <ंगार | स० ४५ (छुं० ७४--८६, 
१०४--२०) अप्सराश्रों का सौन्दर्य । स० ४७ (छुं०६०--७३) संयोगिता का नख शिख; 
स० ६१ (छुं० २५१४--२२), स० ६२ (छु० ११-६४, १०४--९६ और १५४३-६६) 
संयोगिता के श्रगों का सौन्दर्य, शैंगार और नख शिख | स० ६६ (छुं० २०० -१६) 
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संयोगिता का नख शिख | 
निर्दिष्ट स्थलों में इच्छिनी, प्रथा, शरिवृता, इन्द्रावती, हंसावती, और संयोगिता 
के रूप का कवि ने विस्तृत वर्णन किया है। और इनमें भी संयोगिता के नख शिख का 
वर्णन चार स्थलों पर है। एक तो विवाह से पूर्व का उसकी वयःसंधि का दिग्दशन, 
दूसरा दिल्‍ली में विवाह से पूर्व उसका अंगार, तीसरा विवाह के पश्चात्‌ इंच्छिनी के सुए 
द्वारा (यह सबसे बड़ा और कुशल है) और चौथा कविचंद द्वारा गुरुरम की जिज्ञासा 
पर | इन प्रकरणों में स्नान से वरणन प्रारम्भ किया गया है कि किस प्रकार केश आदि घोए 
गये, शरीर पर उबटन लगाया गया और फिर किस प्रकार फूलों से बेणी गूँथी गई और 
मोती बाँचे गये; माये पर किससे बिंदी लगाई गई, किन अंगों में कोन कौन से आभूषण 
पहिने गये और कैसे वस्र धारण किये गये तथा श्रन्त में पैरों में जावक लगाया गया। 
किसी किसी स्थल पर स्वतंत्र रू से नख शिख का वर्णन मिलता है अन्यथा वह श्रृंगार 
बर्णन के साथ मिश्रित है। इन वणनों में प्रायः प्रसिद्ध उपमानों का ही प्रयोग कवि ने 
किया ह परन्तु कहीं कहीं श्रप्रसिद्ध उपमान भी आरा गये हैं, जिनकी चर्चा आगे श्र॒लंकार 
प्रकरण में की गई है। इंच्छिनी के स्नान काल की शोभा का वर्णन देखिये ;--- 
बिन बस्तर रंग सुरंग रसी, सुहके जन साथ मदज्न कसी। 
कब लोनइ लोइ उवद्न कों, कि वस्यो मनु कांम सुपट्टन को | 
द्विग फुल्लिय कांम विशंसन के, उधरे मकरंद उदे दिन के | 
बिन कंचुकि अंग सुरंग परी, सुकल्ली जनु चंपक हेस भरी | छुं० * ९ 
सुभरी छाट चंचल नीर भरी, तिनकी उपमा कवि दिव्य धरी | 
तिन सौं ल्गि के जल बुन्द ढरे, सु छंटे मनु तारक राह करे । 
जु कछू उपमा उपजी दुसरी, मनों माठय स्थाम सुमुत्ति घरी | 
अ्रति चचल्र छ्वे बिछुरे मुष तें, मनों राह सप्ती सिसुता बषतें | छुं० ४२ 
सुमनों सति स्वात असुत्त इयं, तिनकी उपमा वरनी न हिय॑ | 
कहूँ गद्दि सुक्त सिषंढ वरें, सरनों नंपत केसन सिंदु सरें | 
जु सित॑ सित नीर लिक्षाट धर्से, सु मनो मिदि सोमह्ठि गंग लसें | 
जल्ल में भिन्नि भू हर कत्ा दुसरी, सु लरे सन्‌ बात्न अल्लीन परी | 
बुधि चित्त उपंभ कितीक कहों, जिन पाठ अभे शत बेद लहों। छुं० ५१... 
करि म्रज्जन अगोद्धि तन, धूप वासि बहु शअ्रंग | 
मनो देद्द जनू नेह फुलि, हेस. भोज जनु गंग | छुं० ४३...स० १४ 
इंसावती के शृंगार वर्णन में कवि ने नख शिख का भी साथ ही वर्णन किया है 
तथा श्रंग प्रत्यंगों की शोभा के लिये कई कई उपमानों की छुटा भी देखते ही बनती है | 
किये सुरंग मज्जनं, नराच छुंद रंजन | 
सुगंध केस पासयौ, बविहृथ्थ दृध्ध भासयौ | छु० १६१... 
ञु केस मुत्ति संजुरे, ससी सराह दो छरे | 
मनीस बाल साच ज्यों,कि कन्द काल़ि नाचि ज्यों | छुं० १६३... 
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डपस्म मैन ऐन सी, मनों कि मोन मैन सी । 

कवी निससंक जानयौ, उपम्म चित्त सानयो | छुं० १६७... 

रुलंत मुत्ति सोभई, उपम्ध अत्ति लोंभई | 

अभ्रत्त तार विच्छुरी, दु चंद अग्ग निक्‍करो | छं० ६६९... 

रतन्न बिंब ज्ञानर्य, सु चंद बी अमानयं | 

ब्रिवक्ति मीच सोभई, जु पोति: पुंत ल्ोभई | छु० १७१... 

डपस्म ईस कुच्चयो, अनंग रीति रच्चयो | 

रोमंग तुष्छु राजयं, उपम्मता विराजयं | छुं० १७४ 

उरज्ज पन्र काम को, लिपे जोवंत बराम को | 

कटी अलप्पता ग्रही, सनो कि रिद्धि रंकई | छुं० ६७४ 

कि सीम दे न॒पं रद्दी, तुला कि दंडिका कही | 

रुकंत छुद्र घंटिका, सदंत सह दंडिका। छूं० १४६ 

जु जेहरी ज़राइ की, घुरंत नह: पाइ की। 

नितंब अब्रद्ध तुंबियं, प्रवाल रंग घुब्बियं | छू ? १५७० 

कि काम रथ्य चक्र ए, चलंत एड़ि वक्र ए। 

उल्बद्टि रंभ जंघनं, करी सु नास पिंडनं | छु० १७८...स० ३६ 
अब अपने समय को अनन्य रूपवती और सवोग सुन्दरी संयोगिता का <ँगार- 

मिश्रित नख शिख भी देख लीजिये :-- 


संजोग जोग जप संत तंठ, आनंद गान जिन करिय कंढठ। 

बर रचिय केस बिचि सुमन पंति, बिच धरे जमन जल गंग कंति | छु० ६०६ 
सिर मद्धि सीस फूल सुभास, किय जमन अद्ध सुन्र गिरि प्रकाप्त | 

कुंडली मंद्‌ बंदन सु चंद, कसतूर दिगह घनसार ब्रिंद | छुं० १०७ 
तर क्विरन भोम परसत प्रकार, मनों ग्रसित राह ससि सहित तार | 

ओपमा भूअ बेनी विसाल, नागिनी असित सित सहित बाल | छुं० १०८.. 
सोम कुरंग दंतन सु पंति, कदलींन केत के मुक्ति कंति। 

के तर सु विंव छुंबी सुरंग, ससि भूम गंग जल्ल सिंचि अनंग | छुं० ११२.. 
कप्पोज्ष कल्ला कल्न नगज्ञ मीप, हुंहुं परी होड़ मयुष समीप | 

श्रिवत्ती सुरंग विच पीव जोति, ओपम्म सुबर तित ममिक्ति होत । छु० ११६... 
नग माल बाल कुच पर विसाल, ओपम्म चंद चिंती सु साल | 

चिंतिय सु बेर बर सिंभ पुब्ब, मनमथ्यथ ऊूक सुष फंकि उद्ध | छू० ११८ 
निक्‍करि सुसाल उर बली भाप्त, श्रोपस्म चन्द्र बरदाय तास | 

बिय पंति सोम रचि श्रति सुलाह,सस गहन उढत जनु त्रपति राह ! छु० ११५ 
सोसे ब्रिमाज्ष कच तट तरंग, जनु तिथ्थराज मेंडलौ अनंग। 

सोम सुरंग कुंचकी बाम, जनु संभरेह पट कटी कास | छूं० १२० 
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राजीव रोम राजे सु कंति, उत्तन चढत परप्पीक्ष पंति | 
चित ज्ञोभ भरिग ग्रहराज जंति, दिठि राह मेर परसरि सुपंति | छं० १२१... 
कटि घाट निठ्ठ मुठठय समराय, सनु प्रहन घैनष सनमथ्य राय | 
निंब गरुश्र द्रघाव कि काम, उदे अ्रस्त भानु जनु पंति बाम | छु« १२३ 
बर जंघ रंभ विपरीत तंक, के पिंडि दिंष्ट मनमंथ संकि। 
झोपम्म बीय कविचंद सादि, मनमथ्य इथ्यथ उत्तरि परादि | छु० १२४, स० ६२ 
कमर की उपमा सिंह की कटि से देते हुए फारसी कवियों की माँति कवि कहता है 
कि (प्रथा की) कटि ईतनी पतली है कि मुद्ठी में आ जाती है ;-- 
वर संकिय लंकय्र सिंघ कितो, वर मुठिठिय मांहि समाइ तितो | छुं० ८! स० ६२ 
फिर एक स्थान पर वह संयोगिता की कि की सूक्ष्मता सुद्ठी में आनेवाली कह कर उसे 
कामदेव के धनुष को पकड़ने का स्थल कहता है :-- 
कटि घाट निदृठ मुठिठिय समाहू, सन्‌ ग्रहन घनष सबमध्य राय । छं० १२३ स० २१ 
जाँघों की उपमा कदली ओर हाथी की सूँड से देकर उन्हें कामदेव द्वारा खरादा 
गया कहां गया है। गले की उपमा शंख और कपोत से देते हुए गल्ते की त्रिवली की उपमा 
कृष्ण के पांचजन्य पकड़ने से दी गयी है। 
कल ओऔव त्रिवढ्लिय रेख बनं, सु अहयो मनु कन्दर पंचजन । छू० ७६, स० २१ 
नखों की उपमा स्वर्ण जठित मोतियों, फूलों पर पड़ी हुई जल की बूँरों, दप॑ण की 
द्रुति आदि से दी गयी है :-- 

«बरने नख की उपमा कविता सुजरे जनु कुंदन मुत्तियता | छु० ८६ 

जल बंद पृद्टप्प कि द्रप्पन दुत्ति, कि तारक तेज कि होर प्रश्ृति | छुं० ८७०,स० २१ 
उन्नत उरोजों के कारण उठो हुई कंचुकी को देखकर कंवि को प्रतीत होता है कि मानों 
कामदेव जीवन दान के लिये त्रिपुरारि के पास जा रहा है :--- 

.«डंठी पट कुट्टिय कंचुकि बास, कि जीयन को त्रिपुरं चलि काम । छुं० ८० स० २१ 
रूप ओर सौन्दर्य के निर्दिष्ट स्थल्ञों पर यद्याप कई बार नख शिख का वर्णन किया गया है 
परन्तु नवीन उपमा देकर, भिन्‍न छुंदों में वर्णन कर तथा वस्राभूषणों के अ्रलंकरण मिश्रित 
करके कवि ने उनकी सरसता नहीं मंग होने दी है | फिर साथ ही इन वर्णनों के अन्तर्गत 
कुछ चमत्कारिक रूपक भी रख दिये गये हैं। एक स्थल देखिये ३-- 


ऐरापति भय मानि, इंद गज बाग प्रहारं। 
डर संज्ोगि रस महि, रहयो दब्रि करत विद्वारं । 
कुच उच्च जनु अ्रगटि, उकसि कंभस्थत्न आइय | 
तिहि ऊपर स्थामता, दाव सोभा दरसाइय | 
विधिना तिमंत मिट्ठत कवन, कौर कद्दत सुनि इंच्छितिय | 
मनमध्थ सेसय प्रथिराज कर, करज कोस अंकुस बनिय | छुं० १५१, स०६२ 
वयःसंधि अवस्था झ्लियों के जीवन और सौन्दर्य विकास की एक अ्रप्रतिम घटना 
झौर एक अद्भुत व्यापार है। रासोकार ने ध्ष॑ंयोगिता की वयःसंधि का वर्णन इस प्रकार 
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किया है ३-- 

तिद्दि तन बन त्रप सौं कहे, दुहु अंतर सिंसु बेस । 

जुब्बन तन उद्दिम कियौ, बालप्पव घटनेस । छूं० १७ 

बालप्पनवन तन मध्य वय, गादरि तन चष नूर ! 

ज्यों बसंत तर पेल्लवन, इछु उद्दन अंकूर | छं० रे८ 

वय वाल्त्तन मध्य इम, प्रगट किसोर किसोर | 

राकापति गोधूर. कह, श्रासा उचित जोर | छुं० ३६ 

ज्यों दिन रत्तिय संघ गुन, ज्यों उष्णह हिम संधि। 

ज्यों सिस जुब्बन अंकुरिय, कछु जुब्बन गुन बंधि | छु० ४० 

ज्यों करकादिक मकर में, राति दिवस संक्रान्ति। 

यों जुब्बन सेसव समय, आनि सपत्तिय काँति | छुं० ४१ 

यों सरिता अरु सिघ संधि, मिलत दुषुन हिलोर । 

त्यों सैसव जल संधि में, जीवन प्रापत जोर | छं० ४२ 

यों क्रम क्रम बनिता सु वय, सेसव सध्य रहंत। 

सीत काल रवि तेज ससि, घाम रु छाँद्द सुहंत । छुं० ४३ 

सेसव मध्य सु जोवनइ, कहि सोभा कवि चंद। 

पाव उठे तर छांह छुवि, पोज न नीच रहंत | छुं० ४४ 

जीति जंग सेसव सुबय, इह॒ द्षव्यिय उनसान । 

मानों बाल विदेस पिय, आगस सुनि फुल्ति काम | छुं० ४५, स० ४७ 
यह वन आगे छुंद ५६ तक किया गया है जिसमें छं० ४६ से ५६ तक यौवन के क्रमशः 
विक्रास के अनुसार नायिका के आचरण में परिवर्तन और वसंत ऋतु से उसकी तुलना 


का चित्रण किया गया हे । रु ड 
सोलह शशज्ञार और बारह आभूषणों का उल्लेख तत्कालीन सामाजिक इतिहास पर 


प्रकाश डालता है। कवि ने कहीं सारा नख शिख एक छुप्पय छंद में ही वर्णन करने की 
चेष्टा की है ओर कहीं विलक्षण उक्ति से रचना में अनूठापन पैदा कर दिया है। इन 
दोनों प्रकार के वनों से हम एक एक छुंद लेंगे :-- 
चंद बदन चष कमल, भोंह जनु अमर गंधरत | 
कोर नास बिबोह, दसन दामिनी दमक्‍ऊत | 
भुज बनाल कुच कोक, सिंह खंकी गति यारुन | 
कनक कंति दुति देह, जंघ कदली दल आएरुन | 
अलसंग नयन सथन मुदित, उदित अनंगह' अंग तिहि | 
आनी सुसंत्र आरम्भ बर, देषत भूलंत देव जिहि | छु० २४६, स० १२ 
समुद्र मंथन से चोदह रत्न निकले थे । श्रीमद्भागवत स्कंघ ८ के मंगलाष्टक के 


एक छुंद में उनका उल्लेख इम प्रकार किया गया है :--- 
लच्मीकौस्तुमपारिज्ञातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा । 


गावः कामदुधाः सुरेश्वरगजो रम्भादि देवांगना | 
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श्रश्वः सप्तमुखो विष हरिधनुः शंखो झुतं चांबुघे | 
रत्ानीह चतुदंश प्रतिदित कुयु: सदा मंगलस। 
लक्ष्मी, कोस्तुम मणि, पारिजात, सुरा, धन्वन्तरि, चन्द्रमा, कामघेनु, ऐरावत, रम्भ| 
आदि देवांगनायें, उच्चैश्रवा, विष, हरि का धनुष (सारंग), पांचजन्य (शंख) और अमृत 
ये चौदह अमूल्य रत्न समुद्र से निकले थे | रासोकार ने इन सब की उपस्थिति रूप की राशि 
संयोगिता के शरीर में पा ली | संयोगिता का रूप रंभा (अप्सराध्रों) के समान है, उसकी 
लज्जा विष तुल्य है, उसके अंगों की खुगंधि पारिजात का बोध कराती है, उसकी ओऔवा 
शंख (पांचजन्य) के समान है, मुख चन्द्रमा के समान, चंचलता उच्चैश्रवा की भाँति, दाल 
ऐराबत सहश, योवन सुरा की तरह मदहोश करनेवाला है, (प्रृथ्वीरज की इच्छाओं को 
पूरा करनेवाली) वह कामघेन, सहश है, उसके शील को धन्वन्तरि और कौस्तुममणि की 
भाँति समझो तथा उसकी भौंह को सारंग के समान जानो | यथा*--- 
जिदि उददि भथ्यए, रतन चौदह उद्धार | 
सोह रतन संजोग, अंग अंगग्रति पारे। 
रुप रंभ गुन लच्छि, वचन अस्त विष लज्जिय | 
परिमत्न सुरतरु अंग, संघ भीवा सुभ संज्जिय | 
वद॒न चंद चंचल तुरंग, गय सुगति जुब्बन सुरा। 
धेनह सु धनंतरि सोल मनि, भोंह धनुष सऊ्जों नरा | छुं० २१६ स० ६३ 
समुद्र के रत्नों को इस प्रकार एक स्त्री के सौन्दर्य वर्णन में समाविष्ट कर देना कवि 
को मौलिक सूक का पता देता है | ऐसी श्रनूठी उक्तियाँ मन को आकर्षित और चमत्कृत 
तो करती ही हैं परन्तु साथ ही इन से रचना सौषठव की ग्रगति को अपूर्व बल मिलता है । 
वेदों में 'कबंध आथवंण! नामक ऋषि का वर्णन मिलता है (वेदिक इंडेक्त) | 
वाल्मीकीय रामायण में हमें श्री राम द्वारा कबंध नामक एक राक्षस के मारने का बूतांत 
मिलता है जिसके शरीर से मृत्यु के उपरान्त विश्वावसु नामक गंध 
कबंध-युद्ध-चशन प्रकट हुआ था । महाभारत भीष्म पर्व अ्रध्याय ५७ में मिल्नता है कि 
चारों श्रोर से असंख्य कबंध संसार के प्राणियों के विनाशकारी चिन्ह 
स्वरूप उत्तन्न हुए। यथा $-- 
उस्थितास्य गणेयानि कबस्थानि ससम्तत: । 
चिन्ह भूतानि जगसो विनाशार्थाय भारत | २९ 
और प्रणिद्ध पौराणिक वार्ता है कि अमृत बँटते समय राहु वेश बदल कर देवताश्रों के 
बीच में जा बैठा और उसकी उपस्थिति का रहस्य सू और चर को तब मालूम हुआ 
जब वह अमृत पान कर चुका था, फिर विधूषु के चक्र ने उसका सिर तो काट दिया परन्तु 
अमर होने के कारण उसके घड़ और सिर दोनों जीवित रहे तथा उसका वही कबंध श्राज 
भी सूथ को ग्रसता है (अंतर्दिंतो भानुः) । 
रासो में युद्ध वन के अन्तर्गत कबंधों के उठने और नाचने का उल्लेख मात्र ई 
नहीं मिलता ।-- 


बस्तु-वशन ११३ 


.-नच्चे कमंध च्यालीस रन, जे लम्भी चहुआन भर | छुं० २० 
मंडल्ीक षीची परयों, तीकम त्यार सुबंध । 
राम बास पसार परि, नि सामंत कबंच | छुं० २०४५ स० ६ 
वरन्‌ उनके द्वारा युद्ध करने का भी अलौकिक विवरण मिलता है --- 
१. नरभधिंह दाहिम का सिर कठ गया परन्तु उसके धड़ ने बढ़कर युद्ध किया ;-- 


दाहिस्मे नरसिंह, रिंघ रष्पी रावत पन | 
सिर तुट्टे कर कट्टि, चढिंह धायौ घर हर घन। छुं० १४८३ स० ६१ 
२. कन्ह चोहान के धड़ ने सिर कठने के उपरान्त तीन घड़ी तक युद्ध किया और 
तीस हज़ार को काठ डाला -- 
लरत सीस लुट्यों सु हर, धर उठयो करि मार | 
घरी तीन लों सींस बिन, कट्ट तीस हजार | छुं० २२५३ 
बिन सीस इसी तरवारि बहै, निघटे जनु सावन घास महै | 
धर सीस निरास हुअंत इसे, सुभ राजन राह रुकंत जिसे | छु० २२५४, 
ओर इस घड की रण क्रीडा तभी समास हुई जब वह ठुकड़े टुकड़े होकर छिन्न 
भिन्न हो गया -- 
इद्विधि सु कन्ह रिन केल्नि किन्न, परि अंग अंग होइ छिन्न भिन्न | छुं०२२७१ स० ६१ 
इसी प्रकार के अन्य स्थल भी हैं, परन्तु इन सबसे बढ़ कर अल्हन कुमार के कंबंध 
का कार्य देखिये | महामाया का स्मरण और जाप करके उस वीर ने अपने हाथ से अपना 
सिर काटा फिर पृथ्वीराज के सामने उसे छोड़ कर उसका घड़ बायें हाथ में कटार लेकर युद्ध 
के लिये अग्रसर हुआ और पंगदल को अपनी मारकाट से विचलित कर डाला, यथा--- 


मह साइ चित्त चिंतींस आल, जंप्यी सु मंत्र देवी कराल | 

श्राश्रस्प्त देवि किय निजज घास, कटटयों सींसे निज हाथ ताम | छुं० २२८६ 
मुक्यो सीस निज श्रग्ग राज, हुंकार देवि किय निज्ज गाज | 

धायी सुधरइ बिन स्रीस धार, संश्रहयौ बांह बामै कटार | छुं० २२८७ 
उच्छुयो षग्ग वर दच्छ पानि, संसुहदौ धीर धायो परानि | 

कौतिग्ग सब देषंत सूर, दिष्यौ न दिदृठ कारन करूर | छुं० २१८८ 
मामी पयटठ सा सेन पंग, बज्जै करूर बज्जंत जंग। 

कौतिग्ग सूर देष॑त देव, नारद रुद्र रस हंस एवं | छु॑० २२८६ 
धर परे धार तुटंटे सु थार, हल हले प'ग सेना सुभार। 

दृष्पनिय राय बीरया नाथ, गज चढ़्यो जुद्ध राब्पह समाथ | छुं० २२६ १स०६१ 


ऐसा प्रतीत होता है कि राहु के अमर कबंध की अपने शत्रु (सूर्य और चन्द्र) के 
प्रति प्रतिक्रिया ने शनेः शनः साहित्य में नरकबंधों द्वारा युद्धकरने की परंपरा डालने फ्री पेरणा 
की थी | साहित्यक वर्णनों में अतिशयोक्ति की अ्रमिव्यंजना तो स्पष्ट है ही परन्तु इतना 
गृह भीं समक्त में आता है कि रण कीं विष्रम मारकाट के बींच में परम उत्साहीं उद्भद 
१५, 
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वीरों के सिर कटने पर उनके कबंध अपने जींवित प्रतिपक्ञीं अ्रथवा अपने वार के संमख 
श्राने वाले अ्रन्य शत्रु श्रादि पर रक्त को ज्षिप्रता और पूर्व जोश आदि के कारण कुछ 
समय तक प्रह्र करते रहते होंगे । गौरैया पत्नी का सिर काठ देने के उपरांत देखा गया है 
कि उसका घड काफ़ी दूर तक उडता गिरता रहता है और तब कहीं कुछ देर के बाद शांत 
होता है। 
मुख्य कथानक को छोड़कर रासो में हमें अन्य अनेक वर्णन मिलते हैं जिनमें से 
कुछ तो प्रधान कथा के साधक न होकर बाधक बन बैठे हैं। इनमें स० १ (छु० ६५-२२२) 
में वर्णित महाभारत, भागवत्‌ और भविष्यपुराण आदि के आधार पर 
अन्य वर्णन राजापरीक्षित के तक्षक दंशन, जनमे जय के सर्प यज्ञ और आबू पर्वत के 
उद्धार की कथा है और स० २ में श्रीमद्भागवत्‌ आदि के आधार पर 
८६ छुंदों में दशावतार की कथा है जिसका प्रथ्वीराज से क्रिंचित मी लगाव नहीं है । ये 
दो स्थल काफी लम्बे हैं । इनके अ्रतिरिक्त अन्य बीसों परन्तु छोटे छोटे स्थल हैं जो या तो 
प्रक्षेप हैं श्रथवा कथा प्रवाह में बाधा डालनेवाले होकर कथि के इस प्रकार की रीति ग्रहण 
करने का दोष ठहरानेवाले हैं। इन्हें छोड़ देने के उपरांत अब हम उन स्थलों पर आते हैं जो 
पृथ्वीराज की जिज्ञासा की पूर्ति हेतु चन्द ने वर्णन किये हैं। होली कथा स० २२ और 
दीपमालिका कथा स० २३ ऐसे ही वर्णन हैं। कुछ हस्तलिखित प्रतियों में ये दोनों समय 
नहीं पाये जाते जिससे इनके प्रक्षेप होने का भी अ्रनुमान किया जा सकता है, परन्तु इन दोनों 
प्रकरणों में भाषा की दृष्टि से दो चार छन्द काफ़ी प्राचीन समर पड़ते हैं। जो भी हो ये 
दोनों कथानक मौलिक हैं, और साथ ही रोचक भी | इनके बाद प्रथ्वीराज के प्रश्नों के 
उत्तर में समाधान स्वरूप अथवा वर्णन के किसी दूसरे प्रसंग में जो कुछ कवि ने कहा है 
वह उसकी जानकारी का स्पष्ट द्रोतक है। रासो में देखते हैं कि महाराज ठेढ़े मेढ़ें अजीब 
प्रकार के प्रश्न कर दिया करते थे परन्तु कवि चंद भी ऐसा उद्मठ था कि उन प्रश्नों का 
तत्काल ही उत्तर दे देता था। प्रश्नकर्ता को श्रधिकार है कि वह चाहे जिस प्रकार के भी 
प्रश्न कर सकता है परन्तु उत्तरदाता का समझ बूक और पूर्ण गवेषणा के साथ उनका उत्तर 
देना अपेक्षित होता है । तत्कालीन इतिहास की सामग्री की कसौटी के आधार पर हमें चंद 
के कई ऐसे उत्तरों को कसने की आवश्यकता है परन्तु ऐसी क्रिती कसौटी या पृष्ठ भूमि का 
अभी तक अ्रभाव है, क्योंकि वह तो भारतीय इतिहास का अंधकार युग है। अ्रतएव हमें 
इन उत्तरों में अभी ऐतिहासिकता खोजने का विफल प्रयास न करना चाहिये | कई उत्तर 
पौराणिक आख्यायिकाओं के आधारभूत बना दिये गये हैं परन्तु अपनी अनोखी सर 
बूफ से कवि ने उन पर वह रंग चढ़ाया है कि बस देखते ही व्ननता है। कुछ समा- 
धान ऐसे भी हैं जिनका आधार कवि को प्रत्युषन्न मति है और इनमें विनोद की मात्रा 
अधिक है | इन पश्नोत्तरों से जिनका अधिकांश भाग स० ६१ के अंतर्गत है हम कुछ स्थल 
लेंगे जिनसे इनकी चमत्कारिक विलक्षणता का अंदाज्ञा लगाया जा सकेगा | 
१, स० ६१ कन्नोंज पहुँच कर गंगा के दशन करके प्रथ्वीयाज ने चंद से मारगीरथी 
का माहात्य पूछा-- 
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कह महंत दरसंन तिन, कह महंत तिन न्दान | 
कह महंत सुमिरंत तिन, कहि. कवि चंद गियान | छुं० ३११ 
इस माहात्म्य वशन के प्रंग में चंद ने जो कुछ कहा है उससे चार छंद दिये 
जाते 
अंबुज्ञ घुत उमया विज्ञोकि, बेद पंढ़त षलि बीरज। 
सहस वहत्तरि कुंशर, उपजि भीज॑ंत गंगा रज । 
आभूषण अंबर सुगंध, कवच आयुध रथ संतर | 
रविसंडल के पास; रहत चौकी सु निरंतर । 
चहुवांन चमू तिन समर जत, सु कवि चंद श्रोपम कथिय | 
सामंत सूर परिगह सकल, उतरि तट॒ट भागीरथिय। छु० ३१५ 
एक बार उमा को देखकर अंबुज सुत (बल्ना) का वीर्य स्खलित हो गया जिससे 
त्तर हज़ार कुमार उत्तन्न हुए और वे गंगा की रेशु में प्न॒ कर बड़े हुए। इस समय 
वे वस्त्राभूषणों से अर॒लंकृत कवच ओर अख्र-शख्त्रों से सुसज्ञित होकर सूर्य मंडल के 
रथ के समीप निरंतर चौकी में रहते हैं। हे चौहान, उनकी चमू (चतुरंगिणी सेना) समर 
विजयी है; ( ऐसे बीरों का पोषण करनेवाली ) भागीरथी के तट पर आप अपने शुर 
रसामतों और कुट्ठम्बियों सहित उत्तर पढ़े । 
सोरंभ कमल्ल॑ ठज्यी न मधुपं सध्ये रहयो संपुद् | 
सो के जाय सरोज संकर सिरं॑ चढढ़ाहर्य भ्रच्छुरी । 
सिंघं तंत से उप्पर घट भरं गंगा जल धारय॑। 
वारं ल्ग्गि न चंद कब्बि कहिय॑ संभू भयी छुप्पयं | छुं० ३१६ 
एक भौरे ने एक कमल को न छोडा ओर सायंक्राल होने पर उसी के संपुद में 
बन्द हो गया | एक अप्परा ने उसी बन्द कमल की ले जाकर शंकर के मस्तक पर जा 
चढ़ाया, तब तक किसी ने उनके ऊपर घट भर गंगा जल की घार छोड़ी | कवि चंद का 
कथन हैं कि तनिक देर भी न लगी और वह प्रदयद तुरन्त शंभु हो गया । 
इकक सुग्ग पियंत नौर डसिये काली सम पन्नर्ग | 
सोई ब्यालय मझुग्गछ्डालय बही श्रंगी बही सुरसुरी | 
धारे रूप पसूपती पसु तहां भसागीरथी संगती। 
आनंदी दुज बैल लोन क्रमियं कैलास ईसं दिस । छुं० ३१७ 
किसी नदी में जल पीते समय एक मग को काली सहश एक सर्प ने डस लिया 
ओर वह जल की धारा में गिर पड़ा फिर क्रशशः उसके मृगचर्म और सींग बहते बहते 
सुरसरि में जा गिरे; वहाँ भागीरथी के तट पर पशुपति (शिव का बैल) साधारण पशु रूप 
में विचर रहा था, उसने वह मृगचर्म ले लिया और बड़ी प्रसन्नता से कैलास जाकर शिव 
जी को उसे समपित किया | 
प्रह्मा कष्ष कमंडले कल्िकले कांताहरे कंकवी | 
त॑ तृष्ण च्रयलोक संपद पद तंबाय सहसंनवी | 


११६ चंद बरदायी 


अघ काष्टं उ्वलने हुतासन दृवी श्रध विष्णु श्रागामिनी । 
जंजाले जग तार पार करनी दरसाय जाहंवबी | छुं० ३२० 


अहमा के कक्ष के कमंडल से निकल कर वे कांताहर ( शिव ) की जगाओं में 
आई, फिर संतुष्ट होने पर त्रेलोक की संपदा प्रदान करनेवाली वे सहस्त्र धारा हो गईं ,विषणु 
के चरणों से निकलनेवाली गंगा, पापों को काश्टबत्‌ जला डालने के लिये हुतासन (अग्नि) 
हैं, इस जंजालमय संसार से पार कर देनेवाली जाहृबी के हम दशन कर रहे हैं | 

स० ६१, चक्रवर्ती कान्यकुब्जेश्वर पंग विरुदवारी जयचन्द को महारानी जुन्हाई 
की उत्पत्ति कथा भी सुन लीजिये -- 

सूर्य की किरणों से एक सुन्दर कन्या ने जन्म लिया। एक समय जब वह कैलाश 
के ऊँचे वृत्त की डालपर पड़े भूले में कूल रही थी तो उप्ते देखकर भूपति पंग उस पर मोहित 
हो गया। राजा ने अपने नेत्रों को नातिकाग्र पर इृढ़ करके एक पैर पर खड़े हो उसकी 
प्राप्ति हेतु तपस्या प्रारम्म कर दी। ऋषि वाचिष्ट ( संभवत्ः वशिष्ठ ) ने प्रसन्न होकर सूर्य 
देव से प्रार्थना करके उस कन्या का राजा के साथ विवाह करा दिया | वरदायी का कहना 
है कि वही राजा जयचंद की रानी जुन्हाई के नाम से प्रसिद्ध है--- 


सूर करनि तें प्रगटि, रुचिर कन्यकां तपत्या | 
तरवर तुंग कैलास, साथ संग्रह करि सत्या | 
भमूलंती संपेषि, भयो भुश्रपत्ति सु आसिक । 
एक पाइ तब्र मंडि, धारि द्वश अग्ग सु नासिक | 
वाचिष्ट रिष्षि सु प्रसन्न होह, रवि प्रारथ्थि विवाह किय | 
जैचंदू राय चरदाइ कहि, तिद्दि सम जुन्हाइ लहिय | छु० ७११ 
नोट--इस छुंद के विषय में ना» प्र० स० के रासो संपादकों का कथन है कि यह 
कवित्त मो प्रति में नहीं है और क्षेपक जान पडता है। 

३. स० ६१, कन्नोज युद्ध में महारान जयचन्द की शोर से 'शंखधुनी” योगियों 
को समर भूमि में श्रग्मसर होते देख कर ( छुं० १७८६-६०) प्रृथ्वीराज ने चन्द से पूछा कि 
ऋषि स्वरूप, शंखध्वनि करनेवाले, अत्यन्त पराक्रमी, माया से परे ये वैरागी जयचन्द की 
सेवा में क्‍यों रहते हैं (-- 

रिषि सरूप संषह धुनिय, श्रति बल पिथ्थ कहंद | 
चैरागी माया रहित, किमि सेवैे जयचंद | छं/ १७ १, 

चन्द ने उत्तर दिया कि इन सब को ऋषियों का अवतार जानो जिन्हें नारद ने 
प्रबोध किया था, इनको कथा विस्तार से सुनाता हूँ. (छुं+ १७६२) | पूव॑ समय में तैलंग 
प्रमार नामक एक राजा था, अवस्था पाकर उसने वनवास ग्रहण किया और अपनी भूमि 
क्षत्रियों को बाँठ दी ( छं० १८६३-४) | यह बटवारा निम्न प्रकार से हुआ-- 


दिय दिल्‍ली तोंवरन, देई चावंड सु पहन । 
दुय संभरि चोहान, दई कनवज कसधज्जन | 
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परिद्दारन मुर देख, सिंधु वारडा सु चाल । 
है सोरदः जदवन, दई दृच्छिन जावालं। 
चरना कच्छु दीनी करग, भ्टां पूरब भावही। 
बन गये बज्रपति बंटे धरा, गिरिज्ञापति मात्ता गही। छुं० १७९५ 

राजा के एक हजार सुमटों ने भी बनवास ले लिया और ऋषि होकर बन में 
तपस्या करते हुए अ्रजपा जाप (योगमार्ग) में अपना चित्त स्थिर किया (छू० १७६६) | 
हवन श्रादि कार्यों के लिये उन्होंने इन्द्र से कामपेनु माँग ली थी। परन्तु उस बन में 
देत्यां का महान उपद्रव था यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने गाय को बछड़े समेत मक्षण 
कर डाला (छुं० १७६७-८) ऋषियों को उस स्थान पर दो सौ वर्ष बीत चुके थे जब कि 
उनकी गाय खाई गई; इससे वे अति क्ुब्ध हो उठे ओर उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का 
संकल्प किया (छुं० १७६६) | उठी समय वहाँ नारदमुनि आ उपस्थित हुए श्रौर उनको 
उपदेश किया किहे ऋषियों, बीस वर्षों से तुम लोग अ्रजपा जाप में लगे हो परन्तु तुम ज्ञत्रिय 
हो इसलिये घार (घड़ग) तीथे की साधना करो, दी्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत 
भी यदि कहीं इन्द्रिय विकार हो गया तो सारा कर्म नष्ट हुआ जानो । परन्तु जो क्षत्रिय धार 
तीर्थ का आदर करते हैं उनकी सुखपूबक तुरन्त मुक्ति हो जाती है। घार तीर्थ ही क्षत्रिय 
का प्रधान धर्म है, उसके लिये प्थ्वी पर अन्य सबको भ्रममात्र समको; इस समय प्रथ्वी 
पर उग्र रूप से तपनेवाला राजा जयचंद है, वह मानो इन्द्र का अवतार है ओर प्रथ्वी का 
भार उतारने आया है, उसका एक शत्रु केवल चौहान है अन्यथा सारे राजे उत्तके सेवक 
हैँ । संभरेश रिल्‍ली का राजा है, सो सामंत उसकी सेवा में रहते हैं, वही तुम्हारे सम्मुख 
रण में खड़ा होगा, तुम सब लोग जयचंद की सेवा में रहो | वह एक लाख गढ़ों का 
अधिपत है, और अस्ती लाख उसके पास घोड़े हैं, इस उपदेश से उनको सुख और 
शान्ति की प्राप्ति हुई (छंं० १८००-१०) | तदुपरानत नारद राजा जयचंद के पास गये 
और योगियों की कथा कह कर उन्हें अपने यहाँ स्थान देने के लिये कहा जिसे राजा ने 
स्वीकार कर लिया (छुं० १८१३-२६) । ये योगी अपनी जटाश्रों में मोरपंख बाँधते थे, 
शंख ओर «क्र इन्होंने धारण कर रखे थे, मोहादि विकारों से ये दूर थे (छु० १८११-१२, 
१८२५६ )। इन एक हजार पराक्रमी शूरमाओं को जयचंद ने अपने यहाँ पर ठहराया 
(छुं० १८२७-८) | राजा इनका बड़ा सत्कार करता है और अपने बड़े भाइयों के समान 
समभता है तथा ये भी राजा की रक्षा करते हैं, आज इनसे युद्ध भें योगदान देने के लिये 
कहां गया है -- 


अति बर नूप आदर करे, जेढा बंधव जोग | 
तिनहि राज रष्पह रहे, ते छुटि अज जुधजोग | छु० १८२६ 
४, स० ६१, कन्नोज युद्ध में अपने वीर सामंत अत्ताताई चौहान के विकट युद्ध 
4 चा कर वीर गति प्राप्त करने पर पृथ्वीराज ने चंद से उसकी उत्तत्ति के विषय में प्रश्न 


2, हक आह 


श्श्द चंद वरदायी 


अंत्ताताइ अभंगवर, सब पहु प्राक्रम पेषि। 
लगी टंगठटगी दुअ दल्लनि, त्रप क्चि पुच्छि विसेष | छुं० १६७० 
अतुलित बल शअ्रतुलित तनह, अतुलित जुद्ध सु बिंद । 
अतुलित रन संग्राम किय, कि उतपति कविचंद | छुँ० १९७१ 
चंद ने कहा कि दिल्‍ली के राजा अनंगपाल तोमर के दोवान चौरंगी चौहान के 
घर में पुत्री का जन्म हुआ परन्तु उसकी स्त्री ने उसे पुत्र कहकर प्रसिद्ध किया (छुं० 
१६७२) | यौवन काल आने पर उसकी माता उसे हरद्वार लें गई और उसे शिव जी की 
सेवा और.बत में लगा दिया -- 
अति तन रूप सख्प, भूप आदर कर उठठहि। 
चौरंगी चौहान, नाम कीरति कर पदठहि । 
द्वाद्स वरष सु पुष्ज, मात गोचर करि रष्यो। 
राज काज चहुआन, पुत्र कहि कहि करि भष्यो | 
हर॑द्वार जाए घुल्योी सु हर, सेव जनमि संहर करिय। 
नर कहे रघन रवनिय पुरुष, रूप देषि सुर उद्धरिय। छुं+ १९७३ 
जल आर पवन के आधार पर रह कर उस बाला ने शिव जी का जप प्रारम्भ 
क्रिया ओर छे मास बिना अन्न जल के ही बीत गये तब शंकर प्रसन्न हुए और प्रगट होकर 
वरदान माँगने के लिये कहा (छों० १६८४-६) | कन्या ने अपनी सारी कथा कहकर वर 
माँगा कि मेरे पिता का दोष मिटाइये (छुं० १६८७-८) । शिव जी ने कहा कि तुम्हारी 
मनोकामना पूरी होगी (छुं० १६८९-६०) और बोले कि में तेरा नाम अत्ताताई रखता 
हूँ, तेरे पिता को तेरे रूप परिवर्तन की खबर नहीं होगी, तू महान पराक्रमी योद्धा होगा, युद्ध 
भूमि में तेश सामना कोई न कर सकेगा...इत्यादि आशीर्दाद देकर वे अ्रपने स्थान 
को लोट गये (छु० १६६१-६) -- क्‍ 
जुत्त जो सिच थान अनगति वर कापाल भूत बरं | 
डोंड डक्‍कय नह नारद बल बेताल बेतालयं ! 
तूं जीता रच बारुनेव कमल जै जै श्रताताइयं | 
तातं मंत्रय छित्ति तारन तुही पुज्जे न कोई वलं | छु० २००० 
दिल्‍ली लोग आने के एक मास छै दिन बाद उस कन्या को पुरुषत्व प्राप्त हुआ 
(छुं० २००३-०) | यह श्रत्ताताई महान योद्धा हुआ । नर, नाग, सुर, असुर कोई भी युद्ध 
में इसे नहीं जीत सकता था (छुं० २००१) | और भी -- 
अत्ताताइ उतंग, जुद्ध पुज्मे नर्भीम बल | 
थुति धावत करे देव, चक्र बक्रेत काल कलर | 
गह गहे गह उच्चार, मध्य कंपे मघवा भर । 
अरु कपे इगपातल, काल कंपे सु नाग नर | 
डच्छाह तात संमुद्द करिय, जाप सपुत्तह पृत्त पह। 
लम्मे सु कोटि कोटिद सु नन, सो क्षम्यौ सत्ती सु दृह्दि | छुं० २००३ 
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शिव द्वार वरदान प्राप्त करके वह राजा की सेवा में आ गया था, अपने शरीर 
पर मभूत मले हुए वह वक्ुस्थल पर श्रंगी ( बाजा ) धारण (ये रहता था और तीखा 
त्रिशूल लिये रहता था, युद्धभूमि में उतकी किलकारियों के साथ किलकारियाँ मारती 
हुईं योगिनी उसके साथ फिरती थी | यही चौरंगी चौहान के अत्ताताई नामक पुत्र की 
कथा है | यथा -- 
सिंव सिवाह छिर हथ्थ, भयो कर पर समथ्य दे । 
सु विधि राज आद्रिय, सत्ति स्वामित्त अधथ्य के। 
वपु विभूति आसरें, सिंगि संग्राह धरे उर | 
ब्रिजट कर्थ कंठरिय, तिष्षि तिरशूल धरे कर | 
कलकंत बार किलकंति क्रमि, जुग्गिनि सद्द सथ्ये फिरे | 
चौरंगि नंद चहुआन चित, अत्तताह नामह सरे। छुं० २००८ 
५, स० ६६, भोजन करते समय राजा को निम्न पशु पक्तियों की रखना चाहिये 
क्योंकि वे ज़हर की सूचना देते हैं --- 
कुकट नकुल करोंच कपि, हिरम हंस सुक मोर | 
असन करत न्नप रष्षि ढिग, सूचक जहर चकोर | छुं० ३३५ 
कृकट ( कक्‍्कुट >-मुर्गा )) नकुल (न्योला),करोंच ( क्रोंच),कपि, हिरन, हंस, शुक, 
मोर और चक्ोर ज़हर सूचक हैं इसलिये भोजन काल में शाजा को इन्हें अपने पास रखना 
चाहिये । 
हंस होत गति भंग, मोर कट सबद उचारै | 
रोवत क्रोंच कुरंग, सुकवि छुंंडत आहारे। 
सूभआ वन करंत, निकुल कुकट मिन्नाई | 
ऐसे चरित करंत, जानि आगगंम दिनाई। 
चकोर परस्पर हित रहित, कहत चन्द्‌ पारष्ष लहि | 
तिहि काज आनि रष्षत इनहि, भूपत भोजन साल महि । छुं० ३३६४ 
हंस की चाल मंग होने लगती है, मोर कठु शब्द करने लगता है, क्रोंच और करंग 
रोने लगते हैं, कपि आहार छोड़ देता है, सुआ बमन करने लगता है, नकल, कुकुक्ट मित्र 
हो जाते हैं ओर ऐसे चरित्र करके भविष्य बता देते हैं। चंद का कहना है कि पारखियों ने 
यह भी देखा है कि चकोर परस्पर का प्रेममाव छोड़ देते हैं। इसीलिये राजा लोग पाक- 
शाला में इनकों लाकर रखते हैं | 
प्रसिद्ध वैद्यम श्रथ वाग्मट? में विष परीक्षा हेतु पशु पत्षियों का निदान इस प्रकार 
किया गया है जिपमें हंस और चकोर के व्यवहार रासो सहश हैं --. 
प्रियंते मक्तिकाः प्राश्य काकःज्ञामस्वरों भवेत । 
उत्क्रोशन्ति च॒ दृष्ट वेतच्छुकदात्यूह सारिकाः । १४ 
हंसः प्रःवलति ग्लानिजी व॑ जझीवस्थ जायते | 
चकोरस्यातिबर/र्य क्रॉचस्थ स्थान्मदोदयः । १५ 


१२, चंद बरदायी 


कपोत परभुदृ्नचक्रवाका जहत्यसून्‌ | 
उद्वेग याति मार्नारः शक्नन्मुंचति वावरः। : १ 
हृष्येन्मयूरस्तद्ष्ट्वा मन्दतेजों भवद्विषम्‌ । 
इत्यब्नंविषवजज्ञाव्वा च्यजेदेव॑ प्रयत्षत । | १७ अध्याय ७ 
बस्तुश्ों के ये विस्तृत वन और व्यापार मनुष्य की रागात्मिका वृत्ति के आलंबन 
हैं। इनसे मिन्‍न भिन्‍न स्थायीमावों की उतक्षति होने के कारण इनमें रसात्मकता का पूरा 
आभास मिलता है | 


अध्याय ३ 
४ 
भसाव-व्यजना 
रासो भारत के अंतिम वीर योद्धा हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज तृतीय के जन्म से 
लेकर उनके सर्वथा युद्धभय जीवन और मृत्यु पर्यन्त वर्णन विषयक काब्य है। महाराज के 
अतिरिक्त उनके शूर वीर सामंतों के भी हम विस्तृत बर्णन पाते हैं। 
ओर प्रृथ्वीराज के तत्कालीन महान प्रतिद्वन्दी गुर्जर नरेश भीमदेव 
चालुक्य, कान्यकुब्जेश्वर जयचंद,ग़ज़नी के अधिपति सुलतान शाहाबुद्दीन गोरी के प्रधान- 
तया युद्धमय कार्य कल्लापों का विकास पाया जाता है| रासो युद्ध प्रधान काब्य है ओर 
तदनुसार उस समय की आदर्श वीरता का इसमें श्रेष्ठ चित्रण है। ये युद्ध गाथायें जो 
संकलित हैं, क्षत्रिय वीरों की हैं क्योंकि उस समय राज्य कार्य और युद्ध बाने के अधिकारी ये 
ही पाये जाते थे | अस्तु प्रसंगानुसार उचित होगा कि हम रासोकार के शब्दों में ही ज्ञात्र- 
धर्म ओर स्वामिधर्म निरूपण करनेवाले रासो में यत्र-तत्र बिखरे हुए कतिपय विचारों को 
समर लें जिससे इन तेजस्वी वीरों के युद्धोत्साह, इनके तुमुल और बेजोड़ युद्ध तथा इनके 
जीवन का आदश्श समझने में सरलता हो | 
युगों से यह वार्ता चली आ रही है कि #ंसार में (गल्ह) यश ही सार है और यश 
ही रक्षा कर सकता है, शरीर कच्चा है और अवश्य नष्ट होगा, सूर्य आदि ग्रह तथा जो भी 
दृश्यवान है विनाश ही उसका सार है; वापी, वृक्ष, सर, गढ़, आदि सब मृगतृष्णुयें हैं; 
पुरुष को गल्ह की सुमंत्रणा रखनी चाहिये -- 
सा पुरुष जीव विय प्रकार, संभरे एक कित्ती संसार | छुं० ९ 
जीरन सु जुगा इह चले बचत, संसार सार गर्हाँ निरत्त | 
इह कश्च पिंड सच्ची सुबत्त, जेहे सु जोग जोगाधि तत्त | छुं० १० 
जैहे सु भान सब्र ग्रह प्रकार, दिश्ये मान सो विनसि सार ) 
वापी-विरष्ष सर गढ़ प्रमान, मिलिहे सु सब म्रगतिस्न जान | छु० ११ 
छुंडी न वीर देवा सु सुष्ष, रष्षो सुमंत गरहां पुरुष्ष | छुं० १९ स० ३१ 
इस प्रकार असार संसार में यश की श्र ता ओर प्रधानता बतलाकर उसकी प्राप्ति 
का उपाय निस्संदेह ही स्वरामिधर्म पालन में निहित माना गया है। स्वामिधर्म की अनुबतिता 
का अर्थ है प्रतिपत्षी से युद्ध में तिल्ल तिल करके कट जाना परन्तु मूँह न मोड़ना |इस प्रकार 
स्वामिधर्म में शरीर नष्ट होने की बात को गौण रूप देकर यश पिरमौर कर दिया गया है | 
ओर भी एक महान प्रलोमन तथा इस संसार और सांसारिक वस्तुओं से भी अधिक आकर्षक 
भिन्न लोक वास तथा अनन्य सुंदरी अप्तराशों की प्राप्ति है। धर्म भीर और त्यागी योद्धा 
के लिये शिव की मुंडमाला में उसका सिर पोहे जाने तथा तुरंत सुक्ति प्राप्ति आदि की . 
व्यवस्था है । । 
९१६ 


उत्साह 


१२२ चँद' वरदायी 


कर्म बंधन को मिटाने वाले विधि के विधान में संधि कर देनेवाले...युद्ध की भयंकर 
विषमता से क्रीडा करके रण भूमि में अपने शरीर को सुगति देनेवाले बलवान और भीष्म 
शुर सामंत स्वामी के कार्य में मति रखनेवाले हैं; स्वामि कार्य में लम कर इन श्रेष्ठ मतिवालों 
के शरीर तलबारों से खंड खंड हो जाते हैं और शिव उनके सिर को अपनी मुंड' माला में 
डाल लेते हैं -- 


सूर संधि विहि करहि, क्रम्म संधी जस तोरहिं | 
इक्क लष्प आहुटहि, एक लष्षं रन मोरहि। 
सुबर वीर मिथ्था, विवाद भारध्यह पंडे | 
विदच्चि वीर गजराज, वाद अंकुस को मंडे | 
कलहंत केलि काली विषम, जुद्ध देह देही सु गति । 
सामंत सूर भीषम बलह, स्वामि काम लग्गेति मति | छु० ७: ० 
स्वामि काज छग्गे सु मति, षंड पंड घर धार | 
हारहार मंडे हिये, गुध्थि हार हर हार । छुं० ४२१ स० २५ 
जन्म के साथ ही कर्म बंधन घेर लेते हैं, सुख, दुःख, जय, पराजय, लोभ, माया, 
मोह आदि शरीर को आबद्ध रखते हैं और तब तक अंतकाल आ उपस्थित होता है | उस 
समय मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाई देता और अंत समय में कहीं ज्ञान (ध्यान, मति) भी 
शुद्ध रह सकता है ! कन्ह का कथन है कि क्षत्रिय शरीर का केवल स्वामिधर्म ही साथी है 
जो कर्मों के भोग से छुटकारा दिला सकता है -- 
जा दिन जीवरु जम्म, क्रम्म ता दिज जम पच्छे । 
स॒ष्ष दुष्प जय अ्रजय, लोभ माया न न सुच्छे । 
काल कलह संग्रहयो, मोह पंजर भ्रारुढ्ो । 
मुगति मग्ग सुझूमे न, ग्यान अंतह किन सुद्धी | 
प्रतिव्यंब अंब अंबह हु गति, भुगति क्रम्म सह उद्धरे। 
केवल सु भ्रम्म पित्रिय तनह, कन्ह कंक जो सुद्धरे। छु० ६० स० ३६ 
सांसारिक वस्तुएँ स्वप्न सदश नष्ट हो जानेवाली हैं...शर सामंतों का स्वामिधर्म 
धन्य है जो कि वे लड़न! और मरना ही जानते हैं -- 
है संसार प्रमान, सुपन सोमै सु वस्त सब | 
दिष्टमान बिनसिहे, मोह बंध्यी सु काल अब | 
काल कृत्य पटटोक, आज बंध्यौ नर ग्नही। 
दया देह सम्भवे, दया बंधे तिन देहीं। 
सामंत श्र साप्रम्स धनि, सज्जिय भज्जिय जानिये। 
संसार असत आसत्त गति, इहै तत्त करि मानिये | छुं० २०२ स० ४४ 


#संशोधन--- वस्त्र' के स्थान पर वस्तु” पाठ उचित होगा 


भाव-व्यंजना १२३ 


स्वामिधर्म में मति रखनेवात्ते ज्षत्रियों को धन्य है जो कष्ट में पड़े हुए स्वामी को 
नहीं छोड़ते -- 
वरदाय चंद चिंतनु करे, धनि छुत्री जिन भ्रम्म मति। 
मुक्कहि न स्वामि संकट परै, ते कहिये रावत्त पति | छुं० १५६६ | स०६१ 
युद्ध भूमि पर रावल सामंत सिंह के वाक्य देखिये--विपथ पर वह है जो मोह में 
बँधा हुआ है, स्वामिधर्म में रत सुपथगामी है, राजा की आशा और सेवा में प्रवृत्त रह कर 
खप्न में भी उसकी निंदा न करने वाला, अपने स्वामी को संकट से मुक्त करने के लिये 
अहनिश मृत्यु की वांछना करने वाला, अनंत भ्रमण करने वाले मन को रोकने वाला युद्ध 
में मरने पर सूर्य मंडल में स्थान पाता है। उसकी सुगति होकर तुरन्त मुक्ति हो जाती है-- 


विपथ सु बंध्यो मोह, सुपथ जिहि स्वामि निषरते । 
राज सु अग्या रवन, सेव तिन बच्च प्रवृते । 
भ्रित सु स्वामि सो रक्त, नीय निंदा न प्रगासिय | 
अह निस बंछुहि मरन, सु पहु संकुरे निवासिय | 
हा हंस हंस मंडल रुरे, मन अनंत अंतहि रुरत। 
सामंत  सिंघ रावर चवे, सुग॒ति मुगति लभ्मे तुरत। छुं० ६५३ 
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ओर तुरीय ये चार अवस्थायें हैं, जिनके अन्तर्गत जीवन 
में सत्‌ श्रसत्‌ की प्राप्ति होती रहती है; माता पिता को देवता मान कर उनकी सेवा करता 
हुआ स्वामिधर्म का आचरण करता रहे और दुष्ठों के कार्यों पर ध्यान न दे, अपने सुकर्म 
हरि को समर्पित कर दे...इस प्रकार क्षत्रिय संसार सागर से पार उतर सकता है --- 


जाग्नत सुषपति सुपन, तुरिय अवस्था ये चारदि । 
ता सध्ये वय ग्रहे, लहैे सद असद सु सारहि | 
मात पित्त साने सु देव, देव करि आवध माने | 
स्वामि भ्रम्म आचरे, दुष्ट कृत घरे न काने | 
समपे सुक्रम्म सह हरि सहस, अगस गंम पायन धरे | 
सुष्ष दुष्ष स्वाम्ति निज सुद्धरे, इम पत्नी पारह तरे। छुं० ६ग्प८ 
, वेंदों द्वारा निर्धारित नीति ग्रहण करे, स्वामिधर्म में न चूके...विधिवत्‌ योग 
करे, हरि स्मरण न छोड़े, शब्द (कह्म) और ज्योति (ब्रह्म) में लीन रहे, प्रतिदिन धामिक 
काय करे, युद्धकाल उपस्थित होने पर शत्र के सामने आकर मोर्चा के, मन को निरंजन 
ज्योति और सूर्य बिंब में स्थित कर स्वामी के लिये अपना सिर संकल्प दे, यही स्वारूप्य 
मक्ति का मार्ग है -- 
वेद नीति घर चले, स्वांमि भम्मह न न छुक्के । 
जोग विद्ध जोगबे, अप्प हरि ध्यान न मुक्‍्के । 
सबद जोति रहे लीन, ध्रम्म क्रत बासर ऋस्‍्मे। 
जुद्ध काल संपत्त, आय शरि पुत्तह सम्मे। 


१२४ चंद बरदायी 


संकलपि सीस सांइ सरिस, मनह निरंजन जोधि ब्वग। 
मधि रखे सूर बिंबह सुमन, एह सुगति सारूप मंग। छो० ६५६ 
शक्ति (देवी) शरीर का रक्त पियें, पिंड अग्नि का श्राह्मर बने, स्वामि कार्य में प्राण 
चले जायें और शंकर हृदय पर मेरा शीश धोर्ण करें, आँते पैरों में उल्लके, डिभ में 
श्रुगाल और गिद्ध लग जावे, अपने स्वामी की विजय की चाह हो, मन में ताली लग जाय, 
सूर्य मंडल में (मेरा) हंस (जीव) जुद्द जाय, जीवन कै योग की गति ( आवागमन ) से 
उद्घार हो जाय और निराकार में ध्यान लगा रहे;इस प्रकार भव से मुक्ति मिल सकती है-- 
पिये सगति धर श्रोव, पिंड पावक आहारे | 
सांइ समप्प प्रात; सीस उर संकर धारे | 
अंत तुट्ठि पय चंपहि, डिस लग्गहि श्रग गिद्विय । 
जय बंछे निज स्वामि, लगे ताली मन बढिय। 
मंडलह हंस हंसह जुरे, जीय जोग गति उद्धरे। 
निरकार ध्यान राखे जु निज, इम भव सारूपह तिरे। छुं० ९६० 
सांसारिक जीवों के प्रति निवेर भाव रखे, मन को प्ररुन्न रखें, काम क्रोध मद 
आदि से बचता रहे, चित्त में हित और अह्वित का विचार करता रहे, निंदा स्तुति समान 
समझे, स्वामी के लिये रणत्तेत्र में युद्ध से रमण करे तथा हाथ में बच्र (खड़्ग) लेकर 
(उसकी) लज्जा का विचार रखता हुआ, ग्नहद नाद में ध्यान लगाये रहे... 
नृवैर भूत भव सकल, अकल आनंद कलम मन। 
काम क्रोध मद रहित, अश्रह्िित द्वित चित्त ग्रेह्ठ तन | 
निंदा अस्तुति समति, रमति ध्वांमित्त सेमर रन । 
लज्जा घर कर बच्चन, अ्रंग वद्धंग अरिन मन | 
जंपौ सु एक जामानि जद, अ्रनहद सद मत्ता सबन। 
जानंत विदुष मति सकल तुम, बहुत बात जंपत कव॒त | छुं० ६६१, स० ६६ 


शूर वही है जो स्वामिधर्म का अनुसरण करे; इस युग में स्वामिश्र्म की बगबरी 
नहीं की जा सकती; दया, दान, दम, तीर्थ थ्रादि सबका निरोध कर आगे जाने वाला 
स्वामिधर्म ही है; स्वामिधर्म (के आचरण) से निश्चय ही मृक्ति प्राप्ति होती है और 
जसकी विपरीतता से नरक निवास भी सुनिश्चित है; हे हमीर सुनल्नो, स्पाम्रिधर्मानुयायी 
देवलोक में निवात करता है; स्वामिधर्म श्रानंददायी मुक्ति को हृढ़ करने वाज्ञा है; निश्चय 
ही यश और मुक्ति स्वामिधर्म के अन्तगत हैं; कीति और अपकोर्ति तो विधाता के आधीन 
है परन्तु नरक वास से बचने का (एक मात्र) उपाय युद्ध में लड़ मरना है-- 
सोह ज सूर सा अम्म, जुग्ग सा भ्रस्म न पुज्जै। 
दुथा दान दुम तिथ्य, सबे सा श्रम मनि रुझूके॥ 
सामि भम्म बर सुगति, नरक बर तिंथ्यथ मिवातौ। 
सुनि हमीर सा भम्म, करे सुर पुर नर वासौ। 


भाव व्यंजना १२५ 


सा प्रस् सुगति बचे रवन, सांमि भ्रम्म जस सुगति वर | 
अब कित्त कित्ति करतार कर, नरक चूक कुरूश्ोति नर। छू ६६३ स० ६६७ 

उस युग की बीरता का यह आदश कि स्वामिघर्म ही प्रधान है कोरा आदशमात्र 
ने था। उसका संत्थापन सेना के स्वायित्व तथा विशेष रूप से उसकी युद्धोचित 
प्रवृत्ति की जागरूकता को ध्यान में रखते हुए अति आवश्यक अ्रनुशासन को लेकर हुआ 
था | अनुशासन ही सेना और युद्ध की प्रथम आवश्यकता है | ञ्रादि काल से लेकर आज 
तक सेना में अनशासन की इृढ़ता रखने के लिए नाना प्रकार के नियमों का विधान 
पाया जाता है। आशाकारिता को दासता से जोडना ठीक नहीं है क्योंकि उस युग में 
किराये के व्यटुओं से भारतीय सम्रायों की सेनायें नहीं सुनज्ञित होती थीं। थुद्ध क्षत्रियों 
का व्यवसाय था और स्वामिधर्म के लिए प्राणोत्सगं करना कत्तव्य था। वहाँ दासता 
और धन के लोम का प्रश्न उठ:ना तत्काल्लोन वीर युग की भावना को समभने में भूल 
करना है। सम्राट या सेनापति की श्राज्ञापाशन के अनुशासन को विर्थायी और 
व्रत स्वरूप बनाने के लिए स्वामिधर्म का इतना उत्कद प्रचार किया गया था कि वह 
सामान्य सेनिकों की नसों में कूट कूट कर भर गया था और इसी आदश की रखा में 
उनका युद्ध में कट मरने का कार्य दुह्ाई दे रहा है। इसके अ्रतिरिक्त स्वामिधर्म को 
दाशनिक जामा भी पहिना दिया गया था | स्वामिषर्स हेतु युद्ध में वीर गति प्राप्त करने 
के उपरांत नाना प्रकार के उच्च लोकों में स्थान प्राप्ति के निश्चय का विधान असामान्य 
उच्च श्रेणी के योद्धाओं के लिए किया गया प्रतीत होता है | 

निर्दिष्ट कतिपय उपदेशों तथा प्रतिदिन वैसे ही विचारों ओर हृढ़ विश्वासों के 
संघगन में पडते पडते तत्कालीन योद्धा की अंतमुखी बूत्ति असार संधार में यश की श्रमरता 
और स्वामिधघर्म के प्रति जागरूक हो जाती होगी। तभी तो हम देखते हैं कि युद्ध काल 
इन थोद्धाओं के लिए अनिव्चनीय आनंद का क्षण उपस्थित करता था। लड मरनेवात्ते 
इन असीम साहसी योद्धाओं के उद्गार कितने प्रभावशाली हैं औरसाथ ही उनका विरचित 
उत्साह भो देखने योग्य है । 

कर्तार ने द्वाथ में तलवार दी है ओर यही राजपूत के लिये तत्व है -- 


& नोट :-- युद्ध भूमि की एक परंपरा राजाओं, सेनापतियों या पुरोहितों हारा अपने 
सेनिकों को ओजस्वी वक्‍तृता से प्रोत्साहित करने की थी। महाभारत के भीष्म पर्व अ० 
१७ में हम भीष्स को योद्धाओं का कत्तव्य समझाते हथे पाते हैं| कर्ण पतं अ० ९३ में 
दुर्योधन अपने निराश सनिक्ों को उपदेश करता है और शांति पर्च अ० १०० में राजा या 
सेनापति को युद्ध से पूच. उरसाही वाक्‍्यों द्वारा सेना का साहस बढ़ाने की मंत्रणा दी गयी 
है। कौटिल्य के अथ शा्र में तथा परवती नीति म्र'थों में इस प्रकार के श्रोत्साहन को 
महत्त्वपूण झहराते हुए युद्ध पूव का एक आवश्वक अंग मान लिया गया है। 

रासो तो युद्ध पूण काव्य है और यद्ध भूमि कों इस परंपरा के दर्शाव हमें अनेक 
स्थज्षों पर होते हैं । 


१२६ चंद वरदायी 


करतार हृथ्यथ तरवार दिय, इढ सु तच रजपूत कर । छ॑ १५१३, स० ६१ 
क्षत्रिय के लिये मृत्यु शव निधि है या (न्षत्रिय के लिए मृत्यु निश्चय ही निधि 
की प्राप्ति है) -- 
कहै राज प्रथिराज,मरन छित्रिय सत निद्धी | छुं० १५०६ सं० ६१ 
ओर संसार में राजपूत के लिये मरना ही श्रेष्ठ है -- 
रजपूत मरन संसार बर...छुं० १४७६ स० ६१ 
तथा --जिस प्रकार साले का घर आना, मेघ के लिये वायु, पृथ्वी के लिये जल, 
कृपण के लिये लोभ, पानी के लिये दान, साहसी के लिये सत्य में स्थिरता, मंगन के लिये 
प्राप्ति मंगलदायक है वेसे ही शूरों के तो मरने में ही मंगल है -- 
सूर मरन मंगल्ी, स्याल मंगल घर आये | 
वाय मेघ मंगली, धर्रान संगल जल पाये। 
क्रियन& लोभ मंगली, दान मंगल कछु दिन्ने | 
सत मंगल साहसी, मगन मंगल कछु लिन्‍ने |.. छुं० १.७४ सं०६१ 
फिर--धार तिथ्थ पहिले छुत्री धम्म, भूगर सबे और जानौ भ्रम | ...छुं० १८०६ सं० ६१ 
और देखिये वह पुकार उठता है--मरना जीना तो अवश्य॑भावी है, युगों तक 
चलनेवाला यश ही है, अतएव श्रेष्ठ पुरुषों का थोडा जीवन ही अ्रच्छा है -- 
मरना जाना हकक है, जुर्ग रहेगी गहहां। 
सा पुरुसां का जीवना, थोड़ाई है भल्‍्लां । छुं० १६८ सं० ६४ 
तथा कितने अखंड विश्वास और उत्साह के साथ युद्धू,क्रीड़ा के लिए तत्पर 
योद्धा कहता है कि यदि जीवित रहे तो (प्रथ्वी की) लक्ष्मी का उपभोग करेंगे, यदि मारे 
गये तो सुरांगणायें हमारा वरण करेंगी; यह शरीर क्षण में नष्ट हो जानेवाला है तब फिर 
युद्ध में मरने की चिंता कैसी ! 
जीविते लभ्यते लक्ष्मी, मरते चापि सुरांगणा | 
तणे विध्वंसिनी काया, का चिता मरणे रणे। छुं० १८२५, स« ६१ 
कायरों में भी वीरता फँक देनेवाले उस युग को हमारे साहित्यिकों ने उचित ही 
वीरगाथा-काल नाम दिया है। ओर हमारा प्रस्तुत काव्य प्रथ्वीराज रासो उसी समय के 
वीरों की वीरोचित गाथा से परिपूर्ण है। 
अस्तु, वीरगाथात्मक प्रस्तुत काव्य में वीररस खोजने का प्रयास नहीं करना होगा | 
ये स्थल अपने आप ही हमारे सामने आते रहेंगे और हमारा ध्यान बरबस अपनी ओर 
आक्ृष्ठ कर लेंगे | अ्रतः थोड़े से उत्कृष्ट स्थलों की विवेचना ही पर्याप्त होगी | 
१, समय ७--- 
नाहर राय ने पहले प्रथ्वीराज को अपनी कन्या देने का प्रस्ताव किया था पर्तु 


# संशोधन-- “क्रियन! के स्थाव पर "क्रिपन” पाठांतर डचित होगा 


भांव-व्यंजना १३१७ 


बांद में वह बदल गया ओर उसने लिख भेजा कि तुम्हारा कुल आदि हमारे योग्य नहीं 
है (छं० र८-६) -- 
.. सगपन सुश्रादि समवर नृपति, समर जुद्ध साथे समर | 
कुल हुट नाम दिज्जै नहीं, इृह कल्ंंक लग्गो सुधर | छु० २८ 
पेतरपाल कौ पूजे कोन, जो परिहरि गी विंदह मौन । 
परहरि सिर उभया गुन तंत्र, को मंडे चंडाली मंत्र | छु० २६ 
ऐसा पत्र सुनकर सामंत लोग अ्प्रसन्न हुए (छंं० ३२-३) और प्रथ्यीराज ने नाहर 
राय पर चढ़ाई करने के लिये सेना सजाई (छुं० ३४) | सेना की सजावट और उत्साह 
देखिए -- 
हयग्गयं सजे भरं, निर्सांन बब्जि दूभरं। 
नफेरि बीर बज्जई, मृदंग झूब्लरी गई । छुं० ३े५ 
सुनंत ईंस रज्जई, तबीस राग सज्जई | 
सुभेरि भृंकर्य घन, श्रवन्न फुटिट मंमने | छुं० ३६ 
«“उषाह सध्य ते चल, सगुन्न बंदि जे भल्ल । 
सेसूर सूर य॑ कल्लं, दिन सु अष्टमी चल्लं। छु> १४ 
यहाँ पर शत्र नाहर राय आलंबन है; उसका पत्र कि तुम हमारे बराबर नहीं हो 
तथा तुम्हारा दानव कुल है, इत्यादि उद्दीपन है। पत्र सुन कर सामंतों का क्रोध तथा 
अपने पराक्रम का बखान अनुभाव है और धृति तथा गयव॑ संचारी हैं। फिर क्या था १ सूर 
लोग हाथी घोड़े सजाने लगे, नगाड़े बजने लगे, नफ़ीरी, मृदंग, भेरी और राँफ आदि के 
स्‍्वरों से कान फटने लगे, कवच कसे जाने लगे, इत्यादि । युद्धाथ परम उल्लास से सारे 
साज बाज प्रारम्म हो गये और अष्टमी के दिन धावा बोल दिया गया | 
२. समय ६ 
सुल्तान गोरी के श्राक्रमण का समाचार पाकर (छुं० ७६) पृथ्वीराज ने अपने 
सामन्तों को बुल्ञाकर मंत्रणा की (छुं० ७७) और लड़ने की सलाह पक्की कर युद्ध की तैयारी 
आरम कर दी -- 
कहत सब्ब सामंत सति, चढि दल सजौ ससंकि | 
सुनिव मंत्र केमास कहिं, करहु निसान ट्संकि | छुं० ७८ 
भय टामंक निसानं, पत्त निन्न प्नेह सूर सामंतं | 
बाजे बब्जि अनेक, हय मंगे राज चहुआन | छुं० ७९ 
यहाँ सुल्तान गोरी आालंबन है; उसके आक्रमण का समाचार उद्दीपन है। 
सामंतों का गव॑ सूचक वाक्य कहना (छुं० ७७) तथा “'चढ़ि दल सजौ समंकि? और मंत्री 
कैमास की सलाह कि करहु निंसान दमंकिः अनुभाव है तथा शत्र से मोर्चा लेने के लिये 
घैये ओर आत्मविश्वास संचारी है। फल यह हुआ्रा कि युद्ध के जुकाऊ नगाड़ों पर चोट 
पड़ी, अनेक अन्य बाजे बज उठे, चौहान नरेश ने थोड़े माँगे | इस प्रकार उत्साह की 
व्यंजना होकर वीर-रस का परिपाक हो गया | 


श्श्प चौद वरदायी 


उधर सुलतान गोरी की सेना का उत्साह देखते ही बनता है --- 


सुत्रि चरित्त साहाब वर; दिय निरघोष निम्तान | 

चढ़यो सेव सज्जे सिल्ह, करिब फौज सुरतान । छुं० ६३ 

चढ्यी सुरतान सु सज्जिय फौज, बमै बर बज्जन वीर असोज्ञ | 

भयों गज घंभर घंट निघोर, मनौ झुमि क्रन्न भयौ सुर रोर | छुं० ६३ 
गजे गज मह मनो घन भह, चिकार किकार भये सुर रुद | 

तुरंग महीसे कडक्‍क लगाम, परकिकिय पष्षर तोन सुतांन | छुं० ९४ 
चसंकत तेज सनाह सनाह, करे धर पछुर राह बिराह। 

भसल्ककत टोप सुदोप उतंग, अनों रज जोति उद्योत बिहंग । छुं० ६५ 
दर्मकत तेज कमाव कमान, चित॑ चित समीर रहीम इसमान । 

भल्ने भर सांइय भंस सगत्ति, पं धर जींयन जत्तिन गत्ति । छु० ९६ 


इस स्थान पर प्रथ्वीराज आ्ालंबन हैं, दूत द्वारा उनका चरित्र ( युद्ध की तैयारी 
आदि का समाचार ) सुनना उद्दीपन है, नगाड़ें बजवाना और जिरह बख्तर से सुसज्जित 
सेना लेकर सुलतान का चढ़ चलना अनुभाव है तथा गोरी के साहस और गद॑ का न भंग 
होना संचारी है जिसके फलस्वरूप उसकी सेना बड़े जोश' के साथ गत घंटों के स्वर और 
पक्खरों की खड़खड़ाहट से आक्रमण के लिये बढ़ी, सैनिकों के टोप और सनाह चमक 
रहे 4... | 
इस प्रकार शत्र की चाल ढाल और शक्ति से परिचित होने पर भी सुल्तान का 
आगे बढ़ना उसके असीम उत्साह का प्रतीक है। 
३, समय १३ -- 
सुलतान शहाबुद्दीन के आक्रमण का पूरा विवरण पाकर (छं० ११-२६) प्रथ्वीराज 
ने अपनी तैयारी की -- 
सुनत सुबन सोमेस, मेख् भयभीत भयौ तन | 
रोख रंग प्रज्जज्िग, मंगि संज्ञाह अमर जन | 
हयन हुकुम करि देन, मंतर गज अंदु न घुल्लिय | 
नाक्षि गोल जुत जंत्र, हसम हाजुर सह बुल्लिय | 
ल्ोहान बोलि आदर अनंत, विवरि वत्त दूतन कही | 
विफरि वीर डक्‍कन सुनत, जनु कि पुंछ मिडिय अही | छुं७ २७ 
पुष्छु चंपि जबु चिल्ह, सिंह सोवत जग्गाइय | 
हक्‍्कारयो कि बराह, दंग जनु अग्गि रृगाइय | 
बरड छुता के छेरि, गाय व्यानी बग्गांनिय ! 
के जगाये वीर, भीर सारथ मग्गानिय | 
बिरचयी ल्लोह ब्ोहान सुनि, जन्र कत्र मेछुव करों | 
सोमेस श्रान सुरतान घर, तर ऊपर शज्जन करों | छुं० र 
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यहाँ पर सुलतान गौरी आलंबन है, उसके श्राक्रमंश और उसकी सुसब्जित सेना 
का दूत द्वारा विंवेरंणं (छु॑० ११-२६) उद्दीपन है, सारा हाल जानकर प्रृथ्वीराज का रूप 
भयंकर हो जाना ओर उनका क्रोध से जलने लगना अनुभाव है, तथा पराक्रमी श्रीर प्रबल 
श॒त्र का सामना करने का आयोजन महाराज दी धृति आदि का सूचक होकर संचारी है। 
सामंत लोहाना अ्जानबाहु के वचन क्रि मैं स्लेच्छों को नश्ट कर दंगा और सोमेश्वर की शपथ 
लेकर कहता हूँ कि ग़ज़नी को उलट दँँगा, ये अति गयव॑ गर्भित्त वाक्य भी अ्रनुभाव हैं। 
चौहान नरेन्ध ने प्रबल शत्र को आया जानकर अपने कवचधारियों, अश्वारोहियों, मदांध- 
गजाधिपतियों, नालीक शोर गोलों के चलानेबालों तथा नोकरों चाकरों को बुलाया और 
उन्हें शीघ्र ही प्रस्तुत होने का आदेश दिया! लोहाना से उनसे वाक्य कि सर्प की पूँछ 
दबायी गयी है, चील्ह की पूँछ नोची गई है, सोते सिंह को जगा दिया गया है, वाराह को 
हाँक़ा है, बन में दावामि लगादी है, बर्रों का छत्ता छेड़ दिया है।आादि उनके दपलक्षित 
वाक्य होने के कारण संचारी हैं । 

रासो के यद्धस्थलों में लगभग इसी प्रकार के वीरोाचित वाक्य तथा साज सज्जा के 
दशन होते हूँ। अब हम किंचित्‌ बदले हुए कुछ स्थलों में उत्साह का अवलोकन करंगे। 


समय ६१-- 

कन्नौज में महाराज जयचंद की अस्सी लाख सेना प्रथ्वीशज और उनके वीर 
सामंतों को घेरे हुए युद्ध कर रही थी कि इसी बीच प्रथ्वीराज और जयचंद की पुत्री 
संयोगिता का गंधर्व परिणय सम्पन्न हुआ | प्रथ्वीराज ने संयोगिता से कहा कि मेरे साथ 
चलो (छं० ११७६-८०) । संयोगिता ने अपने-पिता के बल ओर पराक्रम का विचार करके 
अपना संकोच प्रदर्शित करते हुए भीझता दिखलाई ( छुं० १२८१-८७ ) | यह' छुनकर 
गोविन्दराय, दाहुलीराय हमीर , चंदपुंडीर, कन्हं, बडगूजर, अल्हन कुमार, सलख 
प्रभार, देवराय बग्गरी, राम रघुबंश, पलढन देव, नरथिंह दाहिम, सारंगदेव, भोंद्वा- 
राव चंदेल, नि ढर राय आदि पए्थ्वीराज के वीर सामंतों ने उसे अपने उत्साह और अपने 
गये पूण वाकयों से प्रवोधा (छ॑> १२८८-१३१४) | फल यह हुआ कि वह चलने|के लिये 

प्रस्तुत हो गई और प्रथ्वीराज ने उसे अपने घोड़े पर बिठा लिया (छुं० १३१४-२२) 

विस्तार भय के कारण इन सारे निर्दिष्ट छुंदों का उल्लेख उचित न होगा | उद्ा- 
हरणार्थ हम इनसे चार पाँच छुंद लेंगे | इन छुंद्रों में सामंतों के वीरोचित वाक्यों में कुछ 
अतिशयोक्ति व्यंजना का भाव भले ही प्रतीत हो परन्तु इसी समय में आगे देखते हैं कि 
बात के धनी इन वीरों ने अपने प्रण का तो सफल निर्वाह किया ही साथ ही अपने स्वाधि- 
धर्म, अपने करतंव्य पालन तथा अपने प्रचंड पराक्रम और उद्भट वीरता का ज्यलन्त 
उदाहरण भी संसार के सामने रख दिया | देखिये -- 

हाहुलिराव हमीर कहि, सुनि पंगानी बत्त। 
एक भिरे अ्रस्ति लष्य सो, छो भर-करिमि भाजंत | छुं० १२९० 
१७ 
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चवे चंद पुडीर इस, कह बल कथ्यहु पुब्ब | 
पंग पंग पग नरिंद्‌ को, जग्य विध्वंसयी सब्ब | छुं० १२९२ 
तब बोले अल्दन कुमार, खब्ब ब्रहसंड बीर बर । 
जिहि मिलंत भर सुभर, होहि तन मत्त बीर घर | 
मिले सरित सब्र गंग, होई गंगा सब अ्रंगा। 
भरे सत्र परपंच, मिले ब्रह्म ब्रम्दह मग्गा। 
ऐसे सुबीर सामंत सौ, ढील बोल बोले बदन । 
जाने न बत्त बर बंध की, पहुंचावे ढिल्‍ली सुधन | छुं० १३०० 
पलल्‍हन दे कूरंस, ताज बड़पन वड़ वीर । 
त्रिप लग्गे नव अ्ंच, पंच को पंच सरौरं | 
सीम चंद संभरी, सूर सो ध्रम्म न होई | 
सी में एकज होई, तेज मुक्के प्रह जोई। 
इक अ्रग्य पंच जो सत्त है, सत्त मेर सत ज्ञीन तत्ि | 
मन डरहि चलहि प्रथिराज सेंग, रषत कोटि कायरहि सजि | छुं० १३०५ 
तब निढढ़र उच्चरिय, सब्ब सामंत राज प्रति | 
पंग सेल निरद्रहु, ग्रब्ब बोल्यो सु देव प्लित ! 
मनसथी, गोबिंदचंद, होइ न कहि काल | 
मन पुच्छिरु कहो जीह, काल धत्ते ज्विहि जाऊं | 
जो करे ढील ढिल्ली धनी, ठौ छुग्गिनिपुर जल्म हथ्थ दे । 
सत षंड जीह जंपत करों, पे चह्लि राज इृह ललल दे | छुं० १३१३ 
और, मानि मतो सब सेन, गरुश्र गोयंद कन्ह कहि। 
सुझ्षे भ्रप्प जो चले, चले हम हृथ्थ रंभ ग्रहि। 
जो श्रप्पतव आभंज, सबल बंधी शअब बंधी | 
ढील न करि सु दरो, लीह अ्रत्र्थ कल्न संधी | 
ढंढोरि ढाल पहुपंग दुज्ञ, तन अस्त जिम तोरिये। 
पहुंचाय सामि ढिल्ली धरा, जम्म जजर तन जोरिये | छुं० १३१४ 
अपने बल ओर वीरता का ऐसा अखंड विश्वास और उसका उसी प्रकार प्रति 
फलित भी हो जाना कठिनाई से ही देखने में आता है| वीरोचित आशा और साहस की 
मदमाती उमंगों के प्रतिरूप ये बीर/अपने उत्साह और स्वामि धर्म में बे नोड़ हैं | 
इसी समय के युद्ध काल में सामन्तों द्वारां सपत्नीक दिल्‍ली चले जाने के लिये 
अनेक प्रस्ताव और प्रार्थनायें की गई परन्तु प्रथ्वीराज ने एक न सुनी | ये (छुंद १३६१- 
६३) भी एक अ्रपूव स्थल के संयोजक हैं। इनमें हमें स्वामिधर्म, क्षात्रधर्म और जीवन- 
मरण [विषयक सुन्दर व्याख्यायें पढ़ने को मिलती हैं। महाराज प्रथ्वीराज के उत्तर परम 
उत्साहमय, तकपूर्ण, अकास्य और एक श्रेष्ठ योद्धा के योग्य हैं। 
इसी प्रकार के वीरोचित वाक्य हमें समय ६६ में बणित “बड़ी लड़ाई रो प्रस्ताव” 


भाव-व्यंजना १३१ 


में पृथ्वीराज के अपने बहनोई[चित्तौड़ नरेश रावल तमरसिंह को युद्ध में भाग न लैकर घर 
लौट जाने के प्रस्ताव पर मिलते हैं (छुं० ३१५१-६५) | रावल जी कथित एक छुंद उद्धृत 
कर हम प्रत्तुत रस विवेचना को समाप्त कर गे-- 
मो भग्गे संग्राम, मोहि भग्गें भग्गै अरि | 
बसो धाज रन सूर, सुमत मुक्के कलह करि। 
तत्त पांच पाहुना, भगत खुक्किये न कित्ती | 
नव ग्रह ग्रह फिरि प्र ह, सुक्कि जीरन प्रह जित्ती | 
सगपन सुनेह सनमंथ नहि, क्क्ज श्रस्म धन चुक्किये | 
चिन्नंग राव रावर चबे, तत्त पंथ नहिं मुक्किये | छुं० ३६१, स० ६६ 
कुछ रसाचार्यों का कथन है कि वीर! पद का प्रयोग युद्धवीर रस में ही होना 
उचित है परन्तु साहित्य दर्पण! प० ६० में इसके निम्न चार भेद किये गये हैं --.. 
अथ बीरः......स च दानधर्म युद्धेदयवा च समन्वितश्चतुर्दास्थात्‌ सच वीरः 
दानवीरों धर्मवीरो दयावीरों युद्धवीरश्चेंति चतुव्विध: । 
रस गंगाधर (प० ६३-८) में भी इन भेदों को स्वीकार-किया गया है। 
वीर रस की इस व्युतत्ति का आश्रय लेने से हमें रासो के अंतर्गत युद्धवीर के अति- 
रिक्त दयावीर की निष्पत्ति के प्रमाण भी मिलते हैं | 
शूरवीरों के तिरताज महाराज प्रथ्वीराज ओर उनके सामंतगण आदश योद्धा थे। 
उन्होंने।हिन्दुओं की आदशवीरता की प्राचीन पद्धति और:नियमों का. अपूर्व पालन किया 
है। स्त्रियों पर वार न करने, गिरेःहुए घायलों ओर पीठ दिखाने वालों कोन मारने आदि 
के नियमों का यथेष्ठ संयम पूर्वक उनके द्वारा निर्वाह रासो में मिलता है। परन्तु इन सब 
से बढ़कर जो बात प्रृथ्वीराज ने कर दिखाई वह भी इतिहास क्री एक अमर कहानी है। 
वह है शत्रु को प्राणदान और प्राणदान ही;नहीं वरन्‌ ऐसे प्रबल शत्रु को जो कई बार 
श्रपमानित और दंडित होकर भी फिर फिर आक्रमण करता था, बंदी बनाने के उपरान्त 
मुक्त कर दिया और मुक्त ही नहीं वरन्‌ आदर सत्कार के साथ उसे उसके धर मिजवाया | 
भारत का राजपूत काल ही ऐसी वीरता के नमूने पेश करने में समर्थ है। देखिये --- 
१. बंधि साह सुरतान, राज दिलल्‍्लीपुर पत्तौ। 
दंड मंडि सु विह्ान, राज जस जस गुन रत्तौ | 
चामर छुत्त रपत्त, सकल लुटटे सुरतानं | 
मास, एक: बर बोर, रष्षि, समुक््यी सुःविहानं | 
जय जय सुमत्त कित्तिय कवित, डोला राज नरिंद्वर। 
सामंत 'सूर प्रथिराज समर, भयो ना को रवि चश्कतर । छुं० २४८, स० १६ 
२, मास एक दिन तीन, साह संक्रटः में रुद्धौ। 
करी अरज उमराड, दंड हय मंगिय सुद्धी । 
. हये अमोल नव सहस, सत्त से दिन ऐराकी। 
इज्जल़ दंतिय अटठठ, बीस सुर ढाल सुजक्की । 
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 ध्रग मोतिय मानिक नवत्न, करिं सल्लाह संमेल करि। 
पहिराइ राज मनुद्दार करि; गब्जनवै पठयो सुधरि | छुं० १६०, स० २७ 


३, भाव भगति प्रथिराज ने, कीनी अति मह्दिमान | 
इक्क बाज सिर पाव दे, दंडि दियो सुरतान | छुं० १४२, स० २८ और 
डे गद्य साहि आलस्म, गए प्रथिराज अ्रप्प म्रह । 


पोस मांस पंचमिय, सेत गुरवार क्रत्ति कह | 
जोग सकल गहि साह, सज्नि दिल्ली संपत्तो | 
अ्रति मंगल तोरन, उद्चाह नीसान घुरत्ौ | 
दिन तीस रष्षि गोरी गरुआ, श्रति आदर आसन्न वर 
करि दंड सदस अटठठह सुहय, गय सु सत्त द्षिय सुक्कि कर | छु० २६६,स ०५८ 
इन स्थलों पर दया का पात्र सुलतान गोरी आलंबन है; उसका बंदीखाने में रहना 
श्र उसका रखत बख़त ल्ुट जाना उद्दीपन है; उसकी मनुद्दार करना, उसको नग, मोती 
माणिक्य, सिरोपाव आदि देना, आदर करना तथा अच्छे महूत में उसे उचित व्यवस्था / 
के साथ उसके घर भिजवाना अनुभाव है ओर हष यश आदि संचारी हैं। 
भले ही राजनीति प्रथ्वीराज के इस कार्य की मत्सना करे परन्तु धर्म नीति इस 
अंतिम हिन्दू वीर सम्राट के चरित्र में चार चाँद लगा देती है। 
रासो में कई स्थल ऐसे आ गये हैं जहाँ वीररस की व्यंजना के शअ्रन्तर्गत 
शंगार रस सम्बन्धी वर्णन तथा रति विषयक उपमायें पाई जाती हैं। उत्साह और रवि 
दो मिन्न भाव हैं जिनका पारस्परिक विरोध है और यह विरोध इतत़ा तीत-है कि प्रतिपत्ञी 
रस की उपस्थिति तो दूर उसका संकेत मात्र ही पक्षी की स्थिति में व्याधाव : पहुँचाता हैं| 
रसाचार्यों ने एक स्वर से इनकी मेत्री को ठुकरा दिया है। 
पृथ्वीराज की सेना 8 उत्साह और चढ़ाई वन करते हुए एक' स्थल पर आया 
है कि [घुंघरू क्या :बज सटे हैं मानो भाद्रमास! में मेढक बोल रहे हों! या :खुहाग क्रीढ़ा 
में छ्ली की कटि की धंदियाँ या पैर के कोई आभूषण घ॒धरू आदि बज रहे हों-- 
जु धूधरं घमक्कयं, कि दादुरं सु भद्दयं 
दुती उपंग मेलयं, सुहागबास केलय |छु० ४३ सं० ७ 
युद्धक्‍ालीन धमकनेवाल्े घुँप्ररुश्नों से काम क्रीड़ा के अवसर पर. साधारण स्वरों 
की उपमा बेमेल है तथा/रसाभास उत्पन्न करनेवाली है-। 
पृथ्वीराज की सेना ओर तैयारी का वर्णन अपने गुप्तचरों से ,सुनकर (छुं० ८०६, 
स० ६६) दिन रात धावा मारे चले. आते:हुए सुलतान .गोरी का मन दहल गया ओर 
शरीर काँप उठा तथा वह व्याकुल मन से मंद गति पूवऋ वैसे ही आगे बढ़ा जैसे नवोढ़ा 
काम कीड़ा गृह को;ओर बढ़ती है -- 
सुनिय बत्त गोरी गरुअ, तन समन कंप्पौ तास | 
चल्यो मंदगति मन बिकल, ज्यों प्र नड़ढ़ा काम। छँ०८०४ स० ६६ 
यहाँ भी गोरी के उत्साह की कमी की प्रतीकता नवोढ़ा के रति विधषयक्र भय से 
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र 


करने लगना सवथा अनुचित है । 
इस प्रकार के स्थल का की रस निष्पत्ति विषयक अज्ञानता और रखसों के पार- 


स्परिक विरोध के अ्रविचार के प्रतिपादक हैं | चंद जैसे उद्भठ कवि से ऐसी भूलों की 
संभावना की दुराशा करते हुए हमें तो यह परवर्ती प्रक्ञेपकों का ही कौशल प्रतीत होता है। 
इन विरोधी रसों के सामंजस्य की परंपरा हमें. कई शताब्दियों बाद जाड्सी आदि कवियों 
की क्ृतियों में मिलती है | अ्रसम्भव नहीं: है कि रासो के ये प्र्षेप उस समय के हों । 


युद्ध प्रधान काव्य होने के कारण रासो में रौद रस खोजने का :प्रयत्ष करने की 

आवश्यकता नहीं पड़ेगी | युद्धारम्म के किसी स्थल पर वह सुल,ता. पूर्वक देखनेःको 

मिल सकता है | थुद्ध के अतिरिक्त रासो: के कुछ श्रन्य स्थलों पंर कोध' 

क्रोध. की श्रोष्ठ अमिव्यंजना हुई है | उन पर इृश्टप्रात करके और कवि कौशल की 
विवेचना करते हुए हम युद्ध वाले कतिपय स्थलों का अवलोकन करेंगे | 


१, समय € --- 

सुलतान गोरी ने प्रथ्बीराज के पास अरब खाँ द्वारा संदेश भेजा कि अपने शर- 
णार्थी हुसेन खाँ को निकांल दो क्योंकि वह मेरा अपराधी है (छुं० ४३-४) | 

ग्रभयदान दिये हुए, व्यक्ति को निकालने का प्रस्ताव” सुनकर पृथ्वीराज क्रीघावेश 
से भर गये | देखिये -- 


संभज्ञिय वत्त प्रथिराज मंत, ख्रिकुटी करूर द्विग रक्त जंत। 
आरत्त मुष्ष खत श्रोन बुंद, कल मत्तिय कोप रोमंत जिद | छु० ४५ 
यहाँ पर सुलतान गोरी आलंबन है, शरणाथों हुसेन खाँ को निकालने का प्रस्ताव , 
उद्दोपन है ओर एथ्वीराज की भ्रकुटि मृंग होना, मुँह और, नेत्रों का लाल होना, प्रस्वेद, 
रोमांच आदि अनुभाव हैं; मर और उम्रता संचारी है| 
२, समय २७ -- द 
बीर रोस बर' बेर बर, झुकि लग्गी असमान। 
तो नंदन सोमेस कौ, किरि बंधों,. सुरताव। छुं० ५३ 
शत्रु सुलतान गोपी का आगमन (छुं० ५२) आलंबन है। गोरी द्वारा अपने 
लाहौर के शासक चन्द पुडीर का उच्छेदन- (छुं० ५३) उद्दीपन है| और यह वचन कि 
यदि में सुलतान को फिर बन्दी बनाऊँ तभी सोमेश्वर का बेटा हूँ, अ्रत॒ भाव है । 
३, समय ४४ -- ु 
प्रथ्वीराज ने अपने “पिता सोमेश्वर की मृत्यु का:बदला भीमदेव चालुक्य से लेने 
के लिये चंद को उभाडनेवाला संदेश देकर भेजा ( छु० .६८-१०१ ) | चंद ने उस संदेश 
के अतिरिक्त इतना और किया कि जाल, नसेनी, कुदाल, दीपक तथा त्रिशल और 
ले लिया फिर गुजरेश्वर के दरवार में जा पहुँचा | यह आइडंबर देख कर भीमदेव ने पूछा 
कि इस प्रकार के रुप से क्या ताले है ( छु० १०३ )। उसने कहा कि प्रथ्वीराज का 
कहना है कि +- 
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पुन जाल संप्रदो, जाम जल भीतर पडयी। 
इन मीसरनी ग्रहीो, जाम अकासह चढयौो। 
इन कुदाडे पन्‍्ो, जाम पाया पलटटी | 
इन दीपक संग्रदोी, जाम अंधारे नटटी | 
इन अंकुश अ्रस बचस्चि करों, इन त्रिशूत्व हनि हनि सिरों | 
ज्गमग जोंति जग उप्परै, तो डर प्रथम नरिंदरै | छुं० १०३ 


यदि भीमदेव जल में जावेगा तो इस जाल से पकड़ुूँगा, यदि आकाश में जावेगा 
तो यह नसेनी लगाऊँगा, यदि पाताल में जावेगा तो इस कुदाल से खोद निकालूँगा, 
यदि अंधेरे में छिपेगा, तो इस दीपक से खोज लारऊँगा, इस अंकुश से उसे अपने बश 
में करके इस त्रिशूल से हन डालूँगा । ० 


ऐसे उत्तेजित करनेवाले वाक्यों से मीमदेव का क्रोत क्यों न उमडता और उसने 
निम्न करारा जवाब दिया --- 


जाल ज्वाल करे भसम, करस नीसरनी कट्टों । 
धन भंजों कुद्दाल, दीप कर पवन मभपहें | 
अंकुस अंकुर मोढड़ि, तिनह त्रिसूल संकोड़ों। 
हनन कहे ता हनों, जोति जग मदर सोड़ों । 
हों भीम भीम कंदल करों, मो डर डंक अचंस नर | 
मम करंह प्रब्ब घरि लज्ज अरब, वित्तक पुज्च परच्चि पर | छुं० १०४ 
रे ढंदर' विडडाल, कोइ कारन मिर मच्चौ | 
रे गिद्विन सिर हंस, देव जोगह सिर नच्चौ | 
रे श्रम बध संग्राम, लरे बर अप्पन आयो। 
रे श्रप्पह सो समर, करे /मंडुक जस पायौ | 
झाचंभ बहम गति वह नहीं, बार बार तुहि सिष्षिये। 
प्रज्जरे कार तरवर गिरह, का दीपक ले दिव्पिये। छु> १०५ 
.. बैन बाद सो करे, दोह भइद् कौ जायौ। 
गारि रारि सो सिरे, जे न रस घष्ष+ न पायी | 
दृथ्थ वथ्थ सो भिरे, घरह धन बंधव बटटें । 
हद सोमेसर बैर, लेहु अप्पन सिर सदें । 
तुम कहो जाई संभरि बयन, इन हिंसन डिंभरु ढरें | 
संचयो दरक हकक्‍के चरत, सज्ज फटवके निक्करे | छु० १०६ 


यद्टाँ पर प्रतिपक्षी पृथ्वीराज आलंबन हैं क्‍योंकि उन्होंने भीमदेव को ऐसा उम्र 
संदेश भेजा | उनके वाक्य --- 


) संशोधन :--डंदर' के स्थान पर 'डंदुर” पार्ठांतर डचित होगा। 
९ संशोधन ;--घष्ष! के स्थान पर घड़ग? पाठ वांछित होगा। 
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»»ले चहलो नृप भीम कौ, चंगी दोय रसाल | 
एक सुरंगी पथ्थरी, इक कंचुकी । भुजाल | छुं० ९९ 
.» गज भाट सुबर घट भंज्ि तुआ, सरित चल्षाऊँ रुधिर की । 
धार सिंचि सोमेस कहूँ, तपति बुझाऊं डर की। छुं० १०० और 
»-चालुक्क भीम उस सम सुनहु, तुमह जिवावन अब कचन | छुं० १०१ तथा 


पृथ्वीराज की ओर से चंद द्वारा भीमदेव को कह्दे हुए वाक्य जो सम्पूर्ण छू० १०३ 
में हैं, उद्दीपन हैं । प्रतिक्रिया स्वरूप उपयुक्त दिये छुंरों १०४-६ में मीमदेव के कठोर वास्य 
तथा/अपने बल का विक्रम -- 


«हों भीम कलह कंदल्ल करों, मो डर डंक अचंस नर | 
मम करइ ग्रध्व घरि लज्ज अब, वित्तक पुठ्व परच्चि पर...। 


अनुभाव हैन्‍्तथा उत्तके मद, अ्रमर्ष ओर उद्रता संचारी हैं | 
४. एक दूसरा स्थल देखिये | समय ६१ में वर्णित कान्यकुब्जेश्वर के दरबार में 
कविचंद ने राजा जयचंद की.-व्यंग्योक्तियों का उत्तर अपने स्वामी प्रथ्वीराज के विपुल्न 
पराक्रम गभित कट्ठ |उक्तियों से दिया (छ॑ं० ४५७८-८५) | जिन्हें सुनकर -- 
सुनत पंग कवि वयन, नयन श्रुत बदन रत्त बर | 
भुवन बंक रद अधर, संपि उर उससि सास भर । 
कोप कल्म॑ंमत्रि तेज, सुनत विक्रम भरि क्रमद । 
सगुन॒ विचार कमंथ, द्ष्षि दिसि चंद सु पिम्मह | 
आदर सुभट्ट राजिद किय, अंग एंडाइ बिसतारि करि। 
नन मिद्धतत सोहि संभरि धनिय, कहो बत्त मुष विरद बर । छुं० ५८६ 


यहाँ कवि के वाक्यों में शत्रु प्ध्वीराज और उनका पराक्रम (छुं० ६८४-४) आलं- 
बन है प्रथ्वीराज द्वारा सुलतान गोरी, मीमदेव, मेवाती मुगल आदि राजाओं के मान 
मदन किये जाने का कार्य (छुं० ५८५) उद्दीपन है। जयचंद के नेत्र, कान शआ्रादि का 
लाल ओर श्कुटी ठेढ़ी होना, अधरों का दाबना इत्याद अनुभाव है। शत्रु के विक्रम को 
सुनकर अ्रमर्ष से कलमलाना संचारी है। 


इस प्रकार देखते हैं कि उपयुक्त छुंद ४८६ के प्रथम तीन चरणों में रोद्र रस की 
निष्पत्ति हो जाती है परन्तु अंतिम तीन चरण उक्त रस की सबंथा शान्ति का पता देते हैं। 
राजा जयचंद का रोद रूप हो गया परन्तु 'सशुन” विचार करके कमंध ने अपना क्रोध 
वास्तव में पी डाला ओर चंद की ओर प्रेम से देखा | फिर राजेन्द्र ने एक लम्बी अँगडाई 
लेने के बाद सुभट्ठ का आदर करते हुए कहा कि हे श्रेष्ठ विरदवाले, यह बात तो बतलाओं 
कि संभरि धनी मुमूसे क्‍यों नहीं मिलते | 

युद्ध स्थल पर वीर, रौद्र ओर वीभत्स तीनों रस ग्रतिफलित होते हुए देखे गये हैं। 
वैसे रोद्र ओर वीभत्स को युद्ध वर्णनों के अ्रंतर्गत वस्तुतः मिलाजुला ही सममना 
चाहिये | देखिये -- 


सजिय सकत सन्नाह, दाह जन दंगल पहिय। 
सुमरि साह इक देव, दुबन दृछल देषि दपटिट्य । 
छुट्टिय पह्िय नयन, भइ हुंदुभी गयज्ञा। 
तेग वेग रूमसमिय, मच्च आरीठ भयज्ना | 
फुल सु धार घर कन्ह बर, कर पर छुट्टिय चुंह धरिय | 
पृग सटिठ नठिठ भीमंग दल, बल अ्रभूत कन्हा करिय | छुं० ६२ 
समर्ंत सु दंतन अस्सि सरी, जलु विष्जुलि पष्यत सेघ परी | 
उड़ि धंधरियं निय छाइ जन, जनु सज्जिय जुग्ग जुगहिपने । छु० १५४ 
ज डोंरुआ डक्‍क निसान घुरं,-जनु बीर जयावत बोर डर | 
दुअ सेन बल असियो. बरपी, वि जुझानि पप्पर ले हरपी | छं० ६६ 
जिनमें सिर भार हुझार झरै, बहुर॒यौ नन पंजर आय परे । छूं० ६७ स० ३६ 
यहाँ सनाह आदि से छुतज्जित होने का उत्लाहमय दृश्य वीर रसात्मक है 
नेग ममममाना रौद रस तेथा पंजर कटना, योगिनियों का खप्पर लेकर नाचना 


वीभत्स है। 
और देखिये ++- 
बब्जे बल्नन क्ाग दल, उमे हंकि जांगे बोर । 


विकसे सूर सपुर बढ़ि, कपि कलन्र अधीर। छं? २२६ 
छुटिवयं हथनारि दुअ्अ॒ दल्गोप्त व्योमह गजियें | 
 डडिडयं आतस भार भारह धोम धु धर सज्ियं। 
छुटिठयं बान. कमान पानह, छाह श्रायस॑ रज्िय | 
निरषंव अरच्छुरि सूर सुब्बर, सत्नि पारथ मज्ियं | छु० २२७ और 
परि सीस हवकद्ि धर हृहकहि अंत पाइ अलुमूमर | 
उठि उटिट क्रवकसि केस उक्रसि सांह सुध्यल जुकमर | 
एकेक चंपहि पीठ नंघषहिं धरनि घर परिपरय। 
हकिय॑ सुवेग॑ अलिय महमद करिय दग्ग करूरय॑ | छु २३१ स० भ८ 
इस स्थल पर छु०.२२६ में युद्ध के उत्साद्मथ बाजे आदि बजना वीर रस व्यंजित' 
करता है, छुं० २२७ में दोनों पक्चों से हथनाल, श्रातसकार, वाण आदि का चलना 
रौद्रस का सृध्य है और छुं० २३१ में शिरों का चिल्लाना, कबंधों का हृहकना, आ्राँतों 
का पैरों में उलभना आदि जुगुप्सा के कारण वीमत्स रत का परिपाक करता है। 
इन तीनों रसों की सिद्धि बढ़ी लड़ाई समय ६६ के वर्णन में देखते ही 
बनती | :+ , 
मिले चाय चौहान सुल्तान परगं, मनो बारूनी छुविकवे बारु खंग्गं। 
उठे हथ्थ हक कहं कह काल, जुटे जोध जोर तुटे ताल ताल॑। छुं> ६३२ 
भए सेल भेल दुहु मार मारं, बढी संग लग्गी बजी घार धारं। 
सुभटरट मुपटर सुरीस समेक, भई सेल्न मेल अ्रनी एक एक। छु० ६३३ 
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परे घाइ अधघूधाइ केके न सुद्धं, कटे श्रद्ध अर कमझं कमर्ड 
परे सूर सम उतंग सुधारं, अमे व्योम विम्मान आरम्भ हार | छुं० ६३४... 
स० ६६ 
युद्ध काल में इन तीनों रसों की संस्ष्टि के विचार से रासो के सभी युद्ध वर्णन 
लगभग इसी ढंग के हैं | एक युद्ध काल में तीनों रसों कीं व्यंजना होने के कारण एक बात 
और यह परिलज्षित होती है कि इन रखों के स्थायी भावों के परियाक का कारये प्रायः आलं- 
बन उद्दीपन या अनुभाव से ही लिया गया है । 
रासो में स्वतंत्र रूप से वीमत्स रस के प्रसंग का कोई स्थल नहीं है | युद्ध 
काल के अंतर्गत वर्णनों में जुगुप्सा की भावना पैदा करनेवाले स्थल 
जुगुप्शा आते हैं और रातो के अधिकांश समय एक नये युद्ध के विषय में हैं। ये 
युद्ध वर्णन प्रायः एक से हैं ओर लगभग यही हाल ग्लानि पैदा करने- 
वाले प्रकरणों का है। ऐसे चार छे स्थल उद्धुत किये जाते हैं -- 
१, भरं सुड रक्त सहं अंग डोरं, श्रवे बहली मेघ गेरून धारं। छुं० व 
घुमे मुविक सीस भर्ट लोह छक्के, उसे जानि भूत महा मंत्र हक्‍्के | 
. फिरे रंंड बिन मुंड रस रोस राचे, मनो भग्गरं नट्‌ट विद्या कि नाचे। छुं० ८९ 
परे अ्रश्व हुंत॑ं सिर जोर सूरं, तुटे षुप्परी हडुड हवे कूर फररं। 
लगे गुज सीसं भजी संति छुड़डे, मनो भषन दुद्धि मंथान उड़ड | छु ० ९० 
हुआ छीन छीन छुरो भार छक्के, करं रक्त डोरी महा मल्ल हफ्के। 
भिरे सख्र बिन वध्थ भर भीर भीम, परें लोधथि जूथ बिन जीव हीम॑ | छु ० ६१ 
करंतं जो दीसे पर तेन कोई, लगे षग्ग षग्गं श्रमे मल्ल होई। 
तुटे दंत दंती कि रहा निनारे, सनो कजलं कूट ते चंद मारे | छुं० ६२ 
दोऊ क्रन्न हस्ती चुवे रुद्धि भारी, मनो कूट तें उत्तरी भूमि रारी | 
है बान कम्मान मिटि थांन थांन, तहां पंति पंधीय पावै न जान | छुं० ६३ 
उते घान गोरो इते सिंध राई, मन्तो वीय सिंध पलं काज घाईं | 
चंपे गिद्धि मंसं उड़े रुष्धि छुट्टे, मनो रत धारा नर मेघ बुद्टे | चुं० ६४स० २३ 


२. परे हिन्दु मेछुं उलूथ्थी पत्चथ्थी, करे रंभ मैरं ततथ्ये ततथ्थी 
गद्दे श्रंत गिछं बर जे कराली, मनो नाल कट्टे कि सोभे प्रनाली | छुं० १३३ स० २७ 
ु पत्र भरे जुग्गिनि रुधिर, गिश्चिय संस डक्कारि। 
नच्यों ईंस उसया सहित, रुंड माल गल धारि | छं० ६६ स० ३ ६, 
४, रुंड मुंड षत पंड भुश्र, मच योगिनि बेताल। 


चिल्हिन भष॒ जंबुक गहकि, हर गुंथी गल मात । छुं० १८४७ 
ले चिल्ही अंमिय सुभर, है हर सिद्धी रूप । 
वीर सीस चुगज़ चंपे, गय प्रधन्न अनूप | छुं० १८४८ स० ६१ 
धू, मिली जोगनी जोग नंचे त्रिघाई, फिकारंत फेकी पत् पूरि भाई | छुं० २१७१ 
परे बिब षंड घर तुंडे तुड, हक गिद्धि ज्ञाच परे पोनि सुड । 
श्ध्य 


श्श्ष चंद वरदायी 


सिर वीर आवद्ध नंपे अपारं, नचे नारद देषि कौतिग्ग भार | छु० २१७९ स० ६१ 
दोय दीषे डलं, मेछ हिंदू थरं, एक एक गरं, झारि बड़ड करं | छुं० ११६२ 
कारिजञा कप फरं, गेन लग्गा बरं, गिद्धि जाला ज्वरं, दोमि नंचे घर | छुं० ११६३ 
सीस हकक्‍का करें, दंति दंत सरं, अंत आलुभमरं, इभूभ सोहे पर | छुं० ११६४ 
नाल कट्टे सरं, ढाल पीलं॑ परं, केलि साथा दरं, वीर सा बिंबरं | छुं० ११६१५ 
जानु कटटे परं, कंध बंध भरं, ताल्न बज्जे हरं, सटिट कंठे तरं। छु ० ११६६ 
पंच पंचंघरं, सुत्ति लद्दी नरं, राइ चामंडरं, बीर गोरों ल्र॑ | छुंं० ११६७ 
मुत्ति लद़ों भरं, पंथ पोली दरं, रुद्धि नद्दी पल्लं, पक १॑ एले | छु॑० ११६८ 
साद्दि साह्‌ ग॒लं, अस्सियं फलमसल | न ००००० ००५ ००० छुं० ११६६ स०१६ 
इस प्रकार के स्थल दस पाँच नहीं वरन्‌ पचासों होंगे | युद्ध भूमि में भयंकर वेषवाले 
योगिनी, डाकिनी, भैरव, भूत, प्रेत आदि के दृत्य और चीत्कार तथा कबंधों का दौड़ना, 
पलचरों का गाना इत्यादि के कारण बहुधा मय की उत्पत्ति भी हो जाती है और इस 
प्रकार भयानक तथा वीमत्स रसों का साहचर्य हो जाता है जो रसाचार्यों के अनुसार 
अनुचित भी नहीं ठहराया गया है। 
उपयुक्त स्थलों में रुड मुंड अलग हो जाना, अंग छिन्न-मिन्न होना, फेफड़ों का 
फटना, आआँतों आदि का विखरना, रक्त की धारा बहना आदि आलंबन हैं | गिद्ध, चील्ह 
और श्रगालों का मांस खाना, आऑआँतें ले लेकर भागना आदि तथा योगिनिश्रों का पीने के 
लिये रक्त से अपने खप्पर भरना आदि उद्दीपन है। अनुभावों का पता उनकी अनुपस्थिति 
ही हैं, युद्ध रत वीरों और घोड़े हाथियों की मृत्यु व्यभिचारी है | 
स्वतंत्र रूप से भयानक रस का परिपाक रासो के कई स्थलों पर पाया 
जाता है| हम कुछ विशेष स्थल विचारणार्थ प्रस्तुत करेंगे --- 
१. दू ढ़ कर मनुष्यों को खाने के कारण उस विकराल दानव का नाम हूँ ढा पडा 
और उसने सुन्दर श्रजमेर नगर उजाड़ डाला -- - 
हूंढि हूंढि खाये नरनि ताते ढूंढा नाम | 
देव पुरी अ्रजमेर पुर, रम्य॑ करी बेराम | 
अजमेर के बन में वह दानव बहुत दिनों तक रह्य और उसके भय से उस बन 
की निम्न दशा हो गई -- 
सो दानव श्रजमेर वन, रहयो दीह घन अंत । 
सुत्र दिसानन जीव को, थिर थावर जग मंत | छु० ५२६ 
तह सिंह न प्रग्ग न. पंषि बनं, दिसि सून भई डर जीव घन | 
नह मातद्व मंत श्रमंत कियं, पिय की धरनी रह तंत लिय॑ | छुं० ५२७ 
तहँ ढाम भयानक सोच तयं, तहँ ठाम कल्लाकल सोधि बय॑ | 
तिह ढाम भय नर नारि नरं तिह ठाम न पंथिय पंथ कन॑ | छुं० ५२३८ 
तिह ढाम गजंवर बाजि ननं, तिह ठाम न सिद्धुय साथ कन॑ | 
तिह ठाम न दारिद्‌ द्वव्य ग॒नं, द्िय मात न तात न मोह मर्ने | छुं० १२६ 


भय 
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दानव के भय से उक्त बन में किसी जीव का प्रवेश न था और दिशायें भी शूत्य 
हो गई थीं, यहाँ पर दानव की हिंसक वृत्ति ही थ्रालंत्रन है। उसकी घोर हिंसकता के आगे 
मानव और अन्य जीवों की क्या चर्चा पिह सहश जन्तु भी पलायन कर चुके थे। 


इस विकराल दानव के इत्यों के उपरांत किंचित्‌ उसके रूप को भी देखिये-- 
रथी के बीच से मुँह से विष की ज्वालायें फैक्ता हुआ असुर उठा और उसने मनुष्यों को 
खाना प्रारम्म कर दिया -- 

.. जिन रथी मद्धि ऊठे असुर, धर्षे ज्वाल तिन सुष विषय । 
नर भषय जहां लसकर सहर, मिल्ले मनिष ते ते भषय । छुं० ११ स०,१ 
यह दानव पाँच सो हाथ ऊँचा था, हाथ में विकराल षडुग लिये रहता था और 
मुंह से ज्वालाय फेंका करता था ;-- | 
अंगह मान प्रमान, पंच से हृथ्थ उने कंह। 
छुद ऊू चौ उनमान, विनय लद्धिछनह विवेकह । 
हथ्य खड़ग विकराक्ष, मुष्ष ज्वालंघन सहह...। छु० ५८० सा० १ 
इस स्थल पर दानव का भर्यक्र रूप आलंबन है और उसका असहाय मनुष्यों को 
ढूँढ़ ढूँढ़ कर खाना उद्दोपन है| अनुभाव और संचारियों के बिना ही कत्रि को भय पैदा 
करने भें सफलता मिली है। 

२, एक आषि की कृपा से चन्द ने बावन वीरों को अपने वश में कर लिया था। 
उसकी सिद्धि पर सामंतों ने विश्वास नहीं किया, जिसके फलस्वरूप चंद ने उनका आवाहन 
किया जिससे वे प्रकट होने लगे | परन्तु उनके आते ही आकाश से भयभीत करनेवाला 
शोर हो उठा, पृथ्वी डगमगाने लगी, दिग्पाज्न थर्रा उठे, तपस्वियों का ध्यान भंग हो गया, 
कायर काँप उठे..-यथा-- 

किय जप जाप सु होमं, आए वीर घीर आतुरयं | 
गज्मे गयन गहीर, भय मे ,भीत सोर आधातं। छुं० १४० 
धमक्की धरा धस्म घम्मे धरक्की, कं पिदढ़ कमदूठ पिढढे करवकी । 
डिग्गै अडिग्गं सो दिगपाल दस्सं, तरक्की चके सुंनि जंन॑ तपरश । छु० १५१ 
भरक्‍के सु बाज सु बाज विछुट्टे, तरकैक एक उल्दटे सुलदटे | 
इसो आगम भौ सु बावज्न वीर, कपे काइरं धीर रषयो सुधीरं | छुं> १७२ स०६ 
इन वीरों के रूप ओर कृत्य विलक्षण तथा भयप्रद थे -- 


अनरिति फल काहू करन, किहिकर अनरिति फूल । 
दिव्य बस्र काहु करन, नाना वरव अमूल | छुं० ४१ 
सेत्त संत को द्ष्यियत, रज् मय के दीसंत। 
तामस के पिष्षे प्रबल्ल, क्रोध कलह किरतंत | छुं० ४२ 
की इक कु जर मद बहत, को इक सिंघ स्वरूप । 
को इक पन्नग विष गरल, को इक दिषप्पित भूप । छुं० ५३ 
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व्रह्म रूप को इक वदत, को इक तापस भेष। 
जूप रूप तसकर सुके, छिन में भेष अलेष | छु० १४ 
अग्नि ज्वाल तन किन उठत, किन तन बरसे मेह। 
चक्र पवन डंडूर के, के तन कंकर पेह | छुं० ४४ 
सुमन बृष्टि केहक करत, के फल अंन रसंस | 
रुधिर मंस तन चमकते, आप परस्पर संस | छं० ५६, स० ६ 
इन वीरों का घनघोर शब्द सुनकर सामंतों का चित्त चमक उठा, और उन्होंने 
विचारा कि बिना कारण इन्हें बुलाना अ्रच्छा नहीं हुआ -- 
सुनिय घात बर वीर कौ, चमको चित सामंत | 
इन आकृपे कण्ज बिन, किन्‍नो श्रप्प अ्रमंत | छुं० १५३, स० ६ 
इस स्थल पर रूप विरूप, खाद्य अखाद्य भक्षी, भयंकर शब्द करनेवाले वीर आल॑- 
बन हैं। दरबार में उपस्थित अनेक लोगों का काँप उठना अनुभाव है। सामंतों के चित्त 
में शंका आदि पैदा होना संचारी है। 
३. अब रात्रि के समय स० रे८ वर्शित अमुना में वरुण के वीरों का भयप्रद रूप 
देखिये -- 
श्रति प्रचंड गहराइ जल, गल गएझजे बल वीर | 
स्थास वरन भयभीत दिपि, धीरन छुटरे धीर | छुं० १८ 
अति उतंग बच्ची उद्ित, उर जोति रक्त द्विग। 
अरुन रुधिर नख अधर, व्रत नन अ्रस्र सर्र ठिग | 
दसन ऊंच सिर केस, वेस भय भग्गिय पासं | 
आति उनाह जम दाह, कौन मंडे जुघ आसं। 
कल कलह बचन किलकंत सुर, सुर बाजत जनु धुनि धमनि | 
हम करत केलि जल संचरत, तुम संमुह कोइ मत अचनि | छु० १६ 
यहाँ आलंबन और उर्दीपन के सहारे भय की दिप्पत्ति निःसन्देह होती है परन्तु 
सोमेश्वर और उनके सामंतों का इनका कुछ भी भय न करना (छं० २३) और फिर 
वीरों के युद्ध प्रारम्भ करने पर (छं० २५) उनसे डटकर मोर्चा लेना (छं० २६) भय का 
नाश कर देते हैं, इसलिये यहाँ पर भयानक रस नहीं समभना चाहिये। 
४० समय ६३ --- 
एक गुफा में सिंध के धोखे से प्रथ्बीराज ने खूब धुआँ करवाया (छुं० १४१-२) 
उस घुर्ये से अ्रति पीड़ित होकर एक मनि क्रोध पूर्वक निकले (छं० १४३-४) और उन्होंने 
श्राप दिया कि जिसने मेरे नेत्रों को कष्ट पहुँचाया हो उसके नेत्र निकाले जावें | 
क॑ अंजुलि कुस पकरि, कहे रिपराज सुनहु सब । 
'जिहि मो द्विग दुष्घये, निरा अ्रपराध श्राय अब | 
ता जुग लोचन जोनु, श्रयन जुग बीतत कढ़ढय | 
मन बयज्ञ नहि टरे, विप्र पिक्ति पिक्ति यों रट्ट्य | 
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जितिक पीर हम भोगवें, भूमि लोक अवल्लीकि इहि। 
सत गुनी विरधता होह चष,- चल्यो चाइ सुनि ईंस कहि। छु० १६२ 
ऋषि द्वारा ऐसा भयंकर श्राप पाकर प्रथ्वीराज थर थर काँपने लगे। साथ के 
सामंत और शुरों के हृदय में त्रास पैठ गया। उनके मुँह कुम्हिला गये। बोल नहीं 
निकलता था । श्राप के कष्ट से दग्ध हो रहे थे | ओर राजा प्रथ्वीयाज न जंगल की ओर 
और न घर की ओर एक पग रखने में समर्थ थे-- 
सुनिय वयन्न श्रवन्न, कंपि प्रथिराज थरथ्थर | 
जिते सथ्थ सामंत, सूर उर ब्रास धरद्धर | 
गये बदन कुमिलाय,सक्कि अ्रति अधर अद्भ उध | 
बोलत बोल न बने, सने संताप साप दध 
रिषि श्राप दाप कौ अंग में, को ठिल्‍छे पा एक ल्गि | 
जंगल न जाइ नन जाइ घर, भरि न सरकके भूप डग। छं० १६३ 
ऋषि का क्रोध और उनकी श्राप देने की शक्ति आलंबन हैं। ऋषि के सामने 
पृथ्वीराज की असहायता और मुनि का श्राप दे डालना उद्दीपन है। श्राप के भय से 
पृथ्वीराज का काँपना अनुमाव है। अन्य साथी सूर सामंतों के हृदय में त्रास होना 
संचारी है । 

५, भय पैदा करनेवाल्ले भूत प्रेतों, भैरव श्रीर योगिनियों आ्रादि का दृत्य देखिये -- 
किलकारति भैरव भूत करें, हलकारत पेतरपाल परें। छुं० ६३ स० ३६ और 
गछे राग गावंत सिंधू सर्मिधू , गले माल जा सूल कन्नर बंधू | हे 
झगे पेचरं पेतपालं वेतालं, तहां भेरव॑ नह जोगीह काल | छुं० २६४ 

: दोऊ कन्न जोग्यंत कर पत्र मंडे, तिनं दुशनं देषि साहस्स पंडे। 
फिरे तिष्षि निष्षी पताका तिरत्ती, लुब जानि लग्गी सुप्रीष्पम्म तत्ती | छं० २६६ स० ६४ 
यहाँ भूत प्रेत आदिक अपने नाम से .भय संचार करनेवाले होने के कारण आलं- 
बन हैं। उनका किलकारना, नाचना और गाना उद्दीपन है | उन्हें देख कर साहस आदि 
का खंडित होना त्रास पैदा करने के कारण संचारी है | 
यद्धकाल में रणक्षेत्र पर श्रति आमोद प्रमोद से क्रीड़ा करने वाले इन भूत, प्रेत, 
वैताल, खप्पर में रुधिर पान करने वाली योगिनी, शव मक्ती पलचर, क्षेत्रपाल, विरूपाक्ष 
रुद्र आदि के रूपों और ऋत्यों का वर्णन रासों में बहुलता से पाया जाता है| एक बात 
इन स्थलों पर यह भी दृष्टब्य है कि भयानक और वीमत्स रसों की सहचारिता हो गई है । 

६. निगम बोध में एक शिला के नीचे से प्रगठ होनेवाले भीमकाय वीरभद्र का 

रूप भय की प्रतीति करानेवाला है -- 

वरंतन्रति स्यामं, समंरत्ति काम, न पंडिं पीत॑, भर्य भीम भोतं | छु० ४२६ 

जग॑ जानु रत्त, हवी जानि क्त्त , कटिं नामि धील॑ं, उरं सुञ्र पीले | छुं० ४२७ 

चर घूम रूपं, मुर्ष जोग भूप, सुजा भ्रीव भूरी, सुरं सिद्ध मरी | छुं० ४श्८ 

सिरं सेत नेत॑ं, विरागी पवेतं, रज॑ ताम नेनं, सु सातुक्क हेन॑ | छु० ४२९ 
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डकारंत डक्क, द्विंगं कंप कक, महावीर बदली, दया भम्म परली | छुं० ४३० 
वरं वष्पु जीहं, न को लोपि ल्ीहं, गय॑ गात॑ गेनं, बुले चन्द्र बेन | छुं० ४३१ से ६६ 
यहाँ वीरभद्र का रूप निश्चय ही अत्यंत भयंकर है परन्तु उद्दीपन अनुभाव और 
संचारी न होने के कारण भयानक रस की निष्षत्ति नहीं होती | प्थ्वीराज, सामंतगण या 
कविचंद, कोई भयभीत नहीं होता | वरन्‌ चंद वीरभद्र के पास जाकर उनका परिचय 
जानना चाहता है (छं ० ४३२) । इस प्रकार वीरभद्र का वेष भयप्रद नहीं वरन्‌ कौनृहल- 
वरद्धक मात्र है ओर इस प्रकार के स्थल अद्भुत रस की चर्चा के विषय हैं। 
रासो में हास्य रस के स्थल अधिक नहीं हैं। दो एक स्थलों पर जहां 
हास्य बाणी और वेष के कारण हास्य संभव हुआ है, नीचे दिये जाते हैं -_. 
१, समय ६६१-- 
चंद वरदाई कान्यकुब्जेश्यर महाराज जयचंद के दरबार में गया और पहुँचते ही 
उसने महाराज की विरुदावली पढ़ी तथा उसे यह कह कर समाप्त किया कि एक प्रथ्वीराज 
को छोड़कर शेष सभी राजकुल आपके दरबार में आते हैं (छुं० ४७१-७)। 
सुनत नृषति रिपु को वयन, तन मन नयन सु रक्त | 
दिय दरिद्र मंगन घरहु, को मेटे विधिपन्न | छुं० ५७८ 


शत्र का नाम सुनते ही दृपति (पंग) के तन सन और नयन रक्तवर्ण हो गये और 
उन्होंने विचारा कि जब दरिद्रता इसे दी गयी है और मंगन (भीख मांगने-बाल्े) के 
घर इसका जन्म हुआ है तब विधि का पत्र (लेख) कौन मिटा सकता है। तथा -- 
हे रतन बुंद बरषे त्रपति, हथ गय हेम सुद्दृद । 
लग्गि न बुंदे सुमग्ग तन, सिर पर छुत्र दरिद्र | छं० ४७६ 
राजा चाहै असंख्य हाथी और घोड़े तथा सुबर्ण दे डाले और रवोंकी बूँदें ही क्यों 
न बरसां दे परन्तु जिसके सिर पर दरिद्रता का छत्र तना है उस पर एक बूँद भी नहीं 
पड़ सकती । द 
यह विचार कर जयचंद ने प्रथ्वीराज को जंगलराव (भील) और चंद वरदायी को 
वरद (बैल) बनाते हुए, निम्न व्यंग्य वाक्य कहे -- 
'मह दरितद्र अरु तुच्छ तन, जंगलराव सु हद | 
बन उजार पशु तन चरन, क्‍यों दूबरों बरदह | छुं० ५८० 
मुँह का दरिद्री और तुच्छ शरीर पाने वाला परन्तु जंगलराव की हद में रहने* 
वाला, तृण चरने ओर बन उजाडुनेवाला पशु वरद् क्‍यों दुबला हो गया है। चंद ने 
उत्तर दिया -- 
चढि तुरंग चहुआन, आन फेरीत परद्धर । 
तास जुद्ध मंडयो, जास जानयो सबर॒  बर। 
केहक तकि गह्ठि पात, केद्ट गहि डारि मूर तरु | 
केइक दंत तुछ त्रिन्न, गये दुस दिसनि भाजि हर | 


भाव-व्यंजना १४९ 


भुश्न लोकत दिन अचिरिज भयो मान सबर बर मरदिया। 
प्रधाराज पत्नन पद्ौ जु पर, सुयों दुब्बरो बरहिया। छं० ५८१ 
चौहान ने अपने धोड़े पर चढ़ कर चारों ओर अ्रपनी दुह्ई फेर दी (श्रर्थात्‌ चारों 
और अपना राज्य स्थापित कर दिया), जिसे अपने को श्रेष्ठ लगानेवाला समझा ओर 
बलवान देखा उसके साथ युद्ध किया। शत्रुओं में से किसी ने पत्ते पकड़ लिए किसी 
ने डालें, जड़ें और वृक्ष पकड़ लिये, किसी ने दाँतों में तिनके दबाकर अपना देन्य प्रदर्शित 
किया और अनेकों मारे भय के दसों दिशाओं में भाग गये | भू लोक में उस दिन बड़ा 
ही आश्चर्य माना गया जब कि श्रेष्ठ और सबलों का मान मर्दन हुआ | इस प्रकार 
पृथ्वीराज के शत्रुओं ने खर (तृण आदि घास फूस) दाँतों तले दबाने के लिए खोद डाला 
और बरद्दिया (बैल) दुबला हो गया । 
अपने ब्यंग का करारा उत्तर तथा शत्रु की श्रेष्ठता का वैमव सुनकर महाराज जब- 
चन्द ने दूसरे ढंग से आक्तेप किया-- 
हंस न्याय दुब्बरी, मुत्ति लग्भे न चुनंतह। 
सिंघ न्याय दुब्बरो, करीं चंपे न कंठ कह | 
म्रग्ग न्याय दुब्बरो, नाद बंधिये सु बंधन | 
छल छुक्‍क दुब्बरो, त्रिया दुब्वरी मीत सन | 
झासाढ गांठ बंधन धुरा, एकहि गहिंद हरदहिया। 
जंगर जुरारि# उज्जरं॑ परन, क्यों दुब्बरीा बरहिया। छुं० १८२ तथा-- 
पुरै न लछग्गी आरि, भारि लद्यौ नपिटद्ठ पर । 
गज्ञवार गंसार, गही गठंदी न नथ्थ कर | 
अम्यो न कूप भाँवरी, कबंहुक सब सेन रुत्तो | 
'पंचधारि लखकारि, रथ्य सथ्था नह जुत्तो | 
आसाढ़ मास वरषा समय, कंध न कहों हरदहिया | 
कमधज्जराव इम उच्चरै, सु क्यों दुब्बरोी बरहिया | छुं० १८३ 
हंस का स्वभाव मोती चुनने का है उन्हें न पाने से वह दुबल होता है, विंह को 
हाथी के गले का रक्त न मिलने से उसका दुबला होना स्वाभाविक है, मृग स्वभावतः 
संगीत प्रेमी होता है और नाद के कारण बंधन तक 'में जा पड़ता है, अतृप्त वासना से छेला 
दुबला होता है और मन का प्रेमी न मिलने से स्री दुबल होती है; आपाढ़ मास में बैल 
हल चलाने के परिश्रम से दुबला होता है परन्तु अकेले होने के कारण उसे यह भी नहीं 
करना पड़ता फिर जंगल और खर उजाड़नेवाला बरद्दिया (बैल) क्‍यों दुबला है । 
नोद--यहाँ पर जयचन्द का संकेत है कि बरहिया (बैल रूप चन्दवरदायी) के 
पास न तो हंस का न्याय है, न सिंह का शौर्य है, न म्ग का एक निष्ठा प्रेम है, और न 
रसिकता आदि ही है। प्रथ्वीराज के यहाँ बरद्ििया (वरदायी चंद) अकेला है ( अर्थात्‌ 
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केवल एक बैल है) ओर इस अ्रकेलेपन के कारण उसे इल में भी नहीं जोता जा सकता, 
क्योंकि हल में दो बैलों को आवश्यकता पड़ती है। इससे जयचन्द की उक्ति कि गुण 
रहित, उजाड़ने के अवगुणवाला और श्र : मी बैल क्यों दुबला है, बड़ी मामिक और चुभने 
वाली है। तथा-- 
पुरबट खींचना नहीं पड़ता, पीठ पर मार लादा नहीं जाता, गवार बांका ढोनेवाले 
के हाथ पडा नहीं जो गाँठ छादे नथ खींचकर चलाता हे, कूप भाँवरी (रहर) में धूमता 
नहीं, रथों में जोत कर लक्षकार के साथ चत्ञाया जाता नहीं, आषाढ़ का महीना है, वष 
ऋतु है, इल में कंथा देना नहीं पड़ता, कमघज्जराज (जयचर्द) का कथन है कि फिर 
बरहिया (बैल) क्‍यों दुबला है । 
यह सुनकर चंद ने अपनी उक्ति फिर पेश की -- 
फुनि जंपे कविचंद, सुनो जयचन्द राजवर | 
पुरै श्रार किम सहै, भार किम सहै पिठठ पर | 
नथ्थ दृथ्य किम सहै, कूप भाँवरिं किम संडे | 
है गे सुर बर सुधर, स्वामि रथ भारथ तंडे | 
बरषा समान चहुआन के, अरि उर बरह हरद्दिया। 
प्रथिरान पत्नन पड़ी सुपर, सु इस दुब्बरो बरहिया | छु० ६८४ तथा-- 
प्रथम नगर नागौर, बंधि साहाब चरिंग तिन | 
सोमते भर भीम, सीम सोधीत सकल बन | 
मेवाती मुगल भहदीप, सब्ब पत्र जु पद्धा | 
ठढ़ढा कर ढिल्लिया, सरस संमूर न छाद्धा | 
सामंत नाथ हृथ्थां सु कहि, लरिकें मान मरहिया ; 
प्रथिराज षलन पद्धी सुपर, यों दुष्बरो बरदिया | छुं० ४८२ 
फिर कविचन्द ने कहा कि दे अ्रेष्ठ राजन जयचन्द सुनिये, बरदिया (बैल) पुरवट 
क्‍यों खींचे, पीठ पर भार क्‍यों लादे, नथ खींचकर क्यों चलाया जाय, रह में क्‍यों जुते, 
स्वामी के रथ को युद्ध में क्‍यों खींचे, हमारे महाराज के पास ये सब काम करने के लिये 
श्रेष्ठ हाथी घोड़े हैं, चोह्ान के पराक्रम की चारों ओर समान वर्षा हो गई है फिर एक तो 
_ बरदिया को शत्रुओं के हृदय क्षेत्र पर हल से बरहा बनाने का कठिन परिश्रम करना पड़ा 
और दूसरे पृथ्वीराज के शत्रुओं ने सारा खर दाँतों तले दबा लिया, इसीलिये बरदिया 
दुबला हो गया | तथा-« 
पहिले नागौर नगर में ताह्मयव (गोरी) बाँधा गया, उसने तृण चर लिया, सोते में 
योद्धा भीम ने हार खाई और सारे बन का सफाया कर दिया, मेवाती मुगल राजा ने सारे 
पत्ते खा डाले, दिल्लीश्वर के आगे बिना जड़ आदि पकड़े हुए कोई खड़ा न रह सका । 
सामंतनाथ से युद्ध करके (विपक्तियों) का मान मर्दित हो गया; प्रथ्वीराज के शत्रश्रों ने 
खर खा डाला और इसी से बरहिया दुबला हो गया | 
इस प्रकरण में महाराज जयचन्द के रहस्य गर्भित श्लेषालंकृत व्यंग्य वाक्य, जंगल 
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राव (१ भील, २ जंगलेश ७ पृथ्वीराज) और बरदिया (१ बैल, २ चन्दवरदायी )आलंबन 
हैं, तथा मुँह दरिद्र, तुच्छ तन, बन उजार पसु आदि उद्दीपन हैं तथा 'क्यों दब्बरों बरहिया* 
संचारी है क्योंकि बैल के दुबले होने के भाव को लेकर ही सारी यक्ति पूर्ण चर्चा चलाई 
गई है । 


चंद के उत्तर में व्यंग का वही रूप रख कर अपनी प्रतिभा से अपने स्वामी के 
पराक्रम जताने की चेष्टा में पृथ्वीराज के शत्रुओं को पशु रूप देना आलंबन है और इन 
पशुश्रों का जंगलेश का सारा बन खा डालना उद्दौपन है, बरद्दिया द्वारा शत्रु हृदय पर 
बरहा देने का व्यंग्य निदेश अनुभाव है तथा उस थके हुए बरद्िया को ह्लुधा शांति के 
लिये खर भी न मिलने का संकेत संचारी है | 
इस प्रकार रासो का यही एक मात्र व्यंग्य गर्मित हास्यरस का स्थल है | 
२. समय ६४ में युद्ध वर्णन के अन्तर्गत निम्न स्थल आ्राता है -- 
दुर्गा देवी को गोरी की सेना खदेडते और उस सेना को अचानक बिखरते और 
अचानक समिटते देखकर प्रथ्वीराज, चंद ओर उनके सामंत हँस पड़े $--- 
दिस श्रग्ग बढ़ढी सु चढ़ढी पुकारे, लिये लक्करी सेन गोरी निकारे | 
ल्लियं लष्ष सेना सुरत्तान सद्बी, रन॑ राह वाराह वरदाइ बढ़ढी | छुं० २६८ 
हँसे सब्ब सामंत सम राज भट्ट, भई वारही फौज एक सुबद्ट । छ॑० २६६ 
यहाँ पर प्रतिप्ञी सेना का विचित्र और पराधीनता, विवशता तथा जड़ता जन्य 
चरित्र आलंबन बनकर पक्षी के हास्य का कारण हुआ है | 
नोट :--युद्ध भूमि में भूतों, प्रेतों, बैतालों, योगिनियों आदि की प्रसन्नता और कि- 
लकारियाँ हास्य नहीं उत्तन्न करतीं, स्थल विशेष के वर्णन के अनुसार वे भयानक और 
वीभत्स रस की संचारिणी हैं | 
समय ४४, छुं० १०२ में चन्द का गुजर नरेश के पास गले में जाल, नसेनी, 
कुदाल, दीपक, अंकुश ओर जिशूल लेकर जाना हास्य का उत्पादक नहीं वरन्‌ आश्चर्य का 
है श्रतणव अद्भुत रस के अन्तगंत है | इसी छुंद में आया भी है कि -- 


“इह अ्रच॑ंभ जन देषि, प्रिल्यो पेषन संसारद! | तथा 
हो पट्ट चद्ट बोलहु कयन, कद्दा इहे इंबर सयन! | 


श्र्थात्‌ उसके अ्चम्मे में डालने वाले रूप को देख लोग उसके साथ लग गये और 
दरबार में जाने पर भीमदेव ने पूछा कि इस आडम्बर का क्या अथी है। 
समय ५८ छुं० ६१ में लगभग इसी या इससे भी कुछ बढ़े हुए. वेश में दुर्गा केदार 
पृथ्वीराज से मिलने आया | दिन में ही उसके पास सात॑ जलते हुए दीपक, नसेनी 
अंकुश, सिर पर सोने का छत्न और उस पर सर्प आदि थे | इस विज्क्षण रूप को देखकर 
हास्य से आश्चर्य की भावना अधिक होने के कारण उद्दीपन, अनुभाव और संचारियों का 
विचार रखते हुए अद्भुत रस की संभावना की कल्पना की जा सकती है। 
रासो में आश्चर्य उत्नन्न करनेवाले अनेकों स्थल हैं| श्राप वश मनुष्य का मृत्यु 
१६ 
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| के उपरांत असुर हो जाना और मनुष्यों को हूढ़ हू ढ़ कर खाना, 
आश्वय॑ वीरों का वशीकरण, देवी की सिद्धि और साक्षात्कार, खय्हू बन के 
खजाने से दैत्य और पुतली आदि का निकलना, मंत्र तंत्र की विलज्ञण 
करामातें, वरुण के वीरों के उपद्रव, वीर गति पानेबालों का श्रप्तराओं द्वारा वरण, 
आत्माओं का भिन्न लोक वास, कंधों का युद्ध आदि ऐसे ही प्रकरण हैं । 
निर्दिष्ट कतिपय स्थलों पर हम विचार करेंगे और देखेंगे कि रस विशेष की सिद्धि 
कहाँ तक सम्भव हो सकी है क्योंकि कवि ने इन सब का वर्णन ऐसा किया है कि मानों ये 
अघटित घटनायें नहीं वरन्‌ सत्य और साधारण हैं | 
१, समय १ -- 
अजमेर नरेश वींसलदेव चौहान को अपना सतीत्व नष्ट करने के कारण तपस्विनी 
वैश्य पुत्री ने भाप दिया कि राजा वीसल असुर होकर नर भक्षुण करनेवाला हो | यथा -- 


पुत्री बनिक सराप दिय, भर पुहकर नर लोइ | 
असुर होइ चीसल नृपति, नर पलचारी सोइ। 
आश्चर्य का उद्भव यहीं से प्रार्म्म हो जाता है कि क्या ऐसे भीषण वाक्य 
सार्थक और संभव हैं। परन्तु आगे पढ़ते हैं कि तपस्विनी के श्राप से वीसलदेव की बुद्धि 
विकृृत हो गई (छुं० ५०७) और इसी बीच जूते में बैठे हुए. सर्प के काटने से उनको मृत्यु 
हुई ( छुं० ५४०८-१०) तथा रथी के मध्य से विष ज्वालायें उगलता असुर निकला जिसने 
मनुष्यों का भक्षुण प्रारम्म कर दिया | 
“जिन रथी मद्धि ऊठे असुर, धपे ज्वाल तिन मुष विषे | 
नर भषय जहाँ लसकर सहर, मिले मनिष तेते भषय । छु ० १११ 
अतएब मनुष्य के मरने के उपरान्त असुर होने का प्रत्यक्ञीकरण करा के कवि ने 
अदभुत रस का परिपाक किया है। यहाँ असुर श्रालंबन है और उसकी उतत्ति रथी से 
होना उद्दीपन है । _ 
इस दानव प्रसंग को किचित्‌ विस्तार से देखना उचित होगा क्योंकि इस स्थल 
पर साथ साथ अन्य रसों की भी निष्षत्ति हुई है। 
दानव वीसल ने अपने पुत्र सारंगदेव को मारडाला (छं० ५१६) | दँढ़-दूँढ़ कर 
मनुष्यों को खाने के कारण इस असुर का नाम ढूँढा पड़ा -- 


ढूँढि ढूँढि खाये नरनि, तातें ढूँढा नाम । 


देवपुरी अजमेर पुर, रम्य करी बेराम | छं० ४६१७ 
आना (अ्रणोराज) की माता ने उसे समझाया कि कुमंत्र मत ग्रहण करो । ढूँढ़ा 
ते मनुष्यों को खाने के लिए ढूँढ़ता है और तुम उतकी सेवा करने के लिए कहते हो :-- 


पुत्त अ्रमंत . जु प्रिष्यो, सिष्यो उरह दृहत । 
ढंढी नर ढुंढे भषन, तू सेवनह कहंत | छुं० ५१८ 
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यह दानव एक दीघकाल तक अजमेर के बन में रहा | उसने मनुष्य और सारे 
जीव जन्तु-पशु पक्षी खा डाले | उसके क्रर कर्म से दिशायें तक स्तम्मित और शून्य हो 
गई ( छुं० १५२६-३१ )। परन्तु आना ने बुद्धि से निर्भयता पूर्वक इस दानव को प्रसन्न कर 
लिया (छुं० ५१२९-५१) जिसके फलस्वरूप दानव उसे अजमेर का राज्य देकर आकाश में 
उड़ गया (छुं० ५४२-३) | 

ऐसे क्रर कर्मी असुर को उसके भक्त्य स्वरूप मानव का प्रतन्न कर लेना भी आश्चर्य- 
वर््धक होने के कारण अद्भुत रस के अन्तर्गत आता है। 

आकाश में उड़ता हुआ वह दानव नेमि और हारीफ ऋषियों की प्रेरणा से निगम- 
बोध में तीन सो अस्सी वर्ष तक कठोर तप में संलग्न हुआ (छुं० ४५५४-६८) | असंख्य 
जीव हत्या के भागी दानव का ऋषियों का आ/ज्ञाजुवर्ती होना कोतूहल बढ़ाने में समर्थ है | 


निगम बोध में उस तपस्वी दानव की अति महिमा हुई और वह सिद्ध हो गया 
अनंगपाल की पुत्री की सेवा से प्रसन्न होकर उसने उसको वीर प्रतविनी होने का वरदान 
दिया (छुं० ५१६६-७४) । वर देकर ढेँढा काशी को ओर उड़ गया (छं० ५०५)। काशी में 
उसने अपने अंग कां८ काट कर हवन कर दिये (छु० ५७६)। उसके अंग प्रत्य॑गों से 
पृथ्वीराज, संयोगिता तथा अन्य सामंतों ने जन्म लिया -- 
दिय वीसल वरदान, कुष्प डपज माहाभर | 
वीरा रस उत्तान, जुद्ध मंडे नकोई नर | 
वीर जोंति अवतार, भट॒ट जिह्ला तन भारिय। 
नयन जोति संजोगि, पत्ति कुल्न पिता संघारिय | 
दिप्पे सु नयन पुहकर प्रसिध, कियो पाप इन अरव करि । 
उप्पजै नारि अति रूप तिव, तेन लिन्न जाये सु घर | छं० ५८२ 
वर दिल्नों ढुढा नरिद, जाय कासी तट सिद्धौ | 
अस्त लियो अवतार, भट्ट रसना रस पिछी । 
सोमेसर परिगह, प्रबंध लित डपने पिति नर । 
हुए बीस अजमेर, विये उप्पने अपर घर | 
सोमेस वीर सुत पिथ्य हुए, ठोर ठौर ऊपनि बलिय । 
विधि विधि विनान अवल्ोकि गति, अवर सूर आये मिलिय | छुं० ५८रे 
इस प्रकार पापों से अपनी आत्मा का उद्धार करके उसने फिर प्रृथ्त्री पर जन्म लिया 
और कविचंद ने छुंदों में उसका वृत्तांत वशन किया -- 
इम आतम उद्धार करि, जनम लियो भुश्र आय | 
सो बृतंत कवि चंद कहि, वरन्यों कवित बनाय | छुं० ५७८ 
इस सम्पूर्ण दानव प्रकरण में अद्भुत, भयानक ओर वीभत्स रसों का साम॑जस्य 
मिलता है| अ्रदूभुत रस विषयक स्थलों की विवेवना की ही जा चुको है। दानव के मुँह से 
विष ज्वालाओं का निकलना (छुंं० ५११) और पाँच सो हाथ ऊँचे शरीर वाले उस अयुर 
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का हाथ में बिकराल घड॒ग लेने का दृश्य (छं० ४८०) भय का संचार करता है। स्वाभाविक 
हिसक वृत्ति वाला दानव श्रालंबन है ओर उसका विष ज्वालायें फेंकना तथा खड्‌ ग आदि 
उद्दीपन है जिससे भयानक रस की उत्पत्ति होती है ! श्रव इस दानव के कर्म पर विचार 
कीजिये | उसका काम है नर मक्षण (छुं० ५११,५१३६-७) तथा आना का कहना कि यदि 
ढेंढा मुझे निगल जावेगा तो में अपनी तलवार से उसका पेट फाड़ कर बाहर निकल 
आऊँगा, जुग॒ुप्सा पैदा करता है परन्तु और सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह स्थल हमें अद्भुत 
ओर भयानक रसों की प्रधानता स्वीकार करने के लिये बाध्य करता है। दानव का क्र 
>र भक्षण कार्य इतना बढ़ा कि अजमेर नगर उजड़ गया तब उसने अजमेर के बन को 
अपनी छावनी स्थिर किया, श्रौर कुछ ही समय में वहाँ के हिंसक जीव जन्तु, पशु पत्ती 
सभी खा डाले जिसके फल स्वरूप उस स्थान के चारों ओर की दिशायें स्तम्मित हो 
शूल्य हो गई', किसी को उधर जाने की गम्य न थीं। अस्तु देखते हैं कि कवि ने उसके 
जुगुप्सा पैदा करनेवाले नरभक्षण कार्य को आगे रंजित न कर उसे भयंकर रूप में रँग दिया 
है, और भी नर भक्षण आलंबन मात्र के आश्रय से बिना उद्दीपन, अनुभाव ओर संचारी 
के बीभत्स रस का ५रिपाक नहीं हो सका है । 

रस निष्पत्ति के अतिरिक्त कवि ने इस दानव प्रसंग द्वारा प्रतिपादित किया है कि 
कामोन्मत्त राजा ब्रीसलदेव ने सत असत का विचार त्यागने के कारण शाप पाया, सप 
दंशन से उनकी मृत्यु हुई और श्राप के फल्लस्वरूप वे दानव हो गये तथा मनुष्य भक्षण करने 
लगे । अपने पुत्र सारंगदेव को भी उन्होने मार डाला श्रोर अपने अजमेर नगर को उजाड़ 
दिया परन्तु कालांवर में इसकी प्रतिक्रिया हुईं और पश्चात्ताप तथा प्रायश्चित का समय 
आया । ऋषियों की प्रेरणा से वे तप में संलग्न हुए,तीन सो अस्सी वर्ष तक तपस्या करने 
के उपरांत काशी में हवन कुंड में अपने अंगों को काट काठ कर डालने के पश्चात्‌ दानव देह 
से उन्होंने मुक्ति पाई ओर अनेक वीरों के रूप में अगले जन्म में अवतरित हुए, | इस प्रकार 
तीन जन्मों का लेखा जोखा करने वाला यह अद्सुत प्रकरण यह ब्यंगार्थ प्रभाव डाले 
बिना नहीं रहता कि अवश्यमेव भोक्तब्यं कृतं कर्म शुभाशुभम! | राजा की घोर कामान्धता 
और अ्रसत कर्म के कारण उन्हें असुर होना पड़ा, जिस रूप में उनकी सत असत विवेक 
बुद्धि नष्ट हो गई और उन्होंने अपने एक मात्र पुत्र को भी मार डाला तथा अन्य हिंसक 
कार्यों में प्रवृत्त हुए. फिर घनघोर तपस्या ओर अंत में आत्म वलिदान ने ही इन्हें मुक्ति 
प्रदान की | इस वर्णन से ध्वनि निकलती है कि मनुष्य को सत और विवेक पथ का अनु- 
सरण करना चाहिये, तथा यह भी प्रभाव पढ़ता है कि उग्र तप और वलिदान या रुच्चे 
प्रायश्चित क्र र और घोर कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है | 

२, समय ६ में एक ऋषि की कृपा से चंद का बावन वीरों के वशीकरण का 
वर्खन, इन रूप विरूप गणों के आवाहन और इनके पराक्रम के प्रदर्शन का उल्लेख आदि 
आलंबन के सहारे विस्मय पैदा करनेवाले स्थल हैं ओर यही हाल चंद को देवी की सिद्धि 
तथा समय समय पर उनके द्वारा सहायता प्राप्ति का है| 

२, समय २४ धन कथा में नागोर प्रदेश स्थित खदटू बन के खजाने को जब 
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पृथ्वीराज खुदवा रहे थे तो एक भयंकर दानव निकल पड़ा (छं० २६४) | जिसने नाना 
प्रकार की माया रच कर युद्ध प्रारम्भ कर रिया (छं० २६५-६ ) | देवी की सहायता से 
परथ्वीराज ने उसे अपने बशीभूत किया (छुं० ४००-११) | देवी ने देव की सारी पूर्व जन्म 
की कथा बताई (छुं० ४१२-६) | वीर ने स्वयं अ्रपना इतिहास कद्दा और धन निकालने 
की आज्ञा दी (छुं० ४२१-३३) | खोदते खोदते एक पत्थर का घर निक्रला जिसमें सुबणे 
झौर हीरे के हिंडोले पर सोने की एक सुन्दर पुतली वीणा बजाती ओर नाचती हुई 
निकली -- 
घोदि थान पाषान, ग्रह निकस्यों अ्रचम्भम । 
इस हीर हिंडोल, हेम पुत्तरो सुरम्भम | 
देम हथ्थ वाजिन्न, नृत्य पुत्तरि जरि जंत्रिय | 
इह अचंभ पुत्तरिय, जाति सर जीवन मंत्रिय | 
आझलिंग नयन करि सिथल्न गति, तिहि दिष्पत मन नयन रुकि | 
झाचंभ चंद देषत भयो, रंभ कि नृत्यत तार चुकि | छुं० ४४७ 
सुर उद्योत गुरराज तेहि, पुत्तरि दिष्षि अचंस | 
रति पति मन संमुह धरे, घट सु घटिय आरम्भ | छुं० ४४८ 
कद्दे चंद गुरराज़ सुनि, यह माया बल रूप | 
न करि मोह कर गद्ठि सु दुज, सुरद्धि बहोरिय नूप | छु० ४४६ 
फिर इस पुतल्ली के कटाक्ष पर चंद और गुरुराम मूच्छित हो गये -- 
मुच्छि परयो कविचंद, मुच्छि हुगराज परयी कज्न । 
नाच संग तन संग, अंघ ऋलमलिय नेन जल । 
उष्ट कंप तन स्वेद, भेद बल बिन कवि किज्नों | 
चढ़िय अंग पिंडुरिय, गात सोभमत जल्ल भिन्नो | 
सिथल चरन गति भंग हे, वे बिलास अभिल्ााष गति। 
जग्गेव मुच्छि दुज़राज सब, देव एव चित्र सुभति | छुं० ४५८ 
यहाँ पत्थर के घर से सोने और हीर के हिंडोले पर भूलती हुई पुतली का निकलना 
ग्रालंबन है, उस पुतली का यंत्री बजाना, नाचना और कटाज्ञ करना उद्दीपन है, गुर 
ओर कवि की गति शिथिल होना तथा मन का स्तंमित होकर अ्रचम्मे में पड़ जाना 
ब्रनुभाव है तथा उन लोगों का उसके विषय में तक बितक करना संचारी है । 

इस प्रकरण में पुतली वाले स्थल को छोड़कर अन्य स्थल आलंबन के सहारे 
झ्राश्वयजनक स्थल मात्र हैं, वहाँ उद्देपन, अनुभाव भर संचारो नहीं हैं । 

५. मंत्रों तंत्रों की विलक्षण करामातें ओर मारण, मोहन, उच्चाटन, ओर वशी- 
करण आदि विद्याओं के चमत्कार रासो के अनेक स्थलों पर पाये जाते हैं। इनमें अधिकांश 
स्थलों पर केवल श्रालंबन से ही काम चलाया गया है और कहीं कहीं अद्युत रस का 
पूरा परिषाक भी हुआ है। । 


४. रासो में युद्ध वर्णन प्रधान है और इस युद्ध काल में ही वीर गति पाने वालों 
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का भिन्न भिन्न लोकों को प्रस्थान, अप्सराध्रों द्वारा उनका वरण तथा कबंधों का लड़ना 
मैलता है। इन विषयों के उदाहरणों की कमी नहीं है। कुछ वर्णन देखिये --- 
जैत बंध ढहि परयो, लष्ष लष्पन को जायी | 
तहं झगरी सहमाय, देवि हुंकारै पोगौ | 
हुंकारेै हुंकार, जूह गिद्धनि डड़डायो। 
गिद्विन ते अपछुरा, लियो चाहतो व पायी | 
अवतरन |सोह उत्तपति गयो, देव थान विश्रम वियौ | 
जम लोक न शिवपुर बहापुर, भान थान भाने वियी | छुं० १०६ 


सुलख को पैदा करनेवाला लखन जो जैत का सम्बन्धी था मारा गया। देवी 
महामाया ने उसके शव को हुंकारते और रगड़ते हुए पाया। अपनी हुंकार से उन्होंने 
लाश से गिद्धों के यूथों को उड़ा दिया। गिद्धों से एक अप्सरा ने उसे लेना चाहा परन्तु 
ने पा सकी । महामाया दुर्गा उसे ले गयीं। आवागमन के बंघन से मुक्त होकर बह ऊपर 
चला गया और देव स्थानवालों को इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि (वीर लखन) 
यमलोक, शिवलोक और ब्रह्मलोक न जाकर सीधा सूर्यलोक जाकर सूर्य हो गया अर्थात्‌ 
सूर्यलोक में स्थान पा गया | 
तन भंझरि पावार, परयी धर झुच्छि घटिय विय | 
बर अच्छुर विंदयो, सुरंग मुक्के सुरंग हिय। 
तिहित बाल ततकाल, सलघ बंधव ढिग आइय। 
लिपिय अंग बिय अध्थ, सोई बर बंचि दिखाइय । 
जनस मरन सह दुअ सुगति, नन मिंटटे मिंटह न तुश्र | 
एबार सुबर बंट्हु नहीं, बंधि लेहु सुक्‍्की बधुआ | छुं० ११० स० २७ 
पामार का शरीर मरी हो गया और वह प्रथ्वी पर गिर पड़ा । अप्सराएँ (स्वर्ग 
में रहते रहते और देवताओं का वरण करते करते) ऊब उठीं श्रतएव उन्होंने स्वरग का 
निवास और देव वरण छोड़ दिया (ओर नीचे मृत्युलोक में युद्धस्थल पर आई”) | एक 
बाला तुरन्त सुलख के बान्धव (लखन प्रमार) के पास आई श्रौर उसके ललाट पर लिखा 
विधि का विधान पढ़कर सुनाया | (फिर बोली कि) जन्म और मरण साथ ही साथ है परन्तु 
(वीरों के लिये वे दोनों सुगतियाँ हैं) ये अ्रवश्यम्भावी हैं (मिटनेवाली नहीं हैं) तुम श्रपनी 
मृत्यु पर निराश न हो | (जान पड़ता है कि सुलख के बान्धव ने पहले उसके प्रस्ताव का 
विरोध किया था क्‍योंकि वह कहती है कि) हे प्रिय, इस बार मेरे प्रस्ताव का विरोध न करो 
श्र मेरे समान सुख देने वाली ( या रुन्‍्द्री ) बधू को स्वीकार ही कर लो | 
पच्छै भो संग्राम, अग्ग अ्रप्छर विच्चारिय। 
पुछै रंभ मेनिका, अज्ज चित्त किम भारिय | 
: तब उत्तर दिय फेरि, अज्ज पहुनाई आाइय । 
रथ्य बैठि भ्रीथान, सोकतह कंत न पाइय | 
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भर सुभर परे भारथ्थ भिरि, ठाम ठाम चुप जीति सथ। 
उथकीय पंथ इल्छे चल्यो, सुथिर समौ देषीय नथ | छुं० १४४ सं० २७ 
संग्राम पीछे हुआ उठसे पूब अप्सराश्ों ने विचार किया (श्रर्थात्‌ अगले दिन 
युद्ध छिड़ने से पूर्व अप्सराश्रों में कुछ वार्तालाप हुआ ) | रंमा ने मेनका से पूछा कि 
आज तुम्हारा चित्त क्‍यों भारी है। मेनका ने उत्तर दिया कि आज पहुनाई करने का दिन 
आया है; पाहुन रथों ( विमानों ) में बैठकर अन्य स्थानों ( देवलोक) को जा रहे हैं; 
वहाँ ( युद्ध भूमि में खोज कर ) मैंने अपने कंत को नहीं पाया। श्रेष्ठ वीर योद्धा युद्ध 
में लड़ मिड़ कर और विजय प्राप्त कर ( विजयी इसलिए कि शत्रु को मार कर मरे हैं ) 
स्थान स्थान पर चुपचाप पढ़े हैं तथा उधर वाले मार्ग पर ( अर्थात्‌ स्वर्ग लोक श्रादि की 
और ) शीघ्रता पूवक चले जा रहे हैं। ( मेरे लिए ) सुस्थिरता की सम्भावना नहीं दिखाई 
देती (या मेरे लिए सुस्थिरता का समय नहीं दीखता) | 
कहे रंभ सुनि मेनकनि, पुरहु जिन मत जुथ्थ | 
अरिय अनंमति जानि करि, जति आव ग्रह रध्थ | 
जुति आवें ग्रह रथ्य, अहम शिवलोकद्दि छड़ी | 
विश्चज्ञोक ग्रह करे, भाव तन सों तन मंडी । 
रोमंचि तिलकक बसि बरीं, इन्द्र बधू पूजन जहीं | 
ओपम्म जोग नन हुअ बहुरि, अब तारन बार है कहीं | छुं० १४५ छ० २७ 
रंभा ने कह्दा कि मेनका सुनो, उस जुध्थ ( लाशों के ढेर ) में उस ( अपने कंत) 
को मत खोजो, उसे शत्र के सम्मुख न झुका जानकर ग्रह से रथ जुत कर आया था, ग्रह से 
रथ जुत कर आया और (उसे बिठाकर) ब्रह्म और शिवलोक छोड़ता हुआ (आगे) चला 
गया । अरब वह या तो विष्णु लोक में वास करेगा या सूर्य के शरीर में अपना शरीर मिल्ना 
कर शोमित होगा (श्रर्थात्‌ सूर्यलोक में वास करेगा) । सुन्दर इन्द्रवधू (इन्द्राणी) (प्रसन्नता 
से) रोमांचित हो ( अपने माथे पर ) वश में करनेवाला सिन्दूर विन्दु लगाकर उसकी पूजा 
करने गई हैं। उस वीर की उपमा नहीं दी जा सकती । वैसा कोई न हुआ है और न 
अवतार (जन्म) लेगा (या उसकी बराबरी के योग्य जन्मा हुआ ओर कोई नहीं है) । 
सिर तुटयो रुंध्यौ गर्थद, कढ़यो कट्टारों 
तहां सुमरिथ महमाइ, देवि दीनो हुंकारो। 
श्रमिय सह आरयास, ल्यो अच्छरिय उछुंगह। 
तहां सुभई परतबष्षि, अरित अभ्रि कहत कहंगद्व | 
झरहन कुमार विश्रम सुभ्यो, रन कि विमानह मनु सन्‍यौ | 
तिहि दरख तिलोचन गंग घर, तिम संकर सिर धर घुन्यो | छु० २२६७ स०६१ 
टूटे सिखाले कबंध ने हाथियों के बीच में फेसने पर अपनी कटार ले ली थी, देवी 
महामाया ने स्मरण किये जाने पर हुंकार किया था, आकाश से अमृत ध्वनि हुई और उन्होंने 
अप्सराशों की गोद से उसे ले लिया तथा वे प्रत्यक्ष हुईं...अल्हन कुमार विश्रम में पड़ 
गया, अंत में उसने विमान यात्रा मनोनीत की । गंगा को घारण करनेवाले जिलोचन ने यह 
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दृश्य देखा श्रोर उसके सिर को अ्रपनी मुंडमाला में डाल लिया | 
परयो होय आाजान, बाह् त्रथपंड धरन्‍नो | 
जै जै जे जर्पत, सुष्ष सब सेन परल्नी। 
धनि धनत्ति जंपि सुरेस, सु धुनि नारद उच्चारं | 
करिग देव सब कित्ति, बुटिठ नभ पुहुप अपार | 
कौति*ग सूर थकयी सुरह, भय टरगाद्रग झुश्र भरनि। 
आसंस करे श्रच्छुरि सयत्, गयी भेदि मंडल तरनि | छुं० १३०५ स०६ ४६ 
लोहाना श्रजानवाहु तीन ठुकड़े होकर गिरा, उसके गिरने पर सारी सेना के मुँह 
से जय जयकार निकल पढ़ा, इन्द्र धन्य धन्य कहने लगे, नारद ने सुन्दर ध्वनि का उचारण 
किया (नारद ने भी धन्यवाद किया)। उस सूरमा के कोतठुक पर देवता स्तंभित हो गये 
और इस लोक के योद्धाओं की टकटकी बंध गयी | सारी अप्सराश्ों को बड़ा ही आश्चर्य 
हुआ जब उन्होंने देखा कि वह सूर्य मंडल मेद गया है। 
इन तथा ऐसे और स्थलों पर कवि ने जो चित्रण कर दिया है वह हृदय पर प्रभाव 
डालने वाला अमर चित्र है। इस चित्रण में कवि को ऐसी सफलता मिलने का कारण है । 
उसके ये वर्णन प्राचीन काव्य परंपरा के अंघानुकरण के आधारभूत नहीं हैं। उस राजपूत 
काल में क्ञात्र धर्म अपनी पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था । ज्षत्रिय को जीवन का मोह न था, 
मरना उसके लिये खेल था, वीर गति पाना सदैव वाच्छित था क्योंकि स्वतंत्रता और 
वीरता के उस युग में उसका चरित्र विशेष निर्माण हो चुका था ओर जीवन का उज्ज्वल 
आदर्श स्थिर किया जा चुका था | युद्ध में मारे जाने पर अप्सरायें उसका वरण करेंगी यह 
पूरी आशा थी तथा स्वर्गलोक, अहमलोक, विष्णुल्ञोक, शिवलोक, सूर्यलोक में स्थान 
पाने का उसको पूरा विश्वास था। रासो के अनेक स्थलों पर इन विचारों का उद्गार 
पाया जाता है। अ्रतएव अप्सराश्रों द्वारा वरण तथा भिन्न लोकों में सुनिश्चित बास का 
विधान कवि कल्पना अथवा काव्य परंपरा मात्र नहीं थी वरन्‌ यह था राजपूत शौर्य काल 
के लोक प्रसिद्ध आशा और विश्वास का चित्रण | यही कारण है कि ये चित्र इतने सफल 
ओर इतने आकर्षक बन पड़े हैं । 
हम देखते है कि कवि ने एक अवास्तविक घटना को चिरंतन और सत्य रूप दे 
दिया है| अपटित घटना को घटाकर कवि ने अ्रद्भ्ुत व्यापार मात्र की सृष्टि ही नहीं की 
है वस्न साथ ही उसने अपनी काव्य कुशलता का भी परिचय दे डाज्ा है। 
आधे अंग और कबंध युद्ध के दो उदाहरण दिये जाते हैं। यहाँ पर स्मरण रखना 
होगा कि असाधारण वीरों के कबंध ही लड़ते थे तथा अपने प्रतिपक्षियों पर ही वार 
करते थे | 
समय ६१, कन्नोज युद्ध में महाराज जयचंद की विशाल चतुरंगिणी सेना का सबसे 
पहले मोर्चा रोकनेवाला प्रथ्यीराज का सामंत लंगरीराय था । लंगरीराय को प्रथ्वीराज ने 
अपना आधा वेश, आधा ग्रासन और आधा ताम्बूल दे रखा था | वह बड़ा ही पराक्रमी 
और शूरवीर सामंत था | उसके मोर्चा लेते ही विकट युद्ध प्रारम्भ हो गया। युद्ध काल में 
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जयचंद के प्रधान सुमित्र के वार से उसका शरीर चिर कर आधा आधा हो गया। फिर 
आधे घड़ का तो कहीं पता नहीं लगा परन्तु दूसरे आधे धड़ ने तलवार से वह मार मचाई 
कि जयचँद की तीन लाख सेना का सफाया हो गया । देखिये --- 
अद्ध सु अंग इह कहाँ दिव्ठ, तरशवारि ऋषद पोरंत रिटृठ | 
मुह मुह चसक्कि दामिति सपष्ि, त्रय लष्ष घटा लीनी ह्पहि। छुं० ९६१ 
किल्रकिका नाल छुट्टी अग्राज, ले चल्ली लंग पर महल साज | 
दस कोस परे गोला रनकिकि, परि महल कोटि गण्जी धनक्कि | छुँ० १००३ 
संजमह सुञ्रन छे चल्ली रंभ, सब लोक मद्धि हुओं श्रचंस। छुं० १००४ तथा-- 
एक जुद्ध, हंगरिय, आय चौकी सम जुब्बो। 
एक अंग लंगरिय, तीन लष्घह हथ घुव्यों। 
सार सार उद्चुरंत, परी गिद्वारव भष्षन | 
गज बाज़ित्र निहाव, बज्जि उत्तराधि दृष्षित | 
हम भिर्यों लंग पंगह अनी, हाय हाथ सुष फुटट्यों | 
हल हलत सेन असि लष्प दल, चौकी चौरंग जुंटदयी | छुं० १००६। 
अब समय ६६ वर्णित और भी विज्क्षण कर्व॑ध का युद्ध देखि 
कुमार ने श्रपना सिर काठ कर इशथ्वीराज को दे दिया और उसके पड़ 
युद्ध मचाया -- द 
हु तब कझ्ुकति अल्हन पर्ग गहि, भयौ अप्य बरू कोट | | 
सिर अप्यी कर स्वामि को, हनों गयंदन जोट | छुं० २९८४ 
करी पैज अल्हन, कुमार रुद्धो षग घुढ्के । 
फरतु धार तन चार, भार असिवर नन डुल्ले | 
रोहन नन मुंडयों, वीर बर कारन उठे | 
जनु अधाढ घन घोर, सार धारह निरबुटटी । 
पंगुरा सेन ऊपर उसरि, उसे भयन गज मुष्ष दिय। 
उच्चरै देव सिव योगिनिय, इह अचखिज्ज सें राज किय | छु० २१८५ 
महमाइ आइ चिंतीस आल, जंप्यो सु मंत्र देवी कराल | 
आ्श्रम्म देवि किय्र निजज घाम, कट्टयों सीस निञ्र हथ्य ताम | छुं०२२८६ 
मक्‍कथो सीस निज श्रग्ग राज, हुंकार देवि किय निजन्ञ गाज | 
घायी सु धरह बिन सीखे धार, संग्रह्मी बांह बामे कार | छुछ २२८७ 
उच्छुयौ घग्ग बर दच्छु पाति, संमही घोर धायो परानि | 
कौतिग्ग सब्ब देप॑त सूर, दिष्यो न दिठठ कारन करूर | छुं० १रण८ 
इन स्थलों पर वीरों द्वारा भिन्न मिन्न लोकों को प्रस्थान, अप्पराश्रों द्वारा उनका 
बरण और कबंध “युद्ध के बर्णनों में क्रमशः मिन्न मिन्न लोकों के विमान, अप्शराये' और 
चलते फिस्ते कबंध आलंबन हैं, तथा विमानों का वीरों को ले जाना, अप्सराश्रों का वर्ण 
२० 
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और स्पर्डा तथा इन कबंधों द्वारा परमासान युद्ध उद्दीपन है। अन्य योद्धाओं द्वारा ये कौतुक 
अनिमेष देखे जाना अनुभाव है तथा तक, आ्रान्ति ओर हृष संचारी हैं । 
वीर गाया काव्य होने के कारण रासो में शुद्ध शांत रस का प्रायः अभाव ही पाया 
जाता है | श्रौर बीर रस का विरोधी होने के कारण भी निवेद व्यंजना 
के लिये प्रस्तुत काव्य में उपयुक्त स्थल नहीं है । 
“काव्य प्रकाश में शान्त रस का स्थायी भाव निवेद माना गया है। मम्मठाचार्य 
का मत है।कि जो तत्वज्ञान से नि्वेद होता है वह स्थायी भाव है और जो दृष्ट के नाश 
ग्रनिष्ट की प्राप्ति के कारण निवेद होता है, वह संचारीं है | नाव्य शास्र में शान्त रस का 
स्थायी भाव शम माना गया है। 
साहित्य दर्षए में शांत रस की स्पष्टता करते हुए कहा है -- 
न यत्र दुख न सुर्ख न चिन्ता न द्वेष रागी न च काचिदिच्छा | 
रक्षः स शान्तः कथितो मुनिन्‍्द्रेः सर्वेषु भावेषु शम प्रधानः || 
श्र्थात्‌ जिसमें न दुःख हो, न सुख हो, न कोई चिता हो, न राग द्वेष हो और न 
कोई इच्छा ही हो उसे शांत रस कहते हैं। यहाँ शंका हो सकती है कि यदि शांत रस का 
यह स्वरूप मान लिया जाय तो शान्त रस की स्थिति मोक्ष दशा में ही हो सकेगी और उस 
दशा में विभावादि का शान होना असंभव हो जायगा | फिर विभाव, अनुभाव, संचारी 
आदि के कारण शांत रस की सिद्धि किस प्रकार मानी जा सकती है | इसका समाधान यह 
किया गया है कि वियुक्त और युक्त वियुक्त दशा में जो शम रहता है वही स्थायीभाव 
होकर शांत रस में परिणत हो जाता है और उस अ्रवस्था में बिभावादि का ज्ञान होना भी 
संभव है । यहाँ मोक्ष दशा या निर्विकल्य समाधि का शम अभीष्ठ नहीं है|. 
शांत रस में जो सुख का अभाव कहा गया है वह विष्रय जन्य सुख का श्रभाव है 
ने कि सभी प्रकार के सुखों का अभाव । क्योंकि -- | 
यच्च काम सुर्ख लोके, यच्च दिव्य महत्सुखम्‌ | 
तृष्णाक्षय सुखस्येते, नाहंतः षोडशी कलाम, । 
श्र्थात्‌ संसार में जो विषय जन्य सुख हैं तथेव स्वर्गीय महासुख हैं।वें सब मिलकर 
भी वृष्णाज्ञय (शान्ति) से उसन्न होनेवाले सुखों के सोलहवं अंश के समान भी नहीं हो 
सकते | अ्तएव शम अवस्था में सुख अवश्य होता है ओर वह अनिबंचनीय होता है ।” 
काव्य कल्पद्ू मे, प्रथम भांग, ४० २२६-३० 
उपयुक्त विवेचना के दृष्टिकोण को सामने रख कर हम रासो के शांत रस विषयक 
स्थलों का निरीक्षण और निरूपण करेंगे। 
समय ६४ में युद्ध काल के अनन्तर शिव और पाव॑ती जी का वार्तालाप देखिये-- 


जिहि जीवन कारन जगत, बंछे लोक विचार ।' 
करे सुप्रम्म सुक्रस्म अ्रति, किम तजि छन्निय सार | छुं० ३११ 


नि्वेद 
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तापस नष्ट अतोषो, संवोषो नष्ट नरपति | 
लज्जा नष्टति गतिका, अनलज्जा नष्ट कुल जाया । छु० ३२११ 
धरा सहित नंषे सुधर, सीस जाय धघैर जीय | 
मरन सीस लीने वहे, कुल क्रम्म पत्रीय। छुं० ३१३ 
कोन भरे जीये कवन, कोन कहाँ विरमसाय | 
प्रानी वपु तरु पंषिया, तरु तज्ि अ्रन तरु जाय | छु» ३१४) 
उ्यों जीरन परधान तज्ि, नर जन धरत नवीत। 
यों प्रानी तजि काग्रपुर, और धरे वपु भीम । छुं० ३१४३ 
कबहूँ जीव मरे नहीं, पंच तत्व मित्रि भेद | 
पूंचों पंचन में समें, जीव अछेद अमेद्‌ | छुं० ३१६४ 
अछेद अभेद अपषेद अपार, अ्ज्ञीत अभीत अश्रप्रीत अमार । 
अमोत्न अभोत्न अतोत् श्रमंग, अकंज् अ्रगंज अलुज अभंग | छु० ३१७ 
असेष अमेष अलेष अबीढ, अरेष अभेष श्रदेष कबीह | 
अमान अभान अजान अलिप्त, श्रचान असान अवान असिष्त | छु० ३९८ 
कर्म वस्य नरं जीवं, जं कम क्रियतं सो प्राप्ति । 
कम सुभ च असुभं, कर्म जीव प्रेरक प्रानी | छु० ३१९ 
ने मेन बध्यते कम, कर्म न बंध प्राप्तिकः | 
य॑ कर्म क्रियते प्रानी, सो प्रानी तन्न गच्छुति | छं० ३२० 
उपयुक्त छुंदों में छुं० ३१४-६ में जन्म मरण की व्याख्या है| छं० ३१७-८ में 
जीव या आत्मा का (संभवतः माया आदि प्रपंचोपशम से) निशकार अद्वेत ब्रह्म रूप में 
निरूपण है तथा छुं० ३१६-२० में जीव के जन्म का भेद उसके कर्मों' को ठहराया गया 
है | भूलना न होगा कि ईंस वर्णन में कवि की व्याख्या शासत्रानुगत है या वेदांत ग्न्थों 
का कहीं कहीं अ्रविकल अनुवाद सा है। 


नोट--रासो के ये छुंद संस्कृत के निम्न श्लोकों के या तो हिंदी रूपान्तर हैं. या 
बहुत कुछ उनके अनुरूप हैं :-- 
१ असन्तुष्टो द्विजों नष्ट: सन्तुष्टस्तु नराधिपेः | 
सल्तज्जा गणिका नष्टा निल्ज्जा तु कुल्लांगना | 
२ एक वृक्षे यथा रात्रौ नाना पक्तितमागमः | 
प्रातदशदिशों यान्ति तद्वदूसूत समागमः | ६-६६ चाणक्य राजनीति शास्त्रम | 
३ बाद्धांसि जीर्णानि यथा विद्वाय, नवानि गृहणाति नरो पराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही | २२-२ 
श्रीमद्भगवद्गीता । 
४ संभूतः पंचधा कायों यदि प चत्वमाप्नुयात्‌ । 
कर्ममिः स्वात्मचरितैस्तत्र का परिदेवना | ६-५६ | चाणक्य राजनीति शास्रम्‌ 
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यहाँ पर कर्मानु सार जन्म पानेवाले जीव (आत्मा) को नाना प्रकार के शरीर धारण 
करनेवाला ठहरा कर उस आत्मा और परमात्मा का एकीकरण करके ब्रह्म रूप की व्याख्या 
आलंबन है जिसके सहारे वक्ता की यह प्रतिपादित करने की चेष्टा है कि जीवन का भोह 
व्यर्थ है, शरोर मरण धर्मा है। केवल इसी विचार, इसी तथ्य, इसी तत्वोपदेश ओर इसी 
हड़ धारणा के लिये मारतवर्ष के ऋषि मनियों ने जीव के मोक्ष के सदुद्देश्य से वेदों, 
झरण्यकों, ब्राह्मणों ओर उपनिषदों में बारंबार इवी ध्रुव सत्य को दोदराया है। श्रीमदू- 
भगवदगीता में भी इसी निश्चय का बोध कराने के लिये नये और सरल तरकों का आश्रय 
जिया गया है| यह उपदेश संसारोचित वैराग्य के उपरांत जीव को आवागमन के बंधन 
से छुट्टाकर मोज्ष दिल्लाने का प्रताधन है। यह भाव विरक्ति अवस्था या निवंद से आगे 
एकनिष्ठा .या शम बुद्धि करने में समर्थ है ओर इसी की व्यंजना को हमारे प्रधान रसा- 
चार्यों ने शान्त रस का स्थायीभाव माना है। अस्ठु, यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता 
है कि इस स्थल पर शुद्ध शान्त रस का परिपाक हुआ है। शांत रस के प्रसंग को लेकर हम 
रातों के दो अन्य स्थलों पर विचार करेंगे। एक' तो ढुंहा दानव की कठोर तपस्या और 
दूसरे दिल्ल्ली के राजा अनंगपाल का वैराग्य -- 
रासों के स० १ में ढूँढ़ दुँढ॒ कर मनुष्य खाने वाले ढुंढा दानव की कालांतर में 
अपने क्रूर कर्मों के संस्मरणु से प्रायश्चित करने की तीत्र भावना ओर पापों से मुक्ति के 
विचार का उदय (छं० ५६३) तथा नेमि और हारीफ ऋषियों की प्रेरणा से उसकी कठोर 
तपस्या में प्रवृत्ति, निवंद के विधायक प्रतीत होते हैं । 
परन्तु भयानक ओर क्रूर कर्मों से विराग करके तपस्या ओर मगवद्मजन में आसक्ति 
करना, जिसके फलस्वरूप दानव के पापों का क्षय हुआ और उसे असुर रूप से मुक्ति 
मिली, शांत रस के पोषक नहीं हैं। दानव की घोर तपस्या जीवन्मुक्त होने के लिये नहीं 
वरन्‌ मानव जन्म पाने के लिये थी | देखिये -- 
सुप्रसन्नह देषित ईत तनं, नर रूप धरन्न क्रियों सुमन । 
तुअ पुत्रह पीच् बधू उरनं, जन सानस राज करों घरन॑ | छुं० ५५२ 
उसने ऋषि से अपने शरीर को पापों के ताप से दग्ध होता बतला कर अपने उद्धार 
का उपाय पूछा | तब ऋषि ने कहा कि हे राजन, बिना तपस्या के (या तपस्या के बिना 
राज्य) श्रत्न, धन, सुत, दारा नहीं मिलेंगे | यथा -- 
तब झुनिवर हि यों कहिय, बिच तप लहिय न राज | 
अन धन सुत दारा मुद्त, लहों सबे सुष साज | छु० ५६४ 
इससे भी दानव को इन भौतिक भोगों की वांछना लक्षित होती है । 
अपने अंगों को काशी में हवन करने पर उसे शिव का साज्ञात्‌ हुआ और उसने 
उनसे भी अपने शरीर से १० पुत्रों का जन्म माँगा (छुं० ५७६) । अंत में कवि का कहना 
है कि इस प्रकार अपनी आत्मा ( यहाँ शरीर ) का उद्धार कर उसने भूलोक में जन्म 
पाया । 
शांत रस का स्थायीमाव निवंद ( वेराग्य ) या कुछ आचार्यों के अनुसार शम 
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(एकनिष्ठा बुद्धि) है जिसका उद्देश्य आवागमन के बंधन से मुक्त होना है न कि ढँढा की 
भाँति जन्म में पड़ना। यदि मानव जन्म लेने की भावना के स्थान पर आत्मोद्धार का 
निश्चय होता (जो कि शरीरोद्धार मात्र ही होकर रह गया) तो परमात्म चिंतन (छुं० ६६५, 
५६७) के आलंबन, गंगा, यमुना, निगमबोध तथा नेमि और हारीफ ऋषियों के आश्रमों 
के दर्शन (छुं० ४५५४-६१) से उद्दौपन, तथा प्रसंगानुसार संसार भीरुता*से अनुभाव और 
निवेद से संचारी भाव लेकर शांत रस का परिपाक होना अवश्यम्भावी था | 
रासो का दूसरा स्थल है समय १८ वर्णित दिल्‍ली नरेश अनंगपाल के वैराग्य का। 
इस वैराग्य के कारणों पर विचार करना आवश्यक होगा -- 
अपनी वृद्धावस्था में अनंगपाल तोमर ने एक रात्रि स्वप्न देखा कि सारे तोमर 
दक्षिण दिशा को जा रहे हैं (छं० १५) | फिर दो घड़ी रात्रि रहते दूसरा स्वप्न देखा कि 
यमुना तट पर एक सिंह क्रीड़ा कर रहा है। उसी समय एक दूसरा सिंह यमुना पार से तैर 
कर आया दोनों सिंह मिले ओर स्नेह पूवक क्रीड़ा करने लगे | फिर हाथ मिलाकर आमने 
सामने बैठ गये | यह देखने के उपरांत नींद हूटी ओर सबेरा हो गया (छुं० १७)। दूसरे 
दिन दैवज्ञ को बुलाकर राजा ने अपने स्वप्नों की चर्चा की (छुं० १८) । उसने विचार 
किया और कहा कि दिल्‍ली में चौहान का अधिकार होगा, जैसे तुमने सिंह को आते देखा 
था वैसे ही तोमरों को वह मिलेगा, यदि तुम अपना उद्धार चाहो तो तपस्या करके स्वर्ग 
की साधना करो, तोमरों का अतुल विनाश होनेवाला है (छुं० १६)। सारे भविष्य पर 
विचार करके अ्रनंगपाल ने अपने पुत्री के पुत्र चौहान को दिल्‍ली देने और कीर्ति प्रकाशित 
करने का मन में विचार किया | यथा -- 
सवे भविष्य विचारि मन, पुत्रि पुत्र चहुआन | 
तिद्दि श्रप्पों दिल्ली सुदत, पसरे कित्ति प्रमांन | छुं० २० 
तथा विचारा कि बाल्यकाल से युवावस्था आई और उसके व्यतीत होने पर मैं वृद्ध 
हो गया, यह समय है कि एकान्त में परब्रह्म में चित्त लगाया जाय; संसार में पुत्र भूमि का 
रक्षक, शत्रुओं का नाशक, वंश का विस्तारक और कीर्ति का प्रस्तारक द्वोता है; अब योग 
की यक्ति करूँगा ओर हरि से मुक्ति का भोग मार्गंगा तथा प्रृथ्वी अपनी पुत्री के युत्र को दे 
देंगा। यह विचार उसने मन में धारण किया | यथा -- 
बात्मप्पन पन ज्वांन, गतह विद्धप्पन आआयी। 
एक समे पएुकत, चित्त प्रव्रह्म लगायो 
पुन्न॒ होइ ससार, भूमि रष्षे पल पडे। 
बढे बंस विसतार, कित्ति दुसहूं दिसि हंडे | 
अब करों जोग जंग्म झ्ुगति, श्रुगति मुगति मंगो हरिय। 
पुत्तीय पुत्त अप्पों पुहुमि, इस खबितन मन में घरिय | छुं० २१ 
मंत्रियों ने राजा को विपरीत सलाह दी और भूमि न छोड़ने का प्रस्ताव रखा 
( छुं०- २२-३२ ) परन्तु राजा ने ( छं० २१ के वेराग्य विचार पर हृढ़ रहकर ) निम्न पत्र 
अजमेर भेज दिया -- 
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स्वस्ति श्री अजमेर द्वोन दुरगे, राजाधिपो राजन | 
पुन्नी पुत्र पवित्र पथ्थ श्रधनी, पिश्नी सबब ता बन | 
मा बृद्दा इृह बृद्ध तप्प सरनं, वद्गी निवते तन। 
शभूस पुर प्रांम हय गय सेसं, संकल्पित त्वाथयं | छं० २ 
मैं वृद्ध हो गया हूँ और तपस्या की शरण लेने के लिये बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ तथा 
पुर, ग्राम, घोड़ों, हाथियों सह्दित यह पृथ्वी तुम्हारे लिये संकल्पित कर चुक। हूँ | 
अस्तु, देखते हैं कि अपने स्वप्न का फल भविष्यवाणी के अनुसार दृढ़ करने और 
देवश कथित तपस्या द्वारा स्वर्ग साधना के उपदेश के कारण अनंगपाल के हृदय में त्याग 
ओर कीति का भाव आया । फिर उन्होंने निश्चय किया कि में योग साधना में लग कर 
हरि से मुक्त का भोग मारगूँगा, मोक्ष प्राप्ति की साधना वैराग्य मूलक है ओर बिना राज- 
पाट का ह्याग किये उस पथ का अनुगमन करना प्रायः असंभव है इसीलिये दिल्ली 
दान का विचार मन में आया ओर दान सत्पात्र को देने का संकल्प कर अपने दौहिन्न 


पृथ्वीराज चौहान की ओर उनका ध्यान गया | इस प्रकार शांत रस की निष्पत्ति की प्रतीति 
होती है | 


परन्तु एक व्यवधान शेष है ओर उसका निराकरण आवश्यक है। राजा अनंगपाल 
के हृदय में प्रबल वैराग्य भावना ने अपनी नींव जमा दी | उस वैराग्य की प्रबलता यही 
थी कि अंत में वह विजयी हुआ और राजा अ्नंगपाल अपना राजपाठ प्रथ्यीराज को सौंप 
कर चल दिये। लेकिन स्वप्न देखने से पूर्व उन्हें अपनी वृद्धावस्था, एकांत में ब्रह्म 
चिंतन, योग साधना और मुक्ति का बिलकुल ही ध्यान नहीं आया। यह तो स्वप्न देखने 
ओर देवज्ञ द्वारा उसका फल जानने के बाद आगामी भविष्य को भमलीभाँति टोल 
लेने के पश्चात्‌ विचक्षण बुद्धि के व्यापार से प्रत्यक्ष हुआ था । ज्योतिषी के अनुसार स्वप्न 
फल यह था-- ह 

“तप सद्धि तुम सद्घो सरग, जो दृष्यो उड्डन अपन | 
तूंअर विनास अ्रग्गह अतुल, सब भविष्य कारन सुपर | छु० १६ 


यदि तुम अपना उद्धार करने की इच्छा रखते हो तो तप सिद्धि द्वारा स्वर्ग की 
साधना करो, तुम्हारा स्वप्न भविष्य में घटनेवाले व्यापार का कारण स्वरूप है। 


अतएव इष्ट के नाश (श्रथांत्‌ तोमर कुल का विनाश और चौहान के दिल्ली के 
निश्चित अ्रधिकारी होने के कारण राज्य का नाश तथा राज्य नाश से प्रतिष्ठा, गौरब, 
स्वाभिमान सभी का नाश ) से विवेचित अनिष्ठ की प्राप्ति संभाव्य देख कर निवेद (वैराग्य) 
ने जन्म पाया। श्री मम्मटाचार्य का मत है कि ऐसा निवेद स्थायीभाव नहीं होता बरन्‌ 
संचारी कहलाता है। अनंगपाल का निर्वेद भी स्थायी नहीं था क्योंकि श्रागे समय २८ में 
पढ़ते हैं कि स्वजातीय तोमरों का अपमान आदि वद्रिकाश्रम में सुम कर उन्होंने प्रथ्वीराज से 
अपना राज्य वापस ही नहीं माँगा बरन्‌ युद्ध किया तथा पराजित हुए | अस्वु, आचार्य के 
मतानुसार हम प्रस्तुत वैराग्य प्रकरण को शांत रस का विधायक नहीं समझते । 
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ग्त्ति रासो में जैसी प्रधानता वीर और रौद्र रसों की पाई जाती है, बहुत कुछ 
वही हाल श्रंगार का है| वीर स्वमावतः रति प्रेमी पाये गये हैं। 
किसी की रूपवती कन्या का समाचार पाकर अथवा कन्या द्वारा उसे अपने माता 
पिता की इच्छा के विपरीत आकर वरण करने का संदेश पाकर, उक्त कन्या का अपहरण कर 
उसके पक्त वालों से भयंकर युद्ध ओर इस युद्ध में विजय प्राप्त करके कन्या का पाणिग्रहरण 
तथा प्रथम मिलन आदि के वर्णुनों में हमें वियोग और संयोग के चित्र मिलते हैं। नायक 
ओर नायिका के परस्पर श्रवण मात्र से अनुराग और तजनित वियोग कष्ट के वर्णन काम 
पीड़ा के प्रतींक हैं | संयोग के अनंतर वियोग का वन आचार्यों द्वारा स्वीकार किया गया 
है, परन्तु संयोग से पूर्व ही वियोग का कष्ट वांछित प्रेमी या प्रेमिका को प्राप्त करने में 
बाधायें और कामोत्तेजना को लेकर ही पेदा होता है| वैसे ऊप्रा अनिरुद्ध और नत्न दमयंती 
के प्रेम की काव्य परंपरा का पालन भी रासो में कवि द्वारा संभव प्रतीत होता है | 
विवाह के पूर्व और उपरांत सुन्दरी राजकुमारियों के नख शिख वर्णन और पिर 
उनके साथ काम क्रीड़ा और सहवास के वर्णन यद्॒पि <ंगार रस के ही अन्तर्गत हैं परन्तु 
इनमें वस्तु स्थिति का संकेत द्वारा निर्देश न करने के कारण कहीं कहीं अश्लीलत्व दोष भी 
आर! गया है| यह रतिमाव क्या है ! केवल उद्दाम वासनाश्रों का नग्न चित्रण। इन स्थलों 
को पढ़ते ही उस युग की विल्लासिता का चित्र सामने आ जाता है। इस रति भाव 
को लेकर नख शिख तथा षट ऋत आदि के यद्रपि सूक्ष्म परन्तु विस्तृत और कुशल 
वर्णन कवि ने किये हैं जिन पर रासो के वस्तु वर्णन प्रकरण में यथेष्ट प्रकाश डाला जा 
चुका है | 
रासो में नायिका भेद को सामने रख कर चित्रण नहीं किये गये हैं परन्तु वर्णनों के 
बीच स्वाभाविक रुप से हमें अनेक नायिकाय दिखाई पड़ जाती हैं | देखिये-- 
चित्ररेखा (वेश्या) को सुलतान गोरी ने बड़े आदर और प्रेम से अपने महल में 
लाकर रख लिया | उसके प्रेम के वह इतना वशीभूत हो गया कि अपनी सारी द्तरियों को 
छोड़ कर अहनिशि उसी के साथ महल्न में रहने लगा -- 
जिम जिम साह सु आदरिय, तिम तिम्न बहिय प्रेम | 
क्रम क्रम फल गुन बद्ध इय, बेली नमें सु तेम। छं० ३१ 
बसि कीनो सुरतान, चंग जिम अमे डोरि कर | 
ज्यों भावी वल्चि लाइ, वचन उद्योत बाल सुर। 
ज्यों बस्सि जीवन मंन, प्रात बसि जेम कंस्म गुर । 
ज्यों बसि नादु कुरंग, बास बसि जेस मधुक्कर | 
महिला सु सुक्कि सब बस्सि भय, सहिला महिल सु मत्ति बसि। 
एकंग एक अंदर महल, रहे साहि सुरतान रखि | छुं० ३२२, स० ७ 
इसे हम स्वाधीनपतिका परकीया नायिका कहेंगे। 
ज्ञातयौवना, विभ्रब्ध नवोढ़ा, स्वकीया हंसावती ओर प्रथ्वीराज का प्रथम मिलन 
देखिये -- 
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झगह गहन रमि रमन, रवन रमि रवन सु छुंटिटय । 
दृहिय बदन सहि रहिय, सरस रस सौर सु लुट्व्य | 
महिय लहिय नहिं महिय, हइथ हथ हइ्डय यथा हद । 
पहिय सेज् कह कहिथ, चंषि चिंचनिय संग थह । 
कामंध अंधे मुद्धह वृषभ, अमन अमावह तितल्क सन। 
हह अर्थ सथ जानन सुगह, अगह सुगद्धन मन हसन | छुं० २३१ स० ३६ 
कनो भ में प्रातः काल गंगा तट पर राजा जयचन्द की सुंद्री दासी के प्रति कवि की 
यउक्ति में अभिसारिका भी देखते चलिये -- द 
जरित रयनव घट सुंदरी, पद कूरव तट सेव । 
सुगति तिथ्यथ अरु काम तिथ, मिलहि हथह हथलेव | छं० २२२ 
जजरित रात्रि ( गत्रि के चौथे प्रहर ) में बट लिये, कूलों पर पट डाले यह सुन्दरी 
तथ पर बिचर रही है और इस प्रकार मुक्ति तीथपर काम तीथ का हथलेवा हो रहा है। तथा-- 
उभय कनक सिम रूंग कंठीव लीला | 
पुहप पुनर पूजा विप्रवे काम्त राज । 
त्रिवक्षिय गंग धारा मद्धि घंटोव सबदा | 
मुगति सुमति भीरे नंग रंग त्रिवेनी | छु० ३२२४ स० ६१ 
दो स्वर्ण श्रंगों को जिनके कंठ प्रदेश पर भौरे क्रीढ़ा कर रहे हैं उन्हें पुष्प सदश 
कामराज के प्रमन्नतार्थ पूजा करने के हेतु लिये है, उसके उदर में त्रिवली है और वहीं 
उसकी कमर में घंटियों का मधुर स्वर हो रहा है। इस प्रकार अनंग रंग की भीर वाली उस 
सुमति (श्रेष्ठमति या सुंदरी) ओर मुक्ति का न्रिवेणी पर मेल हुआ है । 
अ्पूर्व सुन्दरी मुग्धा नवोढ़ा स्वकीया पंग पुत्री संयोगिता को अ्रत्मन्त सुकुमार जान 
कर प्रृध्वीशन उसके साथ काम क्रीड़ा करने में किफकते थे। सखियों से उनका संकोच 
छिपा न रहा । उन्होंने निम्न रूपक रच कर महाराज को प्रेरित किया -- 
भजे न राज संजोगि सम, अति सुच्छुम तन जाति | 
तब सु सभी पंग्रानि वर, रची बुद्धि अप्पन | छु० २५४७ 
मधि अंगन नव दल सु॒तहरु, पत्र मौर घन उटिट | 
इक मंजर पर भसर असि, बास आस रस विट॒ट | छु> रेषध८ 
भार अमर मंजरिन सिग, तुटत जानि उटि पंषि | 
कछु अंतर राजन सुनहि, बोलि बयन दिपि अंपि | छु० २६४६ 
रस घुटटत लुटूटत मयन, नन डुलि मंजरि याह | 
भार भगत कथ्थह सुनी, अलियल मंजरि याह | छं० २४५४० 
अ्रप्पा आरुहि अंग, मम डरई मद्ध देषि सीनंग | 
पत्तल्ली षर्ग चारा, हथय गय कुमस्थर् हनई | छु० २५४१ 
ज॑ केहरि नव सीन, तं गज मत्त जूथयं दलए | 
नव रमनि रमि राज; एक पल जम्म सुष्यांइ | छुं० २५५२ स०६ १ 
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पृथ्वीराज और संयोगिता की रति का वर्णन भी कवि ने किया है परन्तु उसमें उप- 
मानों द्वारा स्थिति निदेश करके अश्लीलता नहीं आने दी है | देखिये --. 
रस क्रीडत पिपरीत, चिंत दंपति दंपति रिति। 
पंच पंच सुठठए, पंच बग्गेति पंच पति। 
उठिय्वात्न सज्जिय दुकूज्न, सुक पंजरसु धाम चित। 
हर हराट डप्पज्यो, तज्िय अक्कोट कान छृत | 
घरि कान कथ्थ सुक सो कहिय, रही न लज्ज लज्जी विल्ग | 
जग पुव्ब भाव भांवरि सु बत, सुबर बाल उठठी सु द्विग | छुं० ७१ तथा-- 
ससि रुन्नो सुग बचह्चौ, कहा सुक सप्त दीप तन | 
तम सु देव पुत्रि पंग, जोति संदीप छिनहि छिन | 
हुईं लज्ज भ्रचल्लीय, कलिय मुद्धं गति जान॑ | 
छिम छिम तमह रंतिपति, परसि पहुपंजलि थाने | 
ब्रप तुष्टि काम कमला रमत, सवन द्वष्टि रुचि रप्नन मन। 
जिम जिस सु विनय विलसिय प्रबल्ल, तिम तिम सुक घुद्धिय प्रमच | छु० ७२,स० ६२ 
अब काव्य परम्परा सम्मत रासो के विप्रल्ंंभ श्रंगार दे एक विशिष्ट स्थल की हम 
चर्चा करेंगे :-- 
समय ६६. महाराज प्रथ्वीराज आक्रमण॒कारी सुलतान गोरी से मोर्चा लेने के लिये 
प्रस्तुत हुए । परिणय के पश्चात्‌ उनका और संयोगिता का (अंतिम मिलन और) प्रथम 
वियोग था । इस स्थल पर कवि ने संयोगिता कीं विरद दशा ओर व्यथा का बड़ा विशद 
और मार्मिक चित्र खींचा है -- 
त्रप पयाव पोसिनि परषि, घदि साहस घटि एक | 
सुकथ केलि पियूष पिंय, जतन करहि सषि केक | 
जतन करहि सपषि केक, हाय करि जय जय जंपहि। 
दुंत कष्ट कर सिंडि, थरकि थरद्दर जिय कंपहि । 
ह॒ह प्रयान जप करत, परी संजोगि घरा धघपि | 
सषी करत सब जतन, चलत पयान तहाँ त्रप | छु० ६३६१ 
दृपति का पयान जान कर उस ( पद्मिनी ) संयोगिता का एक घड़ी में ही साहस 
घट गया.....न्‍सहदेलियाँ कितने ही यत्ञ (उपचार) कर रही थीं, हाय के साथ जय जय मुँह 
से निकल जाता था, कष्ट के साथ दाँत बन्द हो पाते थे, शरीर थरथराता था ओर हृदय 
घड़कता था । दपति के पयान करते ही संयोगिता घरती पर गिर पड़ी | सखियाँ अनेक 
प्रकार के यत्ष कर रहीं थीं। राजा चल चुके थे । 
घर घयार वज्जिग विषम, हलिग हिंदु दल हाल । 
दुतिय चंद पूनिम जिमैं, बर बियोग बढि बाल | 
बर बियोग बढ़ि बाल, ज्ञात प्रीतम कर छुटटो | 
है कारन हाकंत, आस आसु जानि न कुड्टो । 


२१ 
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देषंत नेन सुझके न दिसि, परिय भूमि संथार | 
संजोगी जोगिन भई, जब बज्जिंग घरियार | छुं* ६४२ 
परड़घडा कर विषम घडियाल के बजते ही हिन्दू सेना चल पड़ी। द्वितीया के 
चन्द्रभा को पूर्णिमा का होते देख कर उस बाला के वियोग रूपी सागर में ज्वार आ गया। 
वियोग सागर में ज्वार झ्ाया, प्रियदम का हाथ छूट गया |......नेत्रों में दृष्टि थी परन्तु 
कुछ दिखाई नहीं देता था। ब्याकुल होकर वह भूमि पर गिर पड़ी। संजोगी (संयोगिता) 
जोगिन (वियोगिनी) हो गई जब घडियाल बजा । 
इस छुंदर में (विषम, दिषंत नेन सुझूझे न दिसिः, और संजोगी जोगिन! बड़े ही 
भाव पूर्ण श्रर्थ गर्भित प्रयोग हैं | घड़ियाल को समता और विषमता से क्‍या तातय हो 
सकता था परन्तु नहीं, प्रियतम के प्रवास-हेतुक-वियोग की निर्दिष्टि के कारण लक्षणा शक्ति 
का श्रारोप करके कवि ने संयोगिता की मानसिक अवस्था में विधमता घटित कर उसे 
वियोगाबस्था का प्रारम्मिक चरण बना दिया | 
बढ़ि वियोग बहु वाल्ल, चंद विय पूरन मानें | 
बढ़े वियोग बहु वाल, वृद्ध जोबन सनमान | 
बढ़ि वियोग बहु वाल, दीन पावस रिति बढ़ढे । 
बढ़ि वियोग बहु वाल, लच्छि& कुल वधु दिन चढ़ढे । 
बढ्ढें वियोग बाल्नि विरति, उत रावन& सेना चढ़िय | 
करकादि निसा मकरादि दिन, बाल वियोगत सम बढ़िय | छुं० ६४४ 
उस बाला का वियोग ऐसे बढ़ा जैसे द्वितीया का चन्द्रमा पूर्णिमा का होने लगता 
है; जैसे योवन वृद्धावस्था की ओर बढ़ ने लगता है... ...जैसे दिन घढ़ने पर (अपने पति के 
पास से सोकर उठने में ) कुल्न बधू की लज्जा बढ़ती है | उधर रावत की सेना के चलते ही 
इधर बाला को विरक्तता और वियोग बढ़े | जिस प्रकार कक रशि में ्रमशः रात्रि बढ़ती 
है ओर मकर राशि में दिन बढ़ता है उसी प्रकार उस बाला का वियोग बढ़ चला | 
वही रक्ति पावरस्स, वही मधवान धनुष्षं | 
वही चपत्र चमकंत, वही बगणंत निरष्षं | 
वही घटा घनघोर, वही पष्पीद सोर सुर। 
वही जी असमान, सहो& रवि सप्ति निसि वासुर। 
वेई आवास जुग्गिनि पुरह, वेई सहचरि मंडलिय | 
संजोमि पर्यंपति कृत बिन, मुहि न कछु छाग्गत रतिय। छु० ६४५ 


#संशोधनः लच्छि' के स्थान पर, “तजिजि!, 
'राबन! के स्थान पर रावत! और 
'सही' के स्थान पर वही” पार्तर वांडित होगा । 
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यद्यपि वे ही पावस की रातें हैं, वही इन्द्रधनुष् है, वही चपला चमकती है 
बगुलों की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं, वे ही घनघोर घटायें हैं, वे ही पपीहे और मोरों के स्वर 
है, वही (थ्वी है, वही आकाश है, वे ही सूर्य श्रोर चन्द्र हैं, वे ही दिन और रात्रि हैं, वे ही 
योगिनिषुर के महल हैं ओर वे ही सहेलियों की मंडल्लियाँ हैं परन्तु संयोगिता कहती है 
कि प्यारे प्रियतम के बिना मुझे यह सब कुछ भी अ्रच्छा नहीं लगता | 
संयोगावस्था में जो कुछ सुखदायक वस्तुयें थीं वियोग काल में वे ही सब क8- 
दायक बन गईं, प्रवत्त्यतूप्रेयसी संयोगिता के वंतमान-प्रवास-हेतुक वियोग का संकेत करके 
उस वियोगिन के भूत-प्रवास-हेतुक-विप्रलंम-शंगार का वड़ा ही मर्मस्पर्शी बन कवि ने किया 
है | दोनों प्रकार के वियोगों को संध्या बड़े कोशल्न से प्रस्तुत की गई है। 
पृथ्वीराज ओर संयोगिता की क्रीड़ा की युद्धकाल्लीन क्रीडा से समानता करके रति 
(प्रेम) और उत्साह, क्रोव, या जुगुप्सा की मिश्रित भाव व्यंजना रासो में मिलती है। यथा -> 
। ताज गढढ़ लोप॑त, बहिय रद सन ढक रज्जं । 
अधर मधुर दंपतिय, छूटि अब ईव परण्जं | 
अरस प्ररस भर अंक, पेत परजंक घटक्किश | 
भूषन टूटि कवच्च, रहे अध बीच ल्टथक्किय | 
नीसान थान नूपुर बजिय, हाक हास करषत चिहुर | 
रतिवाह समर सुनि इंड्धेनिय, कौर कहत बत्तिय गहर | छु० १४१ 
कर कंकन मुद्विका, छुद्र घंटिका कटि तट | 
वसन जधन पहिराइ, भार वित्तवयी सघन थट | 
कुच निहार कंचुकिय, भ्ुजनि बंधे बाजू बंध 
एम तोड़र नूपुरिय, हरे कषि अड़िंग षेत माघ 
संग्राम काम जीते भरति, करिय रीक कनवज्जनिय | 
तंबोल्न पान दीनों अधर, कौर कहत सुनि इंछिनिय | छु० १४२ 
तम रस तीय संज्ञोगि, सुमव सहत्तीय त्रिसराइय । 
पति को नव रसे संवर श्रीत पोमिनि सिर छाइय | 
हाय भाय विश्रम कठाचछ, हंस सरह षग रज्जं | 
नेह वीर वचननि पराग, लाज कोदिव सुष पड्ने | 
अन जंत रूप लइरीति गुव," दुत्तिय थह थाहंमयन | 
सबकंत प्रम उद्दित उदित, बर फुल्लित बर सुनि मयन | छु० १४९ 
“» मदन बथठठों राज, काज मंत्री तिहि अग्गे | 
हाय भाय विश्वम कदाच्छु, भेद संचारि विर्ूग्गे | 
काम कमलनी बनिय, चक्क्रनिय निय तित्यंभर | 
मोह विद्ि पिछ्कत्ति, प्रज्ज मो मन्िय पिंडव॒र | 
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बीनित मधुर तिहि लोभ बस्ति, बसि संजोग माया उरह | 
ऊथपन मग्ग गहि अ्रगम गति, नूप क्रम सह छुट्टिय बरह | छुं* १४४,स० ६१ 
साहित्य दर्पण? तथा अन्य काव्य मीमांसक ग्रंथों में वीर, रोद, वीभत्स, आदि को 
अंगार का विरोधी माना गया है। अतएव रस निष्पत्ति विवेचना के विचार से निर्दिष्ट 
स्थल दोषपूर्ण है | 
शोक शोक के प्रसंग रासो में बहुत नहीं हैं । 
१, कमधज नरेश के भाई बालुराशब के युद्ध में मारे जाने के उपरांत (छुं २२५- 
८ स० ४६) उसकी ख््री ने बुरा स्वप्न देखा जिससे शोक के कारण वह अस्त व्यस्त हो गईं-- 
सेंवर काम चढयो चहुआन, कंपे मे त्रिय दुज्जन बान॑ | 
बर छुटटत नीबी न सम्हारै, क्षेहि उसास प्रह्ार प्रहारे | छं० २६८ 
झंगुरि एक प्रहै कर बाक्तं, दूजे कोर निवारति नाल । 
थान थान विंहवल्न भइ्ट बाल, सुत्तिन डर बर तुट्िटित माल | छुं० २६६,स०४९ 


यहाँ पति का मरण आलंबन है; उसकी स्त्री का काँपना, उछुवास लेना, आदि 
अनुभाव; उसकी विहलता और द्वार हूटना आदि संचारी हैं। 
२, कक्नौज युद्ध में हितैषी मित्र और सम्बन्धी सामंतों के मारे जाने का दुःख प्रथ्वी- 
राज को बराबर रहता था। देखिये --- 
जिन बिन नृय रहते न छिन, ते भट कटि कनवज । 
उर डप्पर रष्पत रहे, चढे न चित हित रज्ञ । छँ० १ 
कटे कुटुम्ब मत मित्त, द्िितकारी काका सट। 
कटे सूर सामंत, सजन दुज्जन दहन ठट | 
कटे ससुर सारे सहेत, मातुलह पछुय फुनि। 
कटे राज रजपूत, परम रंजन अवबनी जन | 
निसि दिन सुद्दाइ नह नृपति कों, उच्च सास डंडे गहे। 
अंतरित अप्ति उद्देग अति, सगति सूल्न साले सहे | छुं० २, स० ६३ 
श्रबीर सामंतों का निधन आलंबन है; मित्र, हितैषी, मामा, साले, स्वसुर आदि 
के संबंध से तथा जो 'परम रंजन अवनी जन थे” उनका स्मरण उद्दीपन है; राजा को रात 
दिन न अच्छा लगना तथा उछवास आदि अनुभाव हैं। 
३, सुलतान गोरी द्वारा युद्ध में पराजित और बंदी बनाये जाने तथा अंधे कराये 
जाने पर दारुण कष्टों का भोग करते हुए महाराज प्रथ्वीराज के उदगार देखिये । 


परयौ बंधन गज्जने मेछ हथ्थं, विचारे करी भ्रष्प करतूति पिथ्थं | 
हन्यौ दासि के हैत केमास बानं, गज पून चामंड बेरी भरान॑ | छुं० १६३२ 
बंधे कन्ह काका चर्ष पटट गाढ़े, बिना दोस पुंडीर से अत्त काढ़े | 
बरज्जंत चंद चलयो हु कन्नौज, तहां सूर सामंत कटि घटि फो्ज । छुं० १६३३ 
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लिये राज लोक रमंत सिकारं, अम॑ केहरी कंदरा रिष्ष जार॑ं | 

रहयो गैर महल लिये राजलोक॑, कटे सूर सामंत कीयो व सोक॑ | छं० १६३४ 

भुलानो सरूप भयोी काम अंध, निसा वासरं चित्त जानी न संढ । 

दरब्बार मेटी अद॒ब्बं बढ़ाई, छुरी ऊपरी स्ींस हम्मीर राई | छुं० १६१५ .. 

सही फूल की फूल्नी नाहि वार्थं, तुरत्त तरायौ ज्ु मालीन हाथ । 

नहीं सूर सार्मत परिवार देसे, नहीं गज्ज बाजं भंडार दिलेस | छु० १६३८ 

नहीं पंगजा प्रानतें अ्रत्ति प्यारी, नहीं गोष महिल्ला इत॑ चित्र सारो | 

नहीं घिग्ग अग्गें सुनंदे परहा, नहीं क्ोक हम्मास गरसो सरहा। छु० १६३६ 

नहीं रेसम॑ के दुललीचे गिलस्मे, नहीं हिंगु बाट सुवन्न हिलम्मे । 

नहीं सीरष रूप रंके उसीसा, नहीं पश्समी तक्किये पलंग पोसा | छुं० १६४० 

नहीं झुग्ग नयनी चरज्न॑ तल्ासे, नहीं कूक कोका सबई उल्लासे । 

नहीं पातुरं चातुर नृप्यकारी, नहीं ताल संगीत आलाप चारी | छुं० १६ .२ 

नहीं कप्थक सब्थ जंपे कहानो, पर्य सककरं दूत लग्गे सुह्वानी | 

नहीं पास वार्न पचास हजुरी, सब गंडली मेछ लग्गे करूरी। छंं० १६४३ 

निराधार आधार करतार तूही, बन्धी संकर्ट आय मो जीव सोंह। | 

कल्ली क्रह मंगाय वृंदावनी को, संभाक्ो नहीं तो कहा ओऔ घनीं कौ | छुं ०१६४६ 

«००००० ३ *ैप्य स० ६६ 
इस स्थल पर पृथ्वीराज की अपनी पराजय, बंदी होना और शत्रु द्वारा अंधा कराया 

जाना आलंबन है; अपने दुव्यंवहार आदि का स्मरण उद्दीयन है; उछृवास आदि अनुभाव 
हैं तथा स्मृति, दीनता, विधाद और चिंता संचारी हैं | यहाँ सर्वनाश जन्य करुण रस का 
अच्छा परिपाक पाया जाता है। 

४. वीरभद्र द्वारा युद्ध और पृथ्वीराज के बंदी बनाये जाने का समाचार (हु० 
१६७७-६६, स० ६६ ) पाकर कवि चंद का शरीर काँपने लगा और वह प्रृथ्वी पर गिर 
पड़ा । प्रबोधे जाने पर उसने महाराज ओर सामंतों के सम्बन्ध की चर्चा करते हुए दुख 
प्रकाशित किया --- 

सुनिय बत्त कविचंद ज्रप, तन मन कंप्पौ ताम | 
परयो विकल घुक्किय धरनि, कटिट मूत्न तर जस | छुं० १७०० 
कवि आश्वासित वीर, बाहु धर धरनि उठायौ। 
मुष आरोहिग पान, ग्यान गुर तथ्थ सुनायौ। 
न करि दुष्ष हो भट्‌ठ, काल गति कठिन दुरिय जय । 
तुहि रुककयों जातप्प, काज त्रिण काज अरिय तय । 
तुहि भयो इष्ट आभिष्ट जे, सोइ क्रित कारत आंति जिय | 
संचरहु दिल्लि मारण सुकवि, करहु राज उद्धारनिय | छु १७०१ 
कहे ताम कविचंद, श्रहो वीराधि वीर सुनि। 
हम मनुच्छ मय मोह, उद्धि बुड्डे सु तत्त तुनि | 
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हमहि राज इक बास, सथ्थ उतणन्न संग सदि ; 
नेह बंध बंधिये, करिय अति प्रीति राज रिदि | 
सामंत सकल अ्रति प्रम॒ तर, बाल्न नेह उर घुर कियी | 
बलिभद्र नेह संसार सुख, किम सुनेह छुंडे जियो | छुं० १७०२ 
इस प्रकरण में सामंतों का मारा जाना ओर दिल्लीश्वर का बंदी होना आल्म्बन 
है; इन लोगों के साथ अपने विविध प्रकार के सम्बन्धों का स्मरण उद्दीपन है; कवि का 
काँपना और ब्याकुल होकर पृथ्वी पर गिरना अनु भाव है तथा बाल्यकाल जन्य स्नेह का 
भाव संचारी है | के 
भू, रासो में करुणा का सबसे प्रधान स्थल सती होने वाला दृश्य है परन्तु वह 
इतना शांत और गम्भीर है कि हृदय पर एक अपूर्व बीतराग त्याग का प्रमाव डाले 
बिना नहीं रहता | सामंत युग में विशेष कर राजपूत ख्रियों में सती प्रथा समाहत थी | 
देखिये, वीसलदेव की मृत्य पर उसकी पटरानी के सती होने का वर्णन कवि ने ऐसे साधा- 
रण शब्दों में किया है मानो वह एक लोकिक कार्य सरीखा हो -- 
राज मरन उप्पनो, सब्ब जन सोच उपन्नौ। 
पट रागिनि पावार, निकसि तबही रूत किन्‍ने | छुं०, ५११ स० १ 
परन्तु कवि ने आगे इसे प्रम पंथ का विधान कहा है | मंत्री कैमास का शव 
चंद ने बड़ी कठिनाई से प्रथ्वीराज से उसकी स्त्री को दिलाया और वह सती हो गई-- 
झप्पी सु कवि केमास राज, वरदाय कित्ति भन्‍यो सुकाज, | 
दीने सु हृथ्य सहगमनि तथ्थ, के चली वाहि क्रतन्नि सथ्थि । छुं० ३११४, स० ५७ 
तिहि तरुनि मिक्षित तारुनि करिनि,; पेस पंसि विधि विधि करे | 
कवि चंद छुंद इम डच्चरे, भांवी गति को उब्बरे | छुं० २७६, स्ू० ५७ 
अब इस प्रसंग के उत्कृष्ट स्थल की ओर चलिये | युद्ध का दुखद अंत और महा- 
राज प्रथ्वीराज के बंदी इैने का समाचार सुन कर रानी संयोगिता के प्राण छूट गये, चौहान 
की अन्य रानियाँ सती हुई तथा रावल जी की पत्नी ओर दिल्‍लीश्वर की बहिन प्रथा तथा 
युद्ध में बीर गति प्राप्त करनेवाले शूर सामंतों की सुकुमार सुन्दरी ललनायें अन्य लोकों में 
अपने प्रियतमों का अ्नुतरण करने के लिये बड़े उत्साह, दृदृता और संकल्प के साथ सती 
होने के लिये चल दीं । 
चर आये ठिल्लिय नयर, दुसमि सुदिन अंगार । 
बुद्धधार एकादसी, चल्नी वरन स्त्रगदार | 
घलीं वरन रुत्रगदार, सूर सामंत तीयवर। 
सब परिगह प्रथिराज, भयौ मंगल संगल मर | 
घट मर॒॑ तिय चहुआतन, अ्रग्गि आलिंग अंग वर | 
ध्वदु बंधि संजोगि, जोग संजोग कहे चर | छु० १६१८ 
दशमी को दूत दिल्‍ली नगर आये | बद्धवार एकादशी को ललनायें मालायें लेकर 
श्रम्मि का वरण (श्रालिंगन) करने चल दीं | शूरों और वीर सामंतों की श्रेष्ठ पत्नियाँ भांलायें 
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दर बरने चलीं | “्थ्वीराज के परिगह (कुट्ठम्ब) के लोग मंगलाचार करने लगे। चौहान 
की स्त्रियों ने अपने शरीर अभि पर चढ़ा दिये। दुख के (प्रगाढ़) बन्धन में पड़ कर संयो 
गिता ने (पहिले ही) योग द्वारा संयोग किया | 
निरषि निधन संजोगि, प्रिथी सज्िय सु सामि धथ | 
हक्कि हंस तत्तारि, वीर अवरिय प्रेम पथ ! 
साजि सकल्ल श्रंगार, हार समंडिय सुगतामनि। 
रज्ि भूषन हय रोहि, जलज अच्छित उच्चारति । 
है हया सह जंपत जगत, हरि हर सुर उच्चार बर। 
सह गमन सिंघ रावर चले, तज्ि महि फूल श्रीफल सुकर | छु ० १६२० 
संयोगिता का निधन देख कर प्रथा अपने स्वामी की सहचरी बनने के लिये प्रेम पथ 
का विधान करने लगी | उसने सारे &ंगार किये, मुक्ताओं का हार पहिना तथा भूषणों से 
अलंकृत घोड़े पर चढ़ कर वह कमल ओर अत्षत उछालती हुईं चल्ली। जगत 'है हया' 
शब्द कर रह्य था शोर हर हर का श्रेष्ठ उच्चारण हो रहा था | रावलसिंध की सहगामिनी 
अपने हाथों से प्ृथ्वों पर श्रीफल ओर फूल चढ़ाती चल्न दी 
प्रथा सथ्थ सह गवन, रवनि साजिय सु राज दह | 
सधन कुसुम सुर बास, सिल्चिय सुष गुंत्र मुंग तह। 
मुगता मनि उच्छार, कार आयो सु समुज्ज्वल । 
अंग रष्षि दुआ सत्, तिके आावरिय श्रष्प हलत्न | 
विम्मान बान सुर शअ्रच्छरिय, पहुपंजल्ि पुज्जे सघन। 
सुर रिष्ष जष्ष तंत्रिय धरन, कल कौतिय देषद्दि सुतन | छु० १६२१ 
प्रथा के साथ सहगमन हेतु रावल नरेश की दस रानियाँ और तैयार हुई', फूलों 
. को ढेरों से सुगन्धि निकल रही थी, भौंरों के कुड उन पर गँज रहे थे, मोती और माणिक्य 
लुटाये जा रहे ये कि उज्ज्वल ज्वाला जल उठी...देवता और अप्सरायें विमानों से पुष्पां- 
जब्वि दे रहे थे ओर देव ऋषि तथा तंत्रीधर यह श्रेष्ठ कीतुक देख रहे थे | 
सहस पंच पह गवनि, अवबर सामंत सूर भर । 
चलिय मित्रिय सनसंधि, सकत्न निज नाह सोह वर॑ 
भूषन सबन विराज़ि, साजि सिंगार सेल तन | 
मन श्रनंत उद्धरिय, करिय हरि हरि हु दाव दिय। 
जहां जु थान सुनि प्रिय गव॒न, न करिय विरम मन धरिय घुव । 
धर्निं धन्य सह आयास हुआ, लषि कौतिंग श्रनेभूत भुश्र | छुं० १६३२ 
अन्य सामंतों ओर शूर योद्धाओं की पाँच हजार स्रियाँ मी अपने अपने श्रेष्ठ 
पतियों से मिलने चल दीं, शरीर पर सारे शंगार किये हुए भूषणों से सुशोमित अनंतगाभी 
मन के उद्धार हेतु, हर हर करती और दान देती वे चलीं, जिसने जिस स्थान पर अपने 
प्रियतम का गमन सुना उसने तत्काल सती होने का निश्चय करने में विलंब नहीं किया, 
भूलोक के इस अभूतपूर्व कोतुक को देख कर आकाश में धन्य धन्य शब्द हो उठा। 
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चंदन मंदिर दार, रचिय वर द्धिध लघृघु दर । 
विवह कुसुम वर रोहि, सोहि पट बसन झुरह बर। 
जिय जंबू नद दान, रथ्थ हय गय भुगता मनि | 
विष्प वेद उच्चरहि, घेन सुरवर आयासनि । 
किय लोक लोक अंजुल्षि कुसुम, सजि विमान सुर सिर फिरंहि। 
संक्रमिय अप्प साहागवनि, मंसि गवन दृब्बिहि हरददि । छ॑० (६२३ 
(इन चिताश्रों पर ) चन्दन के छोटे और बड़े मन्दिर बने हुए थे, नाना प्रकार 
के पुष्पों और वस्त्रों से वे अलंकृत थे, पथ्वी, रथ, हाथी, घोड़े, मोती और माणिक्यों का 
दान दिया जा रहा था, ब्राह्मण वेदोच्चारण कर रहे थे, विभिन्न लोकों की पुष्पांजलियाँ दी 
जा रहीं थीं, देवता सजे हुए विमानों पर ऊपर घूम रहे थे और सहगामिनियाँ परिक्रमा 
करके अग्नि ज्वालाओं के बीच लोप होती चली जा रही थीं । 
विविह तरुनि दिय दान, अवर सामंत सूर भर | 
भ्रप्प भ्रस्स हय त्लीय, मिलिय रद्द हित धाम घर | 
चित चिंते रव रवनि, गवनि पावक प्रज्जारिय । 
प्रेम प्रीति किये प्रेम, नेम गेमह प्रति पारिय। 
उज्जलिय झाल आयास भिल्नि, हर हर सुर हर गोम भो | 
जहं जहां सुवास निज कंत किय; तहं तहां तियपिय मिलन भौ | छुं ०१६२४स०६ १ 
इन तरुणियों ने नाना प्रकार के दान दिये और सामनन्‍्त तथा शूर योद्धा उनके 
हिंतैषी लोक में पहुँचाने के लिए उनके घोड़ों की लगामें पकड़ कर चल दिये। इन 
बालाओं ने प्रज्वलित ज्वालाओं में गमन करने का अपने चित्त में विचार किया और 
प्रेम को श्रेष्ठ ठहरा कर उस का निर्वाह करने के लिए वे चलन दीं। उज्ज्वल ज्वाला 
आकाश में मिल गई। प्रत्येक दिशा में हर हर शब्द हो 5ठा। जहाँ जहाँ जिस लोक 
को उनके स्वामी गये थे वहीं उनकी पतित्रता पतिपरायणायें जाकर मिल गई | 
वीर हिन्दू नारी का आत्मोल्लास से जलती हुई अग्नि चिताओों में प्रवेश परम 
प्रशांत पर अति मर्मभेदी हैं | यह आत्मोत्सग की पूर्ण हुति स्वतंत्र भारत की हिंदू ललनाओं 
का चरित्र विशेष था। स्वतंत्रता की महान देन सामंत युग में स्त्रियों के इस आदश वलि- 
दान के रूप में सुदृढ़ थी । 
नोट ;--सती प्रथा भारत की एक प्राचीन प्रथा है। वेदों, रामायण और महा- 
भारत में इसका उल्लेख पाया'जाता है। यदि इसे एक प्राचीन परंपरा मात्र कहा जाय 
तो न्‍्यायोचित न होगा । क्योंकि परंपरा तो वही चल सकती है जिसमें हानि की मात्रा 
न्यूनतम हो और लाम अधिकतम । परन्तु सती होने में हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि पारलौ- 
किक लाभ का संकेत भले ही हो अन्यथा उसमें हानि क्‍या सम्पूर्ण बलिदान ही है। अब 
सोचने की बात है कि आखिर सती होने की, इस प्रकार जीते जी अपने को अग्नि में आत्म- 
सातू करने की, दृढ़ प्रेरणा किस दिशा से मिज्ञती थी ! स्तरियाँ तो स्वभाव और शरीर 
से कोमल होती हैं, उनके अंदर ऐसी इृढ़ता का संचार कैसे हुआ ! 
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पाश्चात्यदेशी विद्वानों ने भारतीय रीतियों और प्रथाओ्रों काजो उपहास किया है 
वह सवंथा उनके अज्ञान का द्योतक है। उन्होंने अन्दर पैठ कर सूक्ष्म प्रेरक मा्षों का 
अनख स्रोत खोजने का प्रयक्ष नहीं किया | उन लोगों का मत है कि प्राचीन काल में 
भारत में ही क्या सारे संसार में शारीरिक बल की अधघानता थी जो पाशविक बल 
सहश था; यही पशुबल उस समय के आये दिन होने वाले गृह युद्धों का कारण है और 
यही पशुबल सती होने का मूल है तथा इस प्रथा का अन्धानुकरण किया जाता था | 
लाड विलियम बेंटिंक के समय तक भल्ले ही झ्लियाँ जबरन सती की जाने लगी हों परन्तु 
११वीं और १३ वीं शताब्दी तक तो हम उनको स्वेच्छा से यह बलिदान करते हुए 
पाते हैं। पशुबल को सती होने का प्रेरक कहना सवथा नादानी है क्योंकि भयंकर से 
भयंकर पशु शारीरिक बल रखते 'हुए भी नंबरी डरपोक होता है और बृद्धि का उसके पास 
दिवाला होता है, परन्तु सतियाँ तो बहुत सोच समझ और विचार कर आनंदातिरेक से 
निर्मयतापूर्वक अम्मि प्रवेश करती थीं। अस्तु यह विचारणीय है कि आखिर वह कौन 
सी बात थी, वह कौन सा उत्साह था जो उनको ऐसे विकट बलिदान के लिये साहस और 
प्रेरणा प्रदान करता था | 

शैव मत भारत का एक प्राचीन और व्यापक प्रभाववाला मत आ्राज भी है। इसका 
मूल सिद्धान्त है कि संसार का संद्ार ओर प्रत्येक वस्तु का विनाश चिर सत्य और अवश्य- 
म्मावी है | इस विनाश की असलियत ने ही यह मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की कि जब मृत्यु 
निश्चित है तो वह आदशंपूर्ण होनी चाहिये ओर इसी महान लक्ष्य कों सामने रख कर 
भारत के उस स्वतन्त्र युग में जनता में एक चरित्र विशेष का निर्माण प्रारम्भ हो गया | 
अस्तु सती होने के.लिये स्व॒तंत्रता का यह उपहार हिंदू ललनाश्रों का एक चरित्र विशेष था 
जिसमें विश्वास की दृढ़ता गभित थी न कि एक साधारण चली आई हुई परम्परा जो 
उन्हें खुशी-खुशी श्रम्मि प्रवेश करने के लिये प्रोत्साहित करती थी । जापान में बड़ी प्रसन्नता, 
उत्साह और निर्मयतापूर्वक हराकिरी' करनेवालों को कौन नहीं जानता | उनके यहाँ भी 
कोई इस प्रकार की प्रेरणा ही कारण है जो उनको ऐसा आत्मबलिदान सहर्ष कर डालने के 
लिये प्रस्तुत कर देती है । भारतीय सतियाँ विल्ञाप नहीं करतीं थीं। जिन कवियों अथवा 
लेखकों ने उनसे श्रकारण विज्ञाप करवाया है उन्होंने इन वीरांगनाओं का चरित्र समझने 
की हो चेष्टा नहीं की । पति की मृत्यु के उपरांत गर्भावस्‍था सरीखे कारण को लेकर यदि 
स्री सती नहीं हो पाती थी तभी वह दुःख, विज्ञाप आदि करती थी अन्यथा वह शारीरिक 
सुख और मनोजनित सोद का विस्मरण कर आत्मिक आनंद से अम्िपथ का अनुसरण 
करती थी। विश्वास की हृढ़ता उन रमणियों का चरित्र बन गया था। परन्तु भारत को 
गुलामी के साथ ही दासता का प्रधान अवशुण कायरता अपना जाल फैलाकर शारीरिक 
सुखों और मन के मोद के ताने बाने बिन रही थी जिसके फलस्वरूप कालतिर में अनादि- 
कालीन प्रतिष्ठित वह चरित्र नष्ट हो गया तथा स्वभावतः स्तियाँ सती होने में मयभीत पायी 
जाने लगीं | मुगल सम्नाद अकबर ने स्वेच्छा से सती न होनेवाली ज्त्रियाँ को जबरन सती 
करना दंडनीय अपराध घोषित करा दिया और लाड बेंटिंक ने यह प्रथा ही गैरकानूनी कर दी | 


र२ 
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ग्रन्थारम्भ में कवि का कथन है कि मैंने रासो में नव रघों का वर्णन ऊिया है। 
यथा-- 
उक्ति धर्म विशालयस्य, राजनीति नवं रसं | 
घट भाषा पुराणंच, कुरान कंथित मया। छुं० ८रे स० १ 


तथा अन्य संहार में भी उसने रासो में अमृत सहश छुँदों में नव रसों के परिपाक 
की सूचना दी है -- 
रासौ असंभ नव रस सरस, चंद छुंद किय अमिय सम | 
श्रगार वीर करना विभछु, भय अद्भुत हसंत सम । छुं० ५१६, स० ६७ 
रासो में नव रसों की निष्पत्ति विषयक विवेचना प्रथक पृथक रस को लेकर की जा 
चुकी है| अब हम उन कतिपय स्थलों की चर्चा करेंगे जिनके निदर्शन में कवि की प्रतिभा 
निखर उठी है और रस-सिंद्धि विषयक चमत्कार की अवतारणा हो सकी है। ये स्थल हैं 
नवों रसों की एक ही स्थान पर स्फुरणा के कुशल संकेत । देखिये --- 
१, भयंकर युद्ध बेला में नव रतों के परिषाक का अवसर कवि ने इस प्रकार निर्दिष्ट 
किया है-- 
हय हय हय उच्चार, देव दुवासुर भज्जिय । 
हय हये हय उच्चार, धाह धाईं घट वज्ििय | 
न्रह् ब्रह बंदन्नासंत, बहुल षग पर गटटन। 
हुक दूक उत्तरिय, वाजि नर भर भर पटटन | 
हर हार वास हर हरु सुलिय, ध्रव संडल सहह डुले । 
मंगल घंनेव भारध्थ किय, जिन सु ब्रहम साथन घुल्ते | छुं० ३५८ 
सर्वे ध्यांन बधन सु बहम, पंच पंच ले तत्त। 
एंव पंच पँचह मिल्ते, अप्प भूत अह बत्त | छु० ३५१६ 
नव जंपि नऊ रस वीर नचे, भमरावलि छुंद सुकिति सचे। 
रस भौ छुह तीय नव नव थान, दिष्यों झुष रूप सु चालुक पांन | 
भयौ मुष वीर सु भूप नरिंदर, भयो रख कारुन कटरत कंघ। 
भयौो अद्भूत भयानक ब्त्त, भयी रस हास उसा क्रत पत्त | 
भयी रस रुद्र अदभुत युद्ध, भयी तिन मध्य सिंगार विरुद्ध | 
भयौ रस संत भई तिन मुत्ति, दिपे जनु पत्लव लालित गत्ति | 
टर्गं टग चाद्द रहे पत्च हार, उठे तहां हंकि सु बीर हँकार । छु० ३६०, ख०१२ 


“नरेन्द्र के मुँह पर युद्धोत्याह के कारण वीर रस देखा गया, कंध काटने का 
शोकाकुल दृश्य करुण रस का परिचायक हुआ, अद्भुत और भयानक वृत्त हो रहे थे उमा 
के हृदय में हास्य रस ने जन्म लिया, उस अद्भुत युद्ध में रौद्र रस (प्रत्यक्ष) ही देखा 
गया और (युद्धकालीन रसों के) विरोधी शंगार की भी वहाँ उत्पत्ति देखी गईं, जिन वीरों 
के हृदय में शान्ति रस हृढ़ हो गया (वीर गति पाने पर) उनकी मुक्ति हो गई... 
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२, देवगिरि के राजा भान की पुत्री राजकुमारी शशिवृत्ता, जिसकी मेँंगनी कमधज्ज 
से हो चुकी थी ओर जो बारात लेकर विवाह हेतु भी आ गया था, प्रथ्वीराज पर अनुरक्त 
थी | उसने इस अवसर पर उन्हें भी बुला रखा था | देवालय में पूजन हेतु गई (अ्रभि- 
सारिका) शशिवृत्ता का अपहरण कर चौह्यन नरेन्द्र चल दिये -- 

गहि शशिवृत्त नरिंद, सिी लंघत ढढ़ि थोरो ! 
कास कूता कल्हरी, पेम मारुत सकमोरी | 
वर लीनी कर साहि, चंषि उर पुठुडि लगाई। 
मच सुरंग सोई बत्त, कंत छूणि कान सुनाई | 
नूप भयी रुद्र करुना सुत्रिय, वीर भोग बर सुभर गति । 
सरापन सु दास वीभच्छुरिन, भय सयान कमध्ज्ज दुति | छुं० ३८१ स० २५४- 
क्राध के कारण प्रथ्वीराज रौद् रस में थे, प्रियजनों के आकस्मिक ध्यान से शशि- 
वृत्ता के हृदय में शोक होने के कारण करुणा का संचार हुश्रा | श्रेष्ठ सुमठों में अविलम्ब 
युद्ध प्रारम्भ की आशा देखकर उत्साह उदय होने के कारण बीर रस का ग्रादुर्भाव हुआ, 
पृथ्वीराज के इष्ट सम्बन्धियों के हृदय में यह अपहरण दृश्य देकर हास्य रस की उत्पत्ति 
हुईं, युद्ध जनित मारकाठट, खून खच्चर की कल्पना से वीभत्स रस का जन्म हुआ और 
अपनी श्रक्नुए्य सेना के बीच से प्रृथ्वीराज को अपनी मेंगेती शशिवृत्ता को ले जाते देख +र 
प्रतिपक्षी कमध्वज्ज और उसके पक्षवालों पर भय का आतंक होकर भयानक रस छा गया | 
इस प्रश्न को लेकर युद्ध श्रवश्यम्भावी हो गया । फिर उस नर विनाश लीला में 
नव रसों के विषय में दूसरा रूपक देखिये -- 
भान कुंशअरि शशिवृत्त, नेन श्रगार सु राजे। 
वीर रूप सामंत, रुद्र प्रथिराज विराजे | 
चंद अद्भ्खुत जानि, मए कातर करुनामय । 
वीभमछु अरिन समूह, सात उप्पनों मरन भय | 
उप्पज्यों हास अपछुर अमर, भो भयान भावी विगति | 
कूरंभ रच प्रथिराज वर, लरन लोह चिते तरनि | छुं० ५०१, स० २४ 
राजा भान की राजकुमारी के नेत्रों में रति भाव के कारण <ंगार की शोभा हुई । 
यद्ोत्साह कीं पूर्णता से सामंतों में वीर रत का स्थायित्व था। इृष्ट प्राप्ति की बाधा के 
कारण पृथ्वीराज रुद्र रूप थे। चंद आश्चयंचकित होने के कारण श्रद्भुत रत में था और 
उसकी कातरता का भाव करुण रस का उद्मव कर रहा था | शत्रु समृह युद्ध की भयंकर 
मारकाट देखकर जुगुप्सा की भावना से भर जाने के कारण वीभत्स रस में था। मृत्यु के 
भय को आच्छुन्न किये देखकर वीरों के हृदय में निर्वेद (वैराग्य) की भावना के कारण 
शांत रस था । यद्ध के कोतुकाद तथा उसके कारणों के लक्ष्य से अ्रप्सराओ्ों और देवताओं 
के दृदय में हास्य रस पैदा हो गया था। युद्ध की मवितव्यता हार या जीत का अनुमान 
भयानक रस की निष्पत्ति कर रहा था | प्॒थ्वीराज के श्रेष्ठ सामंत कूरंभ राव को तलवार 
से युद्ध करने और सूर्य मंडल में वास करने मात्र की चिंता थी | 
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३. मुग्धा नवोढ़ा हंसावती और प्रथ्वीराज के प्रथम समागम के अन्तर्गत नवों रखों 
की सिद्धि की कल्मना और उसका चुटीला संकेत कबि की अनोखी और मौलिक सूक-बूक 
का परिचायक है। यथा--- 

रस विज्ञास उप्पज्यो, सपी रस हार सुरत्तिय | 
ठांम सम चढ़ि हरम, सह कह कह तह मत्तिय | 
खुरत प्रथम संभोग, ह॒ह हंह झ्ुष रट्टिय | 
ना ना ना परि त्रवल्ल, प्रीति संपति रति थटिट्य | 
अ्रगार हास करुना सु रुद्र, वीर भयान विभाछ रस | 
अद्भूत संत उपज्यों सहज, सेज रमत दंपति सरिस | छु० ८१ स० ३३ 
अश्लीलत्व दोप वद्धक होने के मय से उपयरक्त रसों का प्रथक्‍्करण और उनका 
विश्लेषणात्मक विवेचन नहीं किया गया ४ । इस स्थल के भिन्न भावों की व्यंजना साधा- 
रणतः समझ ली जा सकती है। 

४, कन्नौज में भहाराज जयचंद के दरबार में कर्नाटकी वेश्या ने चंद कवि के 
साथ छुद्यवेषरी महाराज प्रृथ्बीराज को पहचान कर लज्जा से अपना घूँधट खींच लिया | 
अपनी पोल खुलते देख कर चंद ने संकेत से उससे कहा कि तेरे ही कारण मंत्री कैमास मारा 
गया और अब क्या तू महाराज को भी मरवाना चाहती है| संकेत का अर्थ समझ कर 
दासी कनाटकी ने तुरन्त ही अपना घूँघट खोल दिया | उसके इस विपरीत, विल्क्षण और 
अपूर्व आचरण पर पंग दरबार में नवों रस पैदा हो गये -- 

करि कलबलह स मंत्री मार॒ुयो, धहि चहुआन सरं न विचारयो | 
सेन सुबर कहि कवि समुरूाई, अब तूं कलह करन इूहाँ आईं। छु० ७१८ 
समझ्कि दासि सिरवर तिन ढंक्यो, कर पहल्‍्लव तिन दृगवर अंक्यो | 
कवच १ रस सवे सभा कमधज्जी, मेचकि भूप सिंगिनी सज्जी | छुं० ७१६ 
बर अद्सुत कमघज्ज, हास चहुआन उपत्नो। 
करुना दिसि संभरी, चंद वर रुद्र दिपन्री। 
वीभमछु वीर कुमार, वीर वर सुभठ विराजै | 
गोंष बाल संघतह, द्विगतव सिंगार सु राजे । 
संभयो संत रस दिष्पिवर, लोहा लंगरि वीर कौ | 
संगाइ पान पहुयंगवर, भय वंवरस नव सीर कौ | छु०७२०,स० ६१ 
कर्नाठकी केवल प्रथ्वीराज को ही पुरुष मान कर अपना झुँह लज्जा से दँकती थी 
ओर यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध थी अतएव उसके मुँह ढँकने और खोल देने पर पंग (जयचन्द) 
के दरबार में विभिन्न भावों का उद्रे क्र हो उठा | 

महाराज कमधज्ज (जयचंद) कर्नाटकी के विज्नक्षण चरित्र को देखकर विस्मय में 

पड़ गये जिससे अदूमुत रस का परिपाक हुआ । चौहान (प्रथ्वीराज) शत्र दरबार में अपनी 


१. संशोधन--कव' के स्थान पर नव” पाठ उच्चित होगा । 


भांव-व्यंजनां १७३ 
पूर्व प्रेयसी को प्रगठ होते तथा घूँबट खींचकर लज्जा का भाव प्रदर्शित करते देख, उसका 
अपने मंत्री कैमास से रमण कृत्य आदि का स्मरण करके हंस पढ़े; उनकी इस अवचन।[त्मक 
हँसी के कारण वहाँ हास्य रस पैदा हुआ | कर्नाठकी के चित्त में नरेश के प्रति दया भाव 
की उपज ने करुए रस की स्कुरणा की | कवि चंद दासी के घुँघट खींचने के कार्य पर 
क्रोध से भर गया क्योंकि उसने विचारा कि देखो इसी के कारण मंत्री कैमास की जान गई 
और आज फिर यह एथ्वीराज के प्राण लेना चाहती है; कवि की क्रोध व्यंजना ने रौद्र 
रस को पुष्ट किया । बीर कुमार के हृदय में तुरंत युद्ध होने की आशंका ओर उसके फल- 
स्वरूप रुधिर मांठ आदि के दृश्य का विचार करके ग्लानि पैदा होने से वीमत्त रस का 
संचार हुआ | युद्ध होना निश्चय जानकर दरब र के ढीर योद्धा उत्साहित हो उठे क्योंकि 
वीरों का प्रधान उत्सव उपस्थित हो गया था और उनके युद्ध जनित उत्साह के कारण 
(युद्ध) वीर रस की निष्पत्ति हुई। गवाज्षों से माँकती हुई बालाओं के चित्त में कविचन्द 
के खबास रूपी सोदन्दर्यमृति प्रथ्वीराज को देखकर अनुराग उत्तन्न हुआ | खबास वेशी 
होने पर भी प्रथ्वीराज का रूप वेसे ही उन रमणियों को लुभानेवाला हुआ्रा जैसे काई आदि 
लगे कमल का सौन्दर्य होता है ओर जैले दल्कल पहिने हुए शकुंतला की कमनीयता ने 
महाराज दुष्यंत को आकर्षित किया था-- 

सरसिज मनुविद्ध॑ शेवल्षेनापि रम्यं, 
मत्रिनमपि हिमांशोलंच्म लक्षमीं तनोति | 
इयमअ्रधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, 
किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम | छु० १७ प्रथमोडडः 
श्रभिज्ञान शाकुंतल॑ं, 
अतएव उन कामिनियों के नेत्रों में &ंगार रस की शोभा हुईं। महान योद्धा लोहा 
लंगरी राय ने युद्ध की अनिवार्यता और संसार की असारता का विचार करके जीवन और 
मरण का मोह छोड़ दिया; इस निवेद भाव के कारण शांत रस का प्राहुर्भाव हुआ । परन्तु 
साथ ही लंगरी राय का विंकराल रूप आदि जयचंद के पक्षवालों के हृदय में भय उसन्न 
कर रहा था जिससे उस स्थल पर भयानक रस का भी विकास हुआ | पहुपंग ने पान क्या 
मगाये वहाँ नवों रसों की सिद्धि हो गई । 
एक व्यापार से अनेक भावों की अवतारणा करनेवाला श्रीमदूभागवत्‌ का भी एक 
स्थल देखिये -- 
सत्लानांमशनिन्‌ णां नरवरः ख््रीणां स्मरो मूर्तिमान्‌, 
गोपानां स्वजनोअसतां छितिशुजञां शास्ता स्वपिन्नोः शिशुः । 
सुज्युमोजपते विराडविदुर्षां तत्वं पर॑ योगिनाम, 
वृष्णीनां परदेवतेति विद्तों रंग गतः साम्रजः । १७, ४३, १० 
कृष्ण को अपने माई समेत कंस के रंग मंच पर देखकर मल्लों के हृदय में रौद्र, 
नरों में अद्भुत, ख्त्रियों में #ंगार, गोपों में हास्य, राजाश्रों में बीर, (कृष्ण के) माता पिता 
में करुणा और वात्सल्य, भोजपति (कंस) में मयानक, अशानियों में वीभत्स, योगियों में 
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शांत और बृष्णियों में भक्ति की उद्भावना हुई । 
असम्भव नहीं है कि रासोकार को संस्कृत के उपयुक्त तथा अन्य स्थलों से एक 
व्यापार द्वारा भिन्न भाव व्यंजना का काव्य वेलक्षणय दिखाने की प्रेरणा मिली हो | 
हिंदी साहित्य में चंद के परवर्ती कवि तुलसी भी इस काव्य कौशल की रीति से 
अनभिजञ नहीं थे। उन्होंने एक व्यापार द्वारा नव रसाभिव्यंजना का सौन्दर्य न दिखाकर 
रामचरित मानस में, राम के जनकपुर के रंग मंच पर उपस्थित होने के अवसर का भाव-- 
“जाकी रही भावना जैसी । प्रभ्नु म्रति देखी तिन वैसी? लिखकर काज्य में इस प्रकार की 
भाव स्फुरणा विषयक ज्ञान की अपनी अभिज्ञता तथा उसके प्रदर्शन की अपनी समथ्थता का 
कुशल संकेत किया है | 
तुलसी के बाद कवि केशव ने अपनी रसिक प्रिया में नवरसात्मकता के जातक 
कृष्ण का रूप चित्रण इसी प्रणाली के अनुसरण पर किया है (यद्यपि आगे उन्हें अपनी 
प्रतिशा विस्मृत हो गई और वे रति भाव के अंतर्गत ही अन्य रसों के समावेश के चमत्कार 
निरूपण में लग गये) -- 
श्री वृषभानु-कुमारि हेतु अद्भार रूप भय । 
वास हास रस हरे, मात बंधन कंरुणामय || 
केसी प्रति अति रौोद वीर मारो वत्सासुर । 
भय दावानल पान कियो वोभत्स बकी डर॑ ॥ 
श्रति अद्भ्रुत दंचि विरंचिमति सांत संतते सोच चित । 
क॒ष्टि केसव खेवहु रखिक जन नव रस से अजराज्ञ नित ॥ 


अध्याय ३ 
अलझ्र 


काव्य में ध्यंग्याथ या शनि का स्थान सबसे ऊँचा माना गया है, उसके बाद 
गुणीभूत व्यंग्य का स्थान है और फिर अलंकार का। अलड्डरोतीति अलंकारः, श्र्थात्‌ 
शोभा बढ़ाने वाले पदार्थ को अलंकार कहते हैं | आचार्य दंडो ने (काथ्या- 
अलंकार दशश २१ में) कहा है कि काव्य को अलंझृत करने वाले शब्दार्थ की 
रचना को अलंकार कहते हैं। आचार्य वामन (काव्यलंकार ३॥१ में) 
गुणों को काव्य के शोमाकारक धर्म बतलाते हूँ परन्तु दंडी अलंकारों को | आचार्य मम्मट 
ने काव्यप्रकाश में गुणों को काव्य का साज्षात्‌ धर्म ओर अलंकारों को काव्य का अंग- 
भूत शब्द और अर्थ की शोमाकारक धर्म कहकर सष्ट क्रिया है। काव्य की आत्मा रस है 
और काव्य शब्द तथा अथ के आभ्रित है अतएव अलंकारों को काव्य का उत्कर्षक मानने 
में किसे आपत्ति हो सकती है । 
आचाये भामह ने (भामह काव्यालंकार १॥१६ ओर २।६५ में) शब्दाथ्थ वैचित्र्य 
को वक्रोक्ति संशा दी है ओर इस वक्रोक्ति को ही संपूर्ण अलड्ारों में व्यापक बतलाते हुए 
उसे उनका एक मात्र श्राश्रय माना है। आचार्य इंडो ने (काव्यादर्श २२२० में) इस 
उक्ति वैचित्रय की अतिशयोक्ति' संज्ञा देते हुए उसे सारे अलड्ढारों का आश्रय कहा है | 
श्री अमिनव गुप्ताचार्य ने (ध्वन्यालोक लोचन प्ृ० २०६ पर) भागमह की वक्रोक्ति और दंडी 
की अतिशयोक्ति के विषय में लिखा है कि लोकोत्तर अतिशय से कहना ही उक्ति वैचित्रय 
है। अ्रतएव किसी बात के चमत्कार पूर्ण वन को ही काव्य का अलड्भस्ण कहा जाता 
है। यह उक्ति वैचत्र्य अथवा चमत्कृत करनेवाली शैली अनेक प्रकार की द्वो सकती है 
और इन्हीं शैलियों को गुणानुसार आचार्यों ने इनकी प्रथकता का बोध कराने के लिए 
विभिन्‍न अलड्लारों के नाम से प्रतिष्ठित किया है | परन्तु इसका यह तातये कदापि नहीं है 
कि ये सारी शैज्षियाँ नियमबद्ध हो गई अब इनके अ्रदिरिक्त ओर शैक्लियाँ नहीं हैं अथवा 
नहीं हो सकती | आधुनिक भारतीय माषाओं के साहित्य की शैलियाँ संस्कृत साहित्य की 
देन हैं परन्तु योगेपीय साहित्य में हमें इनके अतिरिक्त और अनेक नवीन प्रभावक शक्ति 
संपन्न शैलियाँ देखने को मिलती हैं | ग्र॒ल॒ड्ञार की नवीन शेलियों को जन्म देना असंसव तो 
नहीं है परन्तु इसके लिए असाधारण प्रतिमा और बुद्धि श्रपेक्षित है क्‍योंकि संस्कृत के 
आचायों ने इस विषय का पर्याप्त मंथन कर डाला है | 
स्वाभाविक रुप से अलड्जारों के प्रयोग से जहाँ काव्य की चेतनता श्रोर आकर्षण 
को बल मिलता है वहीं उनकी अनावश्यक टेस ठाँस से काव्प्र का सौन्दर्य भी नष्ट होजाता 
है। अलझार प्रदर्शन जिस रचना में उसका गौण सहकारी न होकर प्रधान हो जाता है 
वहाँ रस भंग होने के साधन प्रस्तुत हो जाते हैं। रीतिकाल के अनेक कवियों की कृतियाँ 
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इस अलक्षार ज्ञान प्रदर्शन की श्रांति में पड़कर केवल विरसता को ही प्राप्त हो सकी हैं | 


पृथ्वीराज रासो के अलड्डारों को हमें इस दृष्टिकोण से देखना है और इस कसौटी 
पर कस लेना है। रासोकार ने इस मर्यादा का पालन कहाँ तक किया है यह भी विचारना 
है | हिन्दी के उस युग में रीतिकाल वाली भद्दी परंपरा का अंधानुकरण नहीं प्रारंभ हुआ 
था अन्यथा प्रक्ञेपों की भरमार वाला रासों अलड्जारों से श्रोतप्रोत और श्रतिरंजित हुए 
बिना कैसे बच सकता था। एक वाक्य में इतना कह देना उचित होगा कि कुछ अलज्रों 
को छोड़कर रासों में उनकी योजना स्वाभाविक रूप में है और व्यर्थ की दुँसा ठाँसी से 
रिक्ति है। 

परन्तु रासो के अलझ्रों की समीक्षा करने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि अल्झ्डारों 
का संत्षिप्त ऐतिहासिक विवेचन किया जाय | अ्रतएव प्रारंभ में अल 
अलकाराका दरों की कितनी संख्या थी और क्या परिस्थिति थी फिर क्रमशः किस 
इतिहाल और श्राचार्थ ने उनकी वृद्धि की तथा अब क्‍या परिस्थिति है, इस पर प्रकाश 
क्रम विकास डालना उचित है | अलड्लारों के क्रम विकास में सब प्रथम संस्कृत 
साहित्य के अलझ्भार भ्रन्थों पर हम विचार करेंगे । 

प्राचीन साहित्य ग्रन्थों में श्री भरत मुनि के नाव्य-शाखत्र को सर्वोपरि स्थान दिया 
गया है। नाग्य-शास्त्र के प्रसंगों से शत होता है कि भरत मुनि के पूब अनेक साहित्याचार्य 
हो चुके हैं परन्तु उनके नाम ओर कृतियाँ अज्ञात हैं| मरत मुनि का समय वेदब्यास से पूव 
माना गया है। नाथ्य-शास्त्र में ४ अलड्जार निर्धारित किये गये हैं। भरतमुनि के बाद 
वेदव्यास रचित अग्निपुसाण में १५ अलझ्डारों का विधान पाया जाता है। इसके बाद 
लगभग ३५०० बर्षों तक का इतिहास अंधकार पूर्ण है | इस दीघंकाल में रचा हुआ कोई ग्रंथ 
भ्रभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। भदिद रचित मदिद-काव्य रीति ग्रन्थ नहीं है परन्तु उसके 
तीसरे कांड के दसवें सर्ग में १८ अलड्डारों के उदाहरण दिए गए हैं। भट्टि का समय 
५०० से ६५० ई० तक माना गया है। तदुपरांत ईसबी छुठी शताब्दी का आचार्य मामह 
रचित काव्यालझ्वर मिलता है जिसमें ३८ अलड्जारों का निरूपण किया गया है। कांव्या- 
लक्भार में अनेक आलड्ढारिकों के नामोह्लेख होने के कारण यह स्प्रष्ट है कि आचार्य मामह 
के पहले बहुत से अलड्डार ग्रन्थ स्वे गये थे और अग्नि पुराण के बाद अलझूारों की 
संख्यावृद्धि तथा उनका विकास भट्टि, भामह और उनके पूर्ववर्ती विद्वानों के क्रमशः उद्योग 
और परिश्रम का परिणाम है। 


कम 


अलंकारों के क्रम विकास का दूसरा काल ईसा को ६४टीं शताब्दी से ८रीं शताब्दी 
तक है, जिसे भट्टि से लेकर आचार्य वामन तक समझना चाहिये। ७वीं शताब्दी के 
आंतम चरण में आविभूत होनेबाले महाकवि भारवि के प्रपौत्र आचार्य दंडी ने अपने 
काव्यादश में ३६ अलंकारों की विवेचना की, जिनमें आवृत्ति दीपक नवीन था। ८दवीं 
शताब्दी के आचाये उद्मठ ने अपने काव्यालंकार-सार-संग्रह में ४१ अलड्ढार निर्दिष्ट किये 
जिनमें दृष्टांत, काव्यलिंग और पुनरक्तवदाभास नवीन थे। 
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उद्भट के समकालीन आचार्य वामन ने अपने काव्यालंकार सूत्र में ३३ अलंकारों 
पर प्रकाश डाला जिनमें ब्याजोक्ति और वक्रोकित नवीन थे। भदिट और भामह द्वारा 
निरूपित ३८ अ्रलंकारों के पश्चात्‌ दंडी, उद्भट ओर वामन द्वारा १४ नवीन अलंकार 
निश्चित किए. गये | इस प्रकारझ वीं शताब्दी तक ५२ अलंकारों का विधान दो गया 
था। यद्यपि अलंकारों की संख्या में अधिक वृद्धि नहीं हुई परन्तु इस दूसरे काल के तीन 
आचायाँ (जिनमें मुख्यतः दंडी) ने अलंकार विवेचना विस्तृत ओर सुस्पष्ट कर दी । 

८ वीं शताब्दी से अगली चार शताब्दियाँ अलड्लार विकास का स्वर्ण युग सिद्ध 
हुई! | ६ वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में रद्वट ने अपने काव्यालंकार में १५ अलड़रों की व्यवस्था 
की | ११ वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में धारानगरी के महाराज भोज ने अपने सरस्वती-कंठा- 
भरण में ७२ अलडझ्जारों का वर्णन किया जिनमें पूर्वाचार्यों की अपेज्ञा £ नवीन थे। भोज 
के बाद ११ वीं शताब्दी में ही आचार्य मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश में ७० अलइ्ारों का 
निरूपण बड़ी ही विद्वत्तापूण ढंग से किया जिनमें अतदगुण, मालादीपक, विनोक्ति, 
सामान्य, और सम अलक्भार नये थे | काव्य-प्रकाश को जो गौरव प्राप्त हुआ वह आज 
तक किसी दूसरे ग्रन्थ को उपलब्ध नहीं हो सका। १२ वीं शताब्दी के मध्यकाल में रुय्यक 
ने अपने अलड्भार सूत्र में ८४ अलझ्लार स्थापित किये जिनमें उल्लेख, काव्याथपित्ति, 
परिणाम, विचित्र और विकल्प नवीन थे। इन आचार्यों के उपरांत १२ वीं शताब्दी में 
जैन विदूवान वाग्मद्‌ प्रथम ने वास्भटालक्वार नामक सूज़बद्ध प्न्‍न्थ सवा जिसमें ३६ 
अलड्डारों पर प्रकाश डाला | १२ वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध जेनाचार्य हेमचन्द्र ने श्रपने 
काव्यानुशासन में ३५ अलज्लारों का संज्षिस परन्तु महत्वपूर्ण वर्णन किया | इस युग में 
अलझ्डारों की संख्या बढ़कर १०३ हो गई जो८ वीं शताब्दी तक ४२ से अधिक न बढ़ 
पाई थी | संख्या वृद्धि के साथ विषय की विवेचना भी अधिकाधिक सूकुम और गंभीर हो 
गईं। अलझ्लार संप्रदाव को रुद्रट, भोज, मम्मट और रुययक इन चार शआआाचार्यों ने परिष्कृत 
करके एक प्रतिष्ठित पद पर पहुंचा दिया | 

१३ वीं शताब्दी से लेकर १७ वीं शताब्दी तक अलझारों के क्रम विकास का 
अंतिम काल था। १२वीं १३ वीं शताब्दी के अन्तर्गत होने वाले पींयूषवर्ष जयदेव ने 
ग्रपने चन्द्रालोक में ८ शब्दालड्वार और पर अर्थालझ्ारों का निरूपण किया जिनमें से 
१६ पूर्ववर्ती ग्रन्थों में नहीं थे । १४ वीं शताब्दी के प्रथम चरण में वर्तमान विद्याधर ने 
ब्रपने एकावली ग्रन्थ की रचना ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश और अलझ्ञारसव॑त्व के आधार 
पर की | विद्याधर के समकालीन विद्यानाथ ने अपने प्रतापरुद्रयशोभूषण ग्रन्थ में काब्य- 
प्रकाश और अलझ्डारसवबंस्व का अधिकांशतः अनुसरण किया | १४ वीं शताब्दी के 
द्वितीय वाग्मट ने अपने काव्यानुशासन में अन्य ओर अपर अलक्षारों को स्वतंत्र रूप से वणित 
किया | १४ वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में विश्वनाथ ने अपने साहित्य-दर्पण में १२ शब्दा- 
लट्ढार, ६६ श्र्थालक्ञार ७ रसवदादि ओर संकर तथा संस्ृष्टि अर्थात्‌ कुल ६० अल॑कारों 
का निरूपण किया जिनमें ४ अलझ्कार नवीन अवश्य थे परन्तु महत्वपूर्ण नहीं | विश्वनाथ, 
आचार्य मम्मट और रुव्यक के बाद अलंकार शास्त्र के उल्लेखनीय स्चयिता हुए। १६वीं 


३३ 
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शताब्दी के अंतिम चरण ओर १७वीं शताब्दी के पूर्वाद्ड में होने वाले अप्पय्य दीक्षित ने अपने 
सरल ओर सुबोब ग्रंथ कुबलयानंद में १०० अर्थालछ्वार, ७ रसवद आदि,११ प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणालझ्ार और १ संसृष्टि तथा १ संकर इस प्रकार १२० अलड्ढारों को निश्चित किया| 
दीक्षित जी ने अलझ्छार विधयक अपना आलोचनात्मक ग्रंथ चित्रमीमांसा भी महत्वपूर्ण 
रचा जो अपूर्ण हे ओर जिसका थोड़ा सा अंश ही अभी तक प्रकाशित हो सका है। इन 
ग्रंथों में चन्द्रालोक का अनुकरण किया गया है | शोभाकर ने अपने ग्रंथ अलड्ढार-रत्ञाकर 
में पूर्वांचायों से २७ अधिक अ्रलझ्जारों की सृष्टि की, जो निरूपित अलड्डारों के अन्तर्गत 
थे | पंडितराज जगन्नाथ ने इनके ग्रंथ का खन्‍्डन किया है इससे शोभाकर को उनका पूर्ष- 
वर्ती मानना उचित होगा | यशर्क्र ने अपने अलड्ढारोदाहरण में ६ नये अलझ्लार लिखे 
जो महत्वपूर्ण नहीं हैं| इनका समय ज्ञात नहीं है | १७ वीं शताब्दी के प्रथम तीन चरणों 
में बतमान, शाहजहाँ के समकालीन पंडितराज जगन्नाथ “त्रिशूली”? ने अपना रस-गंगाधर 
एक अपूर्व आलोचनात्मक ग्रन्थ रचा | ध्वन्यालोक और काव्य-प्रकाश के बाद मौलिकता 
में इसी का स्थान है | पंडितराज ने पूर्ववर्ती श्राचार्यों के ग्रन्थों की विशद और विवेचना- 
त्मक मार्भिक आलोचनायें की हैं। परन्तु यह ग्रन्थ अपूर्ण है और इसमें उत्तरालझ्र तक 
७० अलड्जार निरूपित हुए हैं। रस-गंगाधर अलड्ढार शासत्र का अन्तिम ग्रन्थ है। इस 
समय तक विभिन्न आचार्यों के अ्ध्यवसाय से अलड्भारों की संख्या १८० से ऊपर पहुँच 
गई थी | पंडितराज के बाद संस्कृत साहित्य में कोई उल्लेखनीय विद्वान्‌ नहीं हुआ ।अस्त॒, 
यह काल अलड्ार विकास का उत्तर काल था। 
अब हिन्दी साहित्य के अलड्लार ग्रन्थों की कुछ ऐतिहासिक विवेचना समीचीन 
होगी । हिन्दी आदि अधिकांश आधुनिक भारतीय भाषाश्रों की जननी संस्कृत तो| नहीं है 
परन्तु संस्कृत से उनका अस्योस्याश्रय सम्बन्ध है। संपूर्ण संस्कृत साहित्य की प्राति हिन्दी 
को पैतृक संपत्ति की भाँति हुई। हिन्दी के साहित्याचार्यों के सामने अलड्डार विषयक वे 
समस्‍यायें नहीं आई जैसी कि संस्कृत में अलक्लारों के उत्तरोत्तर विकास में हम ऊपर दिखा 
चुके हैं| यहाँ तो संसक्षत साहित्य की अपूव प्रृष्ठभूमि आश्रय के लिए पहिले से ही प्रस्तुत 
मिली। सिद्धांत प्रतिपादित थे, ढाँचे तैय्यार थे, रूप निर्धारित था जिसमें अपनी भाषा को 
बिठाने मात्र की श्रावश्यकता थी । 
परन्तु हिन्दी में अलक्लार ग्रन्थों की भरमार है क्योंकि यहाँ तो एक युग वह आया 
जब कि कवि के लिए आवश्यक हो गया कि वह पहले अलड्लार और नायिका भेद पर 
रचना करे | यह युग रीति काल के नाम से विख्यात है। उस काल में रीति अन्थों की वह 
बाढ़ आईं कि कविगण साहित्य के अन्य अंगों को प्रायः विस्मृत कर बैठे | आँधी के आमों 
की भाँति इन रचनाओ्रों में उत्तम, मध्यम और निकृष्ट सभी देखने को मिलती हैं| यहाँ 
हमारा अभीष्ठ उन्हीं का उल्लेख करना मात्र है जो श्रेष्ठ और प्रचलित हैं। 
सं० १६४६ वि० में रचित महाकबि केशव की कव्विप्रिया हिन्दी के उपलब्ध ग्रन्थों 
में भेष्ठ ओर प्रथम स्थान पर है। इसमें साहित्य सम्बन्धी अ्रस्य उपयोगी विषयों पर भी 
प्रकाश डाला गया है तथा ३७ अलहड्लारों का निरूपण किया गया है जिनमें काव्यादर्श 
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का प्रभाव परिलज्षित होता है| फिर जोधपुर के महाराज जसवंतर्तिह् प्रथम की विक्रमीय 
१८ वीं शताब्दी के पूर्वा्द्ध की रचना भाषा-भूषण काफ़ी प्रचलित और प्रति: ग्रन्थ है | 
यह ग्रन्थ कुबलयानंद के आधार पर है | इसमें ४ शब्दालड्डार और १०० अर्थाजड्भानें का 
विधान किया गया है | कविप्रिया और भाषा-भूषण उस समय की रचनायें हैं जब 
हिन्दी में अलड्भार शासत्र के ज्ञान के लिये कोई साधन न था। हिन्दी साहित्य में इनका 

नाम गौरव की दृष्टि से सदा लिया जायेगा | 

सं० १७६६ वि० में उदयपुर के वंशीधर ओर दलपतराय रचित अ्रज्ञड्भार रक्नाकर 
भाषा-भूषण का वैसा ही परिवर्धित रूप है जैसा कि चंद्रालोक का कुबलयानंद । प्रत्येक 
अलझ्लार के कई-कई उदाहरण देकर विप्रय क्रो स्पष्ट करने का पूरा प्रयक्ष किया गया है | 
उक्त समयानु सार इसकी रचना का महत्व निविवाद है । 

सं० १६०३ वि० में मिखारीदास रचित काब्यनिणुय, काव्य प्रकाश और कुबलया- 

नन्‍द के आधार पर लिखा गया है जिसका क्रम इन ग्रथों के अनुसार न होकर रचगरिता 

की इच्छा पर निर्भर रहा है। इसमें १०० अर्थालज्ञार और १२ प्रमाणालझ्डार हैं परन्तु 
विषय का स्पष्टीकरण विस्तृत विवेचना होते हुए भी अधिकांशतः भ्रामक है । 

विक्रमीय १७ वीं और १८ वीं शवाब्दी में बतमान महाकवि भूषण रचित शिवराज- 
भूषण हिन्दी का अपूर्व ग्र थ है जिसमें कुबलवानन्द के आधार पर लक्षणों का विधान है | 
विषय विवेचना की परिपाटी रीतिकाल में थी ही नहीं अतएव उसका हम इन सभी ग्रन्थों 
में अभाव पाते हैं | हिन्दी साहित्य के गौरव की श्रीवृद्ध करने वाले मतिराम का ललित- 
लज्लाम, पदूमाकर का पदूमाभरण, दूल॒ह का कविकंठामरण, सोमनाथ का रसपीयूष, गोकुल 
की चेतचंद्रिका, गोविंद का कर्णामरण, लछिराम का रामचंद्रभूषण ओर ग्वाल का 
अलड्भार-भ्रम-भंजन आदि अन्य अल्झ्डार ग्र थ हैं जिनमें लक्षणों का आधार प्रायः कुबल- 
यानन्द से ही लिया गया है | 

हिन्दी के आधुनिक अलड्जार ग्रन्थों में कविराजा मुरारिदान चारण का सं० १६- 
५४ वि० रचित जसवंतजस!|भूषण विदृवत्तापूण ओर उल्लेखनीय रचना है। सं० १६- 
५३ वि० में सेठ कन्हैयालाल पोद्दार रचित अलड्जार-प्रकाश जिसका परिवद्धित संस्करण (सं० 
१६८३विक्रम)काव्य-कल्पद््‌ म है, हिन्दी के अ्रमीतक प्रकाशित श्रलक्ढार ग्रन्थों में श्रेष्ठ है। इसके 
बाद काल क्रम के अनुसार जगन्नायप्रसाद भानुका काव्य-प्रभाकर,मगवानदी न दीन की अलझ्भार 
मंजूषा, डा० रामशंकर शुक्न रसाल' का अलड्भार-पीयूष और सेठ अजु नदास केडिया का 
भारतीभूषण आदि अलझ्ल।र निरूपण विषयक अन्य हैं। परन्तु इन सब में जो सूह्रम प्रवेश, 
विश्तेषणात्मक ओर तुलनात्मक अध्ययन, विषय निरूपण का सरल ढक्क तथा लक्षणों की 
वास्तविक विवेचना प्रणाली हमें काव्यकल्पद्र म भें मिलती है वह अ्रन्यत्र नहीं | 

अलड्रों के क्रम विकास ओर, संस्कृत तथा हिन्दी में उनके ऐतिहासिक विवरण 
के बाद हम रासोकार की प्रतिभा को कसोंटी पर परखंगे। रासो में किन-किन अलझ्ञारों का 
प्रयोग हुआ है तथा कवि को कहाँ लक सफलता मिली है इसका निर्णय करना हमारा 
उद्देश्य है। हम सर्व प्रथम शब्दालझ्डारों पर विचार करेंगे | रासो में इनमें अ्रनुप्रास और 


१६८ 


चँद बरदांयी 


यमक का बहुलता से प्रयोग किया गया है और अनुग्रासों की तो भरमार ही समझना 
चाहिये | आचार्यों ने अनुप्रास के अबतक जितने भेद किये हैं प्रायः उन सबके प्रयोग रासे 


में मिल 


१. 
२, 
रे. 
है 


७, 


ष्प 


स्सों की 
रासो से 


नायेगे। वर्णानुप्राश्त के कुछ उदाहरण देखिए--- 


जंग जुरन जातिंम जुझार, भुज सार भार भुश्न | छुं० ४० स० २० 

प्रवीन कोके केलयं, कुकी कुकेक केलयं | छुं० ८४ स० ४५ 

दृदककार इंकार हकक्‍्कार हक्‍्क॑, हवक्‍्क हबक्का घरे घीर हकक्‍क | छुं० २२१,स० ४८ 
नजान नजानं न जाने प्रमानं, न रुद न रुद्वें न रुद् न जान॑ | 

न सील न सील न सील न गाहं, गुर जा गुर जागुरं जा स राह | छुं० ६४ 
घन जा घन जा घनं जानि लोभी, म्ुकत्ती सुकत्ती म्ुकत्तीत सोभी। 

छ्िमंते छिमंते छिमंते समान, अमंते अमंते अमंते अमान | छु० 87 

उरंगं डरंगं उरंगत्ति घारं, ततथ्ये ततथ्थे ततथ्थे सु भारं | छुं० ६६ स० १६ 
झासीनी सज्जानी विग्यानी,उहलानी निरधानी ध्यानी उरथानीं | छुं० ७४पघ० ६२ 
त॑ कंपन कु पुन्य पुनयं, सनयं सनयं सिरय॑ धुनय॑ | 

बलय॑ चत्नयं नकथय॑ चक॒य॑, श्रत्षि भारं संजरियं भगय॑ | छं० ७६ 

क्जन रजन भजन भवन, चतुरष्ट न तुष्ट रचे रचन॑ | छुं० ७७ 

कल्िन अल्िन लिन वयनं, सयन॑ चल्निनं चलिन॑ रचने | छुं० ७८ स० ६२ 
चढि कंध कमंघन जोगिनी सह मह उनमद फिरि | 

नारद सु तुंमर जुद्ध चर, जै जै जै उच्चार करि | छु० १०२२ स० ६६ 

कटिट्य कुल्ाह कल्नहंतरह, ढकी ढाल ढंढोरिये | छुं० १३२६ से० ६६ 


वृत्यानुप्रास की तीनों प्रकार की वृत्तियों का अच्छा प्रयोग मिलता है। भिन्न-मिन्न 
अवतारणा में उनकी सिद्धि हेतु इन वृत्तियों का आश्रय कवि लिया करते हें 
दो बृत्तियों के नमूने लीजिये -- 
१. उपनागरिका या वैदर्भी-- 
जिस जिम तन जर जर॒यो, विहसि वर धायौ तिम तिम | 
जिम जिम अंत रुलंत, लष्ष दुल तिन गनि तिम तिम। 
जिम जिस करि वर परत, उठत जिम सौस सहित बर | 
जिस जिस रुधिर झरंत, सधन घन बरषत सद्धर | 
ज्षिम जिंस सु षग्ग बज्यो उरह, तिम तिम सुर नर मुनि मन्‍यौ | 
जिम जिम सु चाव धरनीं परयो, तिम तिम संकर सिर धुन्यौ । छ॑० २२७ ३े,स० ६१ 


यहाँ वृत्ति तो उपनागरिका है परन्तु वर्णन #ंगार रस का न होकर युद्ध का है। 


अस्तु, बृत्ति विरोध दोष है | 


२. परुषा या गौड़ी-- 
तारक मंत॒ प्रगध्ििय, थटिंटय पंषियन | 
अंपिन अछ उरद्धन, अदुन निंद सन। 


अलंकार श्धर 
दिश्लिय ढाल कुलाल, कुल्राहल किन्नरम | 
दिल्क्िय नाथ सु हाथ, समध्थिय अध्थियन | छुं० १४४५ स० ६१ 
गह गह गह उच्चार, देव देवासुर भज्ज़िय । 
रह रह रह उच्चार, नाग नागिनि मन ल्ज्जिय | 
यह बह वह उच्चार, सुरह अ्सुरन धुनि सबज्जिय । 
श्रह न्नह त्रह तासत, तुद्टि पायन पर तज्जिय । 
मुद्द मुहृह सुच्छ पर कन्ह तुद्, चमर छुत्र पहुपंग द्विय । 
सिर बंध कंधे असिवर ढरिंग, पहर एक पट॒ट न दिय | छुं८ २२७४ 
पहर एक पर प्रद्दर, टोप अ्सि बर बर बजल्ञिय | 
बषर पषर जिन सार, पार बट॒टन तुटि बज्जिय । 
रोम रोस बर विद्ध, सिद्ध किन्तर लिप्षिय बर | 
अस्त बस्त बद्ची, कपाट दद्धीच हीर हर । 
रुचि मंस्त इंस इरिबंस नर, दिवि दिवंग मित्नि अम्मिक्षित | 
किन्नर कबंध घटि ठंति तिन सुर णंग द्ष्यिय षिल्षत | छुं० २२७५ स० ६१ 
एक पद की आवृत्ति वाले शब्दानुप्रास [लाटानुप्रास | के उदाहरणों की भी कभी नहीं है-- 
१, श्नैनेन ब्रिजदेव सीस त्रितयं, त्रेरूप त्रींसूलयं । 
श्रद्वेव श्रिदिसा ब्रिभू त्रिगुनयं, श्री संधि वेद्त्नयं । 
प्रेररिन श्रयलच्छि काल त्रितयं, आाम॑ श्रय॑ त्रेवय । 
गंगा त्रे त्रिपुरारि भाखित तनु , सोयं नमः संभवे | छु० २१७ स० ६१ 
२. नव बाजी नव दृथ्थ रथ्य नव नवति सभ्र भर | छुं० १५४ ध० ३१ 
३... मनमथ बज्ञार मनसभ्थ धाम, मनसथ तड़ाग के प्रेम बाम | छु० ६० स० ४५ 
बंके मुष बंके चषन, बंकी करन कमान | 
बंक दीह सम करि गनो, बंके षग्ग अरमान | छुं० १४ स० १३१ 
४, नव गति नव मति नव सपति, नव सति नव रति संद | छुं० ११७ स«» प्रष्‌ 
६... ल्ोहानी पग कढ़िढ के, लज्जानी पग बंधि | 
क्ज्जि कज्जि गुन लज्जि के, तेण धरी बर कंध | छुं० ४०८ स० ६६ 
७. घर घर मंगल्न बोलिये, घर घर दीजे दान। 
सेंमुष धनि धनि उच्चरे, भत्न छोरुयो चहुआन | छु० ४०६ रसा० ६६ 
८. पत्रय त्रिपुर जीति त्रिपुरारि हुश्न | छुं० ११७७ शा० ६६ 
ख्रनुप्रासों की प्रयास रहित स्वाभाविक अ्रमिव्यंजना मनोहारिणी है। वाच्यार्थ 
विचित्रता से रिक्त केवल अनुप्रास के लिए. शब्दाड्डंबर वैफल्य दोष कहा गया है, जिसे 
यदा कदा हम पा जाते हैं। 
यमक का प्रयोग रासो के अ्रनेक स्थलों पर मिल्लता है परन्तु संयम के साथ । कहीं- 
कहीं तो इतना सुन्दर प्रयोग हुआ है कि चित्त प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता | कतिः 
पय उदाहरण दिये जाते हैं --- 


१८१३ 


चँद' बरदायी 


१, अंग सुलच्छिन हेस तन, नग धरि सु दरि सीस | 

गोरी ग्रद्दि गोरी गयो, बिना जुद्ध बुक्ति रीस। छं ३० स०११ 
२. वर गोरों पदमावती, गहि गोरी सुरतान। 

निकट नगर दिल्ली गये, अ्रम्ुुजा चहुआँन। छुं० ६८ ख० २० 
२. सपत सुर गान निपुना, नृत्यकल्ला कोटि आलया मान । 

तार वरल्लेब अ्रमरी, प्रमरी श्रमरी सय सयसं | छु० ७३ स० ४५ 
४. समर सिंह रावर नरिंद, रति डथपि दीह थपि। 

दोह धवल दिसि धवल्ल, धवल्न उठठहि सु मंत्र जपि | 

धवल दिव्य सुनि कन्न,धवल कद ढ धवली असि | 

धेवल वृषभ चढ़ि धवल, धवल बंधे सुत्रह्म वसि। 
धवलिही लींह जस विस्तरे, धवल सेद संमुष तरे | 
यों करों घवत्ष जस उब्बरे, धवल घधवल बंथे बरे। छुं० ५२ स० ५६ 
५, रन रत्तो चित रक्त, बस्र रत्तेत शग्ग रत | 

हय गय रत्ते रत्त, मोह सों रक्त वीर रत | 

घर रत्ते पत रक्त, रूक रते विरुफानं। 

रत बीर पंलचर सुरत, पिंड रत्ती हिय सानें | 
विप्फुरे घाय अ्रध्याय फुट, पंग ठटट चस्पे सुभर। 
देवत्त जुद्ध चहुआन वर, षिजि कमान लीनी सुकर | छुं० १७३४ स० ६१ 
६, हरि हरि हरि बन हरित महि, हरन पिष्षये अ्ंत्रि | 

सारंग रुकि सारंग हने, सारंग करनि करष्षि। छुं० १२६ स० ६२ 
७. कगार अ्रप्पद्द राज कर मुपष जंपह इृह बत्त। 

गोरी रत्तो तुश्र धरनि, तू गोरी रस रत्त | छु० २३७ स० ६६ 
८. दे पाती दिल्‍ली धरा, मनसा पानी रष्षि। 

सो चित्यो ल्ंभरि धनी, जन्म सुकित्तिय श्रष्षि | छुं० ६६० स० ६६ 


श्रग्निपुराण, काव्यादर्श और सरस्वती कंठाभरण उल्लिखित अव्यपेत और सब्य- 


पेत नामक यमक के दो भेदों में रासो के अधिकांश यमक प्रयोग सब्यपेत श्रेणी के हैं। 
पादाबृत्ति ओर भागावृत्ति तथा इनके अनेक उपभेदों की विवेचना साधारण और गौण 
समम कर नहीं को गई है। 


वक्रोक्ति अलझ्लार का एक बहुत ही अच्छा स्थल रासोसमय ६१ में जयचंद और 


कविचंद के वार्ताल्ञाप प्रसंग में है। इसकी चर्चा पिछले अध्याय १ में 'कवि की निर्भी- 
१६ ५ ् ल्‍5 

कता! शीर्षक के अन्तगंत कीजा चुकी है। अ्तएव यहाँ पर पुनरावृत्ति न करके कुछ 

निरदेश मात्र कर देना यथेष्ट होगा | 


विपक्षी चौहान दरबार के कवि चंद को भरे दरबार में अपने शत्र पृथ्वीराज की 


प्रशंसा करते देख महाराज जयचंद ने चंद ओर उसके स्वामी की खिल्ली उड़ाने के उद्देश्य 
से निम्न बचन कहै-- 


अलंकार श्दरे 


मुह दरिद्र अरु तुच्छ तन, जंगलराब सु हद 
बन उजार पसु तन चरन, क्यों दूबरो बरदह | छं० ५८० स० ६१ 
यहाँ जंगलराव [१, भील, २. पृथ्वीराज] और बरद्द [१. बैल, २. वरदायी चंद] 
पर श्लेष द्वारा कान्‍्यकुब्जेश्वर ने चंद पर श्राक्षिप किया, परन्तु चंद भी उद्भट दरबारी 
था | उसने बैल वाला रूपक छोड़ा नहीं वरन्‌ उसी के मिस अपने स्वामी के शौर्य की और 
प्रशंसा कर डाली | देखिए, 


चढ़ि तुरंग चहुआन, झान फेरीत परद्धर । 
तास जुद्ध मंडयौो, जास जानयो सब रबर | 
केइक तकि गहि पात, केह गहि डार मर तरू । 
केइक दंत तुदछु त्रिन्न, गए दस दिसनि भाजि डर । 
भुअ लोकत दिन झअचिरित्त भयौ, मान सवर बर मरदिया | 
प्रथिराज पतन पढ्ो जु षर, सु यों दुब्बरों बरदिया। छुं० ४८१ 
परन्तु जयचंद इतने से ही हार मानने वाले न थे। उन्होंने फिर कट्टु उक्ति की 
[छ० ५८२-३] और वाग वैदग्ध प्रतिभावाले कवि ने प्थ्वीराज का पराक्रम और भी ओज- 
स्विता से वर्णन करके [छुं० ५८४-५ | उन्हें स्बंथा निरुत्तर कर दिया [छिं० ५८५] | 
यह वार्तालाप प्रकरण श्लेष वक्रोक्ति अलझ्आार का एक अच्छा नमूना है । वक्रोक्ति 
ने इसे पूरी मनोरंजकता प्रदान को है | 
अब हम शब्द और अर्थ के आश्रित रहने वाले तथा अर्थ को चमत्कृत करने वाले 
अर्थालज्वारों पर विचार करेंगे। अग्निपुराण [३४४।१] में कहा है कि अ्रथों को श्र॒लंकृत 
करने वाले अर्थालझ्ञार कहे जाते हैं तथा अ्र्थालड्ञार के बिना शब्द सौन्दर्य मनोहर नहीं 
हो सकता | अर्थालड्रारों में साहश्यमूलक अलड्डार प्रधान हैं और सभी साहश्यमूलक 
अलक्लारों का प्राणभूत अलझ्जार उपमा है | अ्रप्पयूय दीक्षित ने अपनी चित्र-मीमांसा में 
लिखा है कि काव्य रूपी रंगभूमि में उपमा रूपी नटी अनेक भूमिका भेद से नृत्य करती 
हुई काव्य मर्मजों का चित्त रंजन करती है। यथा, 
उपमैषा शैलूषी संप्राप्तां चित्र भूमिका भेदात्‌, 
रक्षयति काच्यरंगे तृत्यंती तिद्वदां चेतः | 
साहश्य अलक्,ारों में साहश्यता कहीं उक्ति भेद से वाच्य होती है और कहीं व्यंग्य 
से तथा साहश्य ही उपमा है इसलिये उपमा श्रलछ्भार अनेकों अलड्जारों का उत्थायक है। 
इन अलंकारों में उपमेय ओर उपमान की विधि ही चमत्कारक होती है | रसात्मक 
प्रसंगों में यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रस्तुत [उपभेय | जिस प्रकार के भातर का उत्तेजक है 
उसी प्रकार अनुरूप भाव का उत्तेजक अप्रस्तुत [उपमान] भी है। 
रासो में जहाँ कवि कुल ओर काव्य परंपस का ध्यान रखते हुए प्रसिद्ध अनुरूप 
उपमानों का प्रयोग मिलता है वहाँ अनेक अप्रसिद्ध उपमान भी प्रयोग में लाये गये हैं और 
वे अधिकांशतः उद्रेक्षाओ्ों के अंतगंत हैं। कुछ उदाहरण देखिये-- 


श्पड चंद वरदायी 


१, मणिजटित शीशफून क्‍या है मानो अद्धरात्रि में वृहस्पति का उदय हुआ हो। 
यथा, । 
जसस्‍्यौ ससिफूल मरयौ मनिवद्ध, उग्यौ गुरदेव किधों निसि अद्ध | छुं० ७० स० २१ 
२, मणिबंध इस प्रकार का है मानो कृष्ण काली नाग पर नाच रहे हों। यथा-- 
मनीस वाल्व साच ज्यों, कि कन्ह कालि नाच ज्यों | छुं० १६३ 
परीन बैन कथ्थयौ, जु कन्द कालि मथ्थयो | छुं० १६४ स० ३६ 
मनिब ध पुद्पति दौंसए, जनु कन्ह कालिय सीसए | छुं० २१३ स० ६६ 
जनु सीसे फूलति अच्छुयौ, मनु कन्ह कालिय सुच्छुयी | छुं० २१५ स० ६६ 
३. कपोल इस प्रकार चमकते हैं मानो चन्द्रमा सूर्य में कलक रहा हो। यथा-- 
उपभा सु कपोलनन की चिलके, जु मनो ससि ह्व रवि में कमके | छु० ७७ स० श२ 
केशवदास ने भी दर्पण में मुख देखती हुई राधा के मुख को सूर्य के मंडल के 
अंदर दीखते हुए चन्द्रमा की उपमा दी है| यथा-- 
कष्टि केशव श्री वृषभानु कुमारि सिंगार सिंगार सब सरसे | 
रा-विलास चिते हरि नायक त्यों रतिनायक सायक से बरसे । 
कबहूँ सुख देखति दपन ले उपमा मुख की सुखमा परसे | 
जिमि भानंदकंद सु पूरनचन्द हुर॒यो रवि मंडल में दरसे ॥ 


सूर्य मंडल में चन्द्रमा के दृश्य का होना असंभव होने के कारण यह अभूतोपमा 
है। 
४. गले की त्रिवली ऐसी प्रतीत होती है भानो कृष्ण ने पांचजन्य पकड़ा हो | यथा-- 
कल प्रीव त्रिवल्लिय रेष वन, अहयो मनु कन्हर पंचजन | छु० «६ स० २१ 
कक्ष श्रीव रेष सुभेष, हरि कंज अंगुल तेष | छु २४५१ स० ६१ और 
कल ज्रोच रेष त्रिवह्लया, जनु पंच जन्य सुधल्लया छुं० २०८ स० ६६ 
५, गले में कंठभी वैसी हीं शोभा पा रही है मानो आठ ग्रहों को दाब कर चंद्रमा 
[जंद्रमुख] वैठा हो | यथा, 
जगम्गत कंठ सिर कंठ केस, मनु भ्रटृठ ग्रह चंपि ससि सीसवैसि छु० ११७ स० ६२ 
६. ोड़ों के गले में हमेल ऐ.वी प्रतीत होती है मानो आठ ग्रह अपने तारक मंडल 
सहित उदय हो गये हैं। यथा-- 
झग छांधि सु हेस हमेल घन, तब चामर जोति पव॑न रुन॑ | 
ग्रह भट्ट स तारक पीत पे, मर्गों सुत के उर भान उये | छुं० २४ स० २७, 
७, कुचों के बीच द्वार ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो हरद्वार में दो पव॑तों के 
बीच से श्वेत धारा वाली गंगा बह रही हों । यथा--- 
कुच मद्धि हार विराज, दरद्वार गंग जु राज | छुं० २५२ स० ६१ 
८ नितंब क्या हैं मानों कामदेव के रथ के चक्र हैं | यथा-- 
नित्तंव इत्तंग रज्जि; मनमथ्य चक्र विसक्जि | छुं० १५४ स॒० १४ 


अलंकार श्पप्‌ 


और भी भानो दो उज्ज्वल सूर्य बिंब हों । यथा-- 
बरनी स्नि बढ़िढ बढंत नितंब, सुमे जनु उज्जज्ञ दूवे रवि बिंब | छु०८४, स०२१ 
तथा-- 
नितंवब तुंग सोभए, अनंग अंग क्ोभमए। 
मनौ कि रथ्थ रंभ के, सुरंभ चक्‍क संभ के | छुं० ३२८, स० २५ 
फिर, आधी तोंबियों सहश नितंब प्रवाल की भाँति चमकते हुए, मानों कामदेव के 
रथ के चक्र के समान हैं और चलते उमय वक्र हो जाते हैं। दे था-- 
नितंब अद्ध तु बिय, प्रवाल् रंग घुब्बियं | छुं० १७७ 
कि काम रथ्थ चक्रए, चलंत एडि वक्रए | छु० १७८, स० ३६ 
ओर भी, बड़े नितंब मानों काम के दर्पण हों तथा मानों उदय ओर अस्त होनेवाले 
सूर्य हों। यथा-- 
नितंब गरुअ द्वप्पंन कि काम, उदे अस्त भानु जनु पंति वाम | छु०१२१ स०६२ 
अप्रसिद्धि मात्र ही उपमा के लिये कोई दोष नहीं है। परन्तु अर्थ क्लिष्टता बढ़ा कर 
भाव को दुरूद करनेवाली अथवा रस के सामंजस्य को नष्ट करने वाली उपमा अवश्यमेर 
ही श्रति दोषपूर्ण है। अस्त, नये उपमान का सारा उत्तरदावित्व कवि पर है | नई उपमाश्रों 
का प्रयोग अवश्य होना चाहिये परन्तु पूण विचार के साथ । 
राजस्थान के कवियों ने अपने को कवि परंपरा से चली आने वाली उपमाश्रों मात्र 
से नहीं बाँध रक्खा है वरन्‌ उन्होंने नये उपमानों का प्रयोग पूरे साहस के साथ किया है | 
ईनमें से वे प्रयोग जो अ्र्थ गौरव को बढ़ाने में समर्थ हो सके हैं निःसंदेह प्रशंसनीय हैं | 
ऐसे उपमान जो मनुष्य के ज्ञान की परिधि में आधुनिक युग में आरा गये हैं प्रयुक्त किये 
जाने पर श्रथ सुलम करने वाले होंगे | साहश्यता मूलक अनेक ऐसी बस्तुयें हैं जो लोप 
हो गई हैं अथवा लोप होने के मार्ग पर हैं, वे चाहे एूवंवर्ती साहित्य में प्रसिद्ध क्‍यों न रही 
हों परन्तु व्यवहार में अ्रप्रसिद्ध होने के कारण भविष्य में प्रयुक्त किये जाने पर केवल अर्थ 
क्लिष्टंता उपस्थित करेगी | 
रासो में ऐसे उपमान भी मिलते हैं जिनका प्रयोग नवीन होते हुए श्रर्थ सुलभता 
के कारण अ्रति रोचक ओर द्वदय ग्राह्मय हो गया है| कतिपय स्थल देखिए--- 
१, रहे न आनन्द कुअर हिय, उम्गत कन्ठ प्रमान | 
कहे न कासो बत्त बर, मानों दुल डफान। छुं० १३८, स० ६ 
२, धोड़े उलटे पैर रखते हुए ऐसे लगते हैं मानों वैशिक नायक को देखकर कुललग 
चल रही हो | बलवान थोड़ों के मुँह पर कालरों का घूँवट पड़ा है और प्रतीत होता है कि 
मानो घँघट काढ़े हुए कुल बघुयें चल्ली जा रही हों | यथा-- 
पय मंडिहि अंसु धरे उल्नटा, मनों बिंटय देषि चले कुलटा | 
मुष कढ़्न घंघट अस्सु बली, मनों घुंघट दे कुल बहू चली | छु० ३५ स० २७ 
३. युद्धभूमि में वीर गति पाने वाले उस वीर को शची [इंद्राणी] ने बिना किसी 
लाज के वैसे ही हूँ ढ़ निकाला जैसे मछली अपने बच्चे को देखकर खींच लेती है | यथा-- 


२४ 
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बिना ल्क्ज पष्षे सची ढुढ़ि पिष्षी। 


मनों डिंभरू जानि के मीन क्रष्षी | छुं० ११७ स० २७ 
४. फटटे पुद्ु फरमान, घाये धराजित्त जिताई | 
हम जुटटे सब सेनं, ज्यों भू वीर बढिढ सरिताई | छुं० १४ स० ३६ 


५,  औगुन अंग न स्वामित जंगं, ज्यों सहगोन दुह्ागिल रंगे । छु० २२ स० ३६ 
६. फिरत तुरी चाल्ुक्क रन, वर रष्ष चिहु कॉन | 
न सु चंपे न सु ढिल्लवे, ज्यों बंदर को छोंन | छुं० १९६ स० ४४ 
७, जितं तित श्रोन भरक्कत घाइ, फटे जनु नाव द्वयाव मस्ताह । छुं० श्य७छ स० ४४ 
, यों मिलते सब्ब परिगह नृपति, ज्यों जल सर बोहिथ्थ फटि | छु० ३२१ स० ४७ 
६, सुनि तमोर पद़िठ्य सुकर, झुष उत करि दिउ बंक | 


जनु छैलनि कुलटा मिले, बहुत दिवस रस घंक | छुं० ६१६ स० ६१ 
१०, रहयो नही संभरि धनी, चढयो चित्त अति चाब | 
डगसगि पहुमि पयान भर, ज्यों जल रीती नाव | छुं० ११७ स० ६२ 


११, गहि पाइ भुम्मि पटके जु फेरि, धोबीं कि वस्र सिल्न पिट्ट सेर । 
छुं० २२६७ स० ६१ 
१२, रूपवती अप्सरा को देखकर मुनि पर कामदेव का प्रभाव हुआ और फलस्वरूप 
योग रूपी जहाजु भग्न हो गया। यथा, 
दिषंत मेंन लग्गयं, जिहाज जोग भग्गयं । छुं० ८६ स० ४१ 
१३, नदी और सागर सम्मेलन भें जैसे दोनों में हिलोरे उठती हैं वेसे ही संधि काल में 
शैशव रूपी जल में योवन जोर करता है | यथा, 
यों सरिता श्ररु सिंध संधि, मिल्त दुहुन हिलोर | 


व्यों सैसव जल संधि में, जोवन प्राषत जोर | छुं० ४२ स० ४६ 
१४, लगे गुज सीसं दुअं दृथ्थ जोरं, दधी भाजनं जानि हरि ग्वाल फोर | 
छूं० २५२, स० ५ 


शासो में कई स्थलों पर ग्रामीण प्रयोग मिलते हैं जो कि काव्य दोष माना गया हैं। 
अच्छे कवि अपनी रचनाओं में ऐसे प्रयोग न आने देने के लिये सतत सावधान रहते 
हैं। यह दोष चंद के अथवा प्रक्षेपकों के मत्थे मढ़ा जाय, इसे वर्तमान परिस्थितियों में कह 
सकना कठिन है परन्तु अधिक सम्भावना परवतियों के विषय में ही की जा सकती है 
क्योंकि चंद जैसा उद्भट कवि ऐसी भूलें कदापि नहीं कर सकता था | आमीण प्रयोगों के 
दो तीन उदाहरण दिए जा रहे हैं-- 
अ्रनग पाल पुत्री उभय, इक दीनी विजपाल | 
इक दीनी सोमेस कों, बीज बवन कलिकाल | छुं० ६११ से० १ 
अर्थात्‌ अनंगपाल के दो पुत्रियां थीं, उन्होंने एक विजयपाल को दी और कलि 
काल में बीज बोने के लिये दूसरी सोमेश्वर को । 
यहाँ (बीज बवन कलिकाल' बढ़ा ही भद्दा ओर अधश्वाहित्यिक प्रयोग किया गया है। 


अलंकार श्र 


प्रकाशित रासो प्रृष्ठ १३४ पर, इस विषय में, संपादकों की निम्न टिप्पणी ध्यान देने योग्य है-- 
चंद कवि का यह वाक्य बीज बवन कलिकाल' हमारे पाठकों के ध्यान देकर 
समभने योग्य है। यद्यवि चंद सोमेश्वर जी के घर का कविरातज था परन्तु वह कैसा यथार्थ 
वक्ता था | क्या आज भी कोई कवि अ्रथवा कविराज ऐसा स्पष्ट कह अथवा लिख सकता है ! 
विद्वान्‌ संपादकों से मेरा मतैक््य नहीं है | ऐसा रही प्रयोग किसी भी कवि की स्पष्ट 
वक्तता का प्रमाण न होकर उसकी कवित्व शक्ति को लॉच्छुन लगाने वाला है । दूसरे एक 
स्थल पर समुद्र मंथन की कथा का वर्णन करते हुए लिखा है-- 
लिय रतन चवदसु वींदीयं, बटि बंटि निज कर दीनय॑ | 
वर विद्रि विदरि वीरयं, सुर असुर मिलि जलन फोरयं | छुं० १०८ स० २ 
यहाँ जल फोड़ने का प्रयोग भी श्रत्यंत ही अनुचित हुआ है | ओर देखिए--- 
सात्र सज्जि चल्‍यी सु फुनि, जनु ऊलों दरियाव | छु० ६२० स० ६१ 
दरियाव [समुद्र या नद] की उत्ताल तरंगों को ऊन्नना कहना कहाँ तक साहित्यिक 
है, इसे पाठकों को समसने में देर न लगेगी 
इस प्रकार के प्रयोग रासो में बहुत से हैं | ये प्रयोग कवित्व में बद्दा लगाने वाले 
अश्लाध्य ओर परम निंदनीय हैं| न इनकी उपेक्षा की जा सकती है और न समालोचक 
कवि को इनके लिए कभी क्षमा ही कर सकता हैं | 
रासो के अनेक स्थलों पर वर्णित रस के विरुद्ध सामग्री मिज्ञती है। यद्यपि साहित्या- 
चार्यों ने साम्य से कहे गये विरोधी रस या भाव विभाव आदि को दोषाधायक नहीं माना 
है | परन्तु इस प्रकार के आरोप रस की प्रतीति में अवश्य ही बाधक होते हैं। वीर रस के 
ब्न्तर्गत शृंगार और &ंगार के अन्तगत वीर रसात्मक वन भल्ते ही चमत्कारी हों परन्तु 
उनसे वास्तविक रस की निष्पत्ति में व्याधात पढ़ता है | 
वीर गाथा काल में वीरों की प्रशस्तियाँ ही अधिक लिखी गई हैं और इन वीरों के 
जीवन में प्रेम [वासना जनित] ओर युद्ध की प्रधानता रही है। युद्ध और प्रेम का अन्‍्यो- 
न्याश्रय सम्बन्ध है। अपने आश्रयदाताओं या युग प्रधान वीरों की रुचि का प्रभाव तत्का- 
लीन कवियों पर होना अनिवार्य था और उन्होंने परस्पर विरोधी &ंगार और वीर रस का 
स्मिश्रण यदा कदा करने में कोई बुराई नहीं देखी। इस प्रकार के वर्णनों का प्रारम्भ 
हिन्दी साहित्य में इसी युग से प्रारम्भ हुआ और फिर आगे चल कर संभवतः इसे एक 
चमत्कृत करने वाली शैल्ली मान लिया गया । जायमी के परद्‌भावत में भी हमें ऐसे वर्णन 
मिलते हैं जो वीर गाथा काल से निकली हुई परम्परा के प्रतिपादक हैं | 
रासोी के कुछ स्थल लीजिये-- 
सार सार मच्ची कहर, दोड दुलनि सिर मंधि। 
प्रौद्दा नायक छुयल रमि, प्रात न वंद्ै संधि। छुं० १८ 
दोनों दलों में तलवार बज रही थी और वे एक दूसरे को उसी प्रकार नहीं छोड़ना 
चाहते ये जैसे प्रोढ्ा नायिका ओर छेला नायक रमण कार्य में प्रवृत्त होकर संधि भय के 
कारण प्रातःकाल की वांछुना नहीं करते | 


श्ष्द चंद वरदायी 


युद्ध कालीन विपक्षी दलों की विषम संलभता की रति से तुलना चमत्कारपूण भत्ते 
ही प्रतीत हो परन्तु वह रसाभास उत्तन्न करने वाली है। 
समर जुद्ध मच्चिय समर, द्ाला इल बर मत्ति | 
कोलाइल पंषिन कियौ, काम रूप बर जित्त | छु० ४६२ 
बरंत काम रूपयं, असी वहे अनूपय। 
लगे सु गौरि पासयं, परक्रिया कठाढ्षयं | छे० ४६३ 
सरंत वीर सोंहयं, उरंद सुठिठ छोहय। 
हसा हक इल॑ मलं, मिल्नंत अंग संभिल। छुं० ४६४ स० २५ 
यहाँ भी युद्ध वर्णन के अन्तर्गत परकीया के कटाज्ञों ओर रमण कालीन शरीर 
आदि हिलने के उल्लेख किये गये हैं । 
बर बसंत बर साज, सुर क्गा चावद्दसि। 
रत्त रुधिर समरंग, छिंत्त राजे अबृत्त वसि | 
फेरि अहयो सुरतान, चंद बध्यो उद्गन बर | 
निसि नद्िन्न ज्यों प्रात, सेन दिष्यो जु मंत्र बर | 
नर गिरहि मिरद्दि उठठहि रत, पट घट्टंति न सुभद घढ। 
पाहुनौ सुभट गोरी कियौ, दाहिस्मे चावंद थट। छं० १३३ 
सु प्रिय हार सम परि सुधिर, यों सु बरे संमेत । 
सार धार बर देखिए, सार प्रहारन प्रेत । छं० १३४ स० १२ 


यहाँ पर युद्ध वर्णन में वीमत्स की तुलना हेतु अआज्ञीर रस के संचारी बसंत ऋतु को 
लाया गया है तथा एक स्थान पर उपमान स्वरूप सुंदरी का हार भी उपस्थित है । 
श्रृंगार में वीर रस संबंधी कई उदाहरण अस्तुत पुस्तक के अध्याय २ के भाव 
ब्यंजना' प्रकरण में 'रति” के अंतर्गत दिये जा चुके हैं । 
भ्र्थालंकारों में उपमा अलंकार पहला और बहुत प्राचीन है। वेदों में भी इस अल॒ं- 
कार का प्रयोग मिलता है। भरत सुनि के नास्य-शास््र में सब प्रथम जिन चार अलूंकारों, 
का उल्लेख किया गया है उनमें उपमा भी एक है। रासों में इस अलंकार का ग्योग 
बहुलता से मिलता है। रासोकार ने नवीन उपमानों कौ योजना में इस साहश्य मूलक 
अलंक!र का भी प्रयोग किया है जिसके कई उदाहरण उक्त उल्लेख में देखने को मिल 
जायेंगे | कुछ अन्य संथल देखिये -- 
माया मोह विरत्त मन, तन तिनुका सम डारि | 
जुटे पिथ्थ दरबार महि, करि तरवार दुधार | छुं० ५६ स० ४ 
यहाँ तन उपमेय है, तिनुका उपमान है और “सम! आार्थीउपमा वाचक शब्द है । 
अतएव आर्थीपूर्णोपमा है | , 
इसो कन्ह चहुआन, जिसो भारध्य भीम वर। 
इसरो कन्द चहुआन, जिसौ द्रोनाचारज् बर। 


झतलंकार श्प्ह्‌ 


इसौ कन्द चहुआ्आान, जिसो दस सीस बींस सुज । 
इसो कन्द्र चहुआन, जिसो श्रवतार वारि सुज | 
जुघ बेर इस्स तुटटे जु रिन, सिंघ तुटिट लखि सिंघनिय | 
प्रथिराज कुंवर साहाय कज, दुरजोधन अवतार लिय |छुं० १०१ स०५ 
यहाँ कन्ह चौहान को भीम, द्रोणाचार्य, रावण आदि की उपमाये दी गई हैं परन्तु 
उपमानों का धर्म नहीं कह गया है इससे लुप्त धर्मा है। छुंद की पाँचवीं पंक्ति में धुद्टें! 
समान धर्म श्रवश्य दिया गया है परन्तु संपूर्ण छुंदर में लुप्त धर्म की प्रधानता है। अस्थु, 
यह निरवयवा-लुप्तवर्मा मालोपमा है। 
वर रचिय केस विचि सुमन पंति, बिच धरे जमन जल गंग कंति | छुं० १०६ स० ६२ 
यहाँ केश और सुमन उपमेय हैं तथा जमुना और गंगा क्रमशः उपमान हैं, रचिय 
और कंति साधारण धर्म हैं परन्तु उपमा वाचक शब्द नहीं है अतएव बाचक लुप्तोपमा है | 
उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप को रूपक अलड्भार कहा गया है| 
तद्र पारोपाद पकम्‌ (साहित्य दपण) | रूपक न्याय के आधार पर इस अलंकार का नाम रूपक 
पड़ा है | इसमें उपमेय में उपमान का आरोप श्रर्थात्‌ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना 
की जाती है। उपमेय में उपमान का आरोप अपहनुति में भी होता है परन्तु वहाँ 
उपमेय का निषेध करके । रूपक में निषेध नहीं होता । यही रूपक और अपदनुति में भेद है। 
रासो में साहश्य मूलक अलझ्डारों के प्रयोगों में उत्पेज्ञा के बाद रूपक की ही 
गणना होनी चाहिये । रासों जैसे वृहदाकार को पहुँचे हुए भ्न्थ में जहाँ रूपकों की बाढ़ है 
प्रायः रूपक के सारे भेद और विभेद देखे जा सकते हैं परन्तु इनमें अ्भेद और सावयव 
(सांग) रूपक का प्रयोग अधिक मिलता है। कुछ उदाहरण देखिए «- 
झासा महदीव कव्बी, नव नव कित्तीय संम्रहं अंथ | 
सागर सरिस तरंगी, बोहथ्थयं उत्तियं चल्नियं | छुं० ७६ स० १ 
कवि के महान आशा रूपी सागर में (उत्ताल) तरंगें उठ रही हैं जिसमें उक्ति 
रूपी बोहिथ चलाये गये हैं | 
काव्य समुद्र कवि चंद कृत, मुगति समप्पन् ग्याब | 
राजनीति बोहिथ सुफल, पार उतारन यात | छुं० ८० स० १ 
कवि चंद कृत काव्य रूपी समुद्र ज्ञान रूपी मोती समर्पित करनेवाला है और राज- 
नीति रूयी बोहिथ सफलता से उस काव्य सागर के पार उतारने वाला यान है। 
तत्त ट्वीन पुत्तरी, पंच बंधी कर नाँचे। 
झासा नदी सपूर, जीय मनोरथ संचे। 
बहु तरंग तिस्नाह, राग बहु भ्रद्द कुरंगी। 
का चहुआना कित्ति, कंत धीरज तिरभंगी | 
मन सेद्द सूढ विस्तरिं रइयो, चिता तट घट भंजइय। 
उत्तदि पार दुत्तर कवीं, का चहुआना रंजइय | छुं० ५५ स० १ 
पुतली रूपी शरीर निरर्थक है और पंच तत्वों से बँधकर यह पुतली सद्ृश नाचता 


१६० चंद वरदायी 


रहता है| आशा रूपी वेगवती और गहरी नदी है जिसमें मनोरथ रूपी जीव संचित हैं। 
अनेक तृष्णा रूपी तरंगें उठ रही हैं और राग मोह आदि ग्राह हैं तथा चिंता इसके तटों 
को नष्ट करती रहती है। कवि के लिये इसका पार पाना कठिन है | 
यहाँ शरीर के धर्म में नदी के अवयबों का आरोप किया गया है। 
विषम जग्य आरंभ, वेद प्रारंभ शखस््र बल | 
है गे नर होमिये, शीश आहुत्ति स्वस्ति कल | 
क्रोध कुंड विस्तरिय, कित्ति मंडपे करि समंडिय | 
गिद्धि सिद्धि बेताल, पेषि पल साकृत छुंडिय । 
तुंबर सु नाग किनर सु चर, अच्छरि अच्छ सु गावहीं | 
मित्रि दान अस्सा अ्रप्पन जुधति, सुगति झुगति तत पावहीं | छुं« ४५३ श०२५ 
युद्ध रूपी विषम यज्ञ प्रारंभ होगया, शस्त्र बल प्रहार रूपी वेद पाठ होने लगा, 
हाथी, घोड़ों और नरों का हवन होने लगा, शीश कटने के रूप में स्वस्ति वाचन आहुति 
दी जाने लगी, उस हवन कुंड का क्रोध रूपी विस्तार हुआ, कीर्ति रूपी मंडप तना था, 
गिद्ध सिद्ध वैताल रूपी दर्शक ये और इस युद्ध रूपी यज्ञ में वीरों को म॒क्ति रूपी तत्व के 
भोग की ग्रासि हुई । 
यहाँ उपमेय युद्ध में उपमान यज्ञ का आरोप है। प्रत्येक के प्रायः सभी अ्रवयदों 
का उल्लेख किये जाने के कारण समस्त वस्तु विषय-सावयब है | 


सझुद रूप गोरिय सुबर, पंगग्नह भय कीन । 
चाहुआन तिन बिबध के, सो ओपम कवि लीन । 
सी ओपम कवि लीन, समर कग्गद लिय दृथ्थं | 
भिरन पुच्छि बट सुरंग, बंधि चतुरंग रज्थ्थं | 
रुामर सु सुक्कलि सोर, लोह फुल्यो जरा कुमुद | 
रा चावंड जैतसी, रा बढ़ गुउ्जर समुदं। छं० ५४ स० २६ 


श्रेष्ठ योद्धा सुलतान गोरी रूपी समुद्र में पंग रूपी ग्राह का भय लगा हुआ था। 
चौहान की वहाँ पर देव रूप में शोमा हुई | उन्होंने युद्ध का परवाना हाथ में ले लिया और 
शत्रु से भिड़ने के लिये सुंदर बट के आकार में अपनी चतुरंगिणी सेना सजाई | फिर तो 
युद्ध भूमि में रक्ताभ तलवार रूपी कमल खिल उठे । 

यद्यपि यहाँ पर सावयव रूपक हे परन्तु अच्छा निर्वाह नहीं हो सका है | समुद्र और 
ग्राह का रूपक तथा चौहान को देवता उपमान और बट आदि ल्लःकर कवि ने समुद्र मंथन 
का ठाट बाँधा परन्तु इससे आगे निर्वाह न कर सका। समुद्र मंथन से चौदह रक्ों की 
प्राप्ति के उपमान स्वरूप मुक्ति रूपी जय आदि के उल्लेख पूणतः संभव थे परन्तु उसने रण 
में मारकाट करने वाली रक्त से लाल तलवारों को कुमुद रूप देकर संपूर्ण रूपक की इतिश्री 
कर दी | फिर समुद्र में कुमुद खिलाने का उपमान अप्राकृतिक होने के कारण असंगत दोष 
वाला भी होगया है । 
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बाल नाल सरिता उतंग, शआआनंग अंग सुज | 
रूप सु तट मोहन तड़ाग, भ्रम भए कटच्छ दुन। 
प्रेम पूर विस्तार, जोग मनसा विध्व॑ंसन | 
दुति म्रह नेह अथाह, चित करघन पिय तुट॒टन | 
मन बिसुद्ध बोहिप्थ बर, नहि थिर चित जोगिंद तिहद्दि। 
उत्तन पार पाव नहीं, मीन तत्फ ल्गि मत्त विहि | छुं० ५६ स० ४५४ 
वह बाला उत्तग सरिता है, रूप जिसका तट है, ग्राकपण रूपी तड़ाग है, कटाक्ष 
रूपी मँवर हैं, प्रेम रूरी जिसका विस्तार है, योग रूपी मठसा का वह विध्यंस करने वाली 
है, उसकी दुति ही ग्राह है, स्नेह रूपी अथाहता है, स्थिर चित्त वाले योगेन्द्र मी विशुद्ध 
मन रूपी बोहिथ पर चढ़ कर उस रमणी रूपी नदी के पार नहीं जा सकते | 
यहाँ नाथिका में नदी के अवयवों के आरोप द्वारासांग रूपक का चित्रण हुआ है। 
देषि तथ्थ संजोगि, नेह जल काम करारे! 
हाय भाय विश्रम कठाच्छु, दुज बहु संति निनारे | 
रचि तरंग रंकोर, बयन अंदोल  कसय सब | 
हरन दुष्ष द्रम रुस सिबाल्व, कुच चक्रवाक सोदि सब | 
द्विग भवर मकर बिंबर परत, भरत मनोरथ सकत्न सुनि। 
बर बिदुर अपति म्रनाल में, नन जानों किहि घटिय गरुनि |छुं० ११६८स० ६१ 
संयोगिता को देखकर प्र॒थ्वीराज ने प्रेम रूपी जल में काम रूपी कगार देखे, हाब 
भाव कटाक्ष आदि व्यापार मँवर रूप थे जिसमें उसके शब्द मांकोर द्वारा लहरों का आंदो- 
लन कर रहे थे, दर मभ और सिवाल रूप दुर्खा का हरण करने वाले कुच रूपी चक्रवाक थे 
और ह॒ग रूपी भवरों में मकर ब्रिंब सारे मनोरयों को पूर्ण करने वाले ये | 
यहाँ संयोगिता को नदीरूप कहा गया है | संयोगिता उपमेय में उपमान नदी का 
आरोप है और उपमेंय तायिका के अवयवों [प्रेम, काम, हाव, भाव, कटाक्ष, वाणी आदि] में 
उपमान नदी के अवयवों [जल, तरंग, भवर, चक्रवाक़ आदि] का आरोप किया गया है | 
अस्तु सावयव रूपक है| परन्तु नदी और नाविका के सारे अवयवों का उल्लेख और आरोप 
न होने के कारण समस्त-वस्तु-विषय नहीं है | 
रूप समुद्र तरंग दुति, नदि सबकी भत्ति आनि | 
गुन मुत्ताइल अष्पि के, बस किन्नौ चहुआन | छुं० १४६ स० ६२ 
रूप रूपी समुद्र में चुति रूपी तरंगें उठ रही हैं; गुण रूपी मोती अपंण करके उसने 
चौहान (रूपी हंस) को अपने वश में कर लिया |यहाँ चौहान को हंत रूप नहीं कहा गया है 
फिर भी अन्य अनुरूप आरोपों के संबंध द्वारा अर्थ बल से वह सुस्पष्ट है। काव्य परंपरा 
में स मोती चुनने वाला प्रसिद्ध हे अतः एकदेशविवर्वि-सावथब है | 
शुद्ध-निरवयव-रूपक के भी दो स्थल देखिए-- 
चंद बदुनि म्रग नयनि, भोंह अ्रसित कोवंड बनि | 
गंग मंग तरलति तरंग, ब्रेनी झुअंग बनि। 
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कौर नास भरगु दिपति, देसन दामिक दारमकन | 
होन लक श्रीफत्ञ श्रपीन, भंपक वरने तब | 
इच्छुति अतार प्रथिराज तृहि, भ्रह निसि पूजति सिव सकति। 
श्रध तेरह बरप पढंमिनो, हंस गमनि पिण्पहु अ्रपति | छुं& २६स० ४४ 
उप बंद्रवदनी मृगनयनी की धनुष रुपी काली भ्रकुटि है, तरत तरंगों वाली गंगा 
रुपी माँग है, भुजंग रूपी वेणी है, छौर रुपी नारिका है, दाढ़िम के दानों रुपो सैत है, 
पौण (पतली) कि है, चंपक वर्ण शरीर है । अहर्निशि शिव और पाव॑ती का पूजनकरती 
हुई वह वाला, है पृथ्वीराज, तु पति रुप में प्राप्त करने की अभिलापा कर रही है | है 
दपति, साथ ही उप पद्मनी को तेरह वर्ष की अवस्था वाली और हंत गामिनी भी जान 
लो। वहाँ नाविका के अंग प्रत॑गों में भिन्न भिन्न उपग्रानों का आरोप किया गया है। 
उदै भ्रनंदिय बीर, बाजि रन जंग दीर बर | 
क्रोध लोभ मद उतरे, मह पिश्नों मुगत्ति सर। ईं० ६१३ स० ४१ 
दीरों में आरानद का उदय हुआ ओर रण॒भूम में युद्ध छिड़ गया । क्रोध और होप 
का मद उतर गया श्रोर मुक्ति रूपी सरोवर का मद उन्होंने पी लिया । 
यहाँ एक उपमेय मुक्ति में अ्रवयव रहित एक उपमान सरोवर का आगेए हेने मे 
शुद्ध निरंग रुपक है | 
भर भ्रत्त साई, विरत्त गोरी सुझतानं। 
संस रुप संजोगि, गिल्यो चहुआन सु भान॑ | बुं० १३६ स ६६ 
सारे भट स्वामी से विरक्त हो गये हैं तथा सुल्तान गोरी विशेष रूप से श्रनुरक्त हो 
गया है एंध्या रुपी संयोगिता ने चोहान रुप सूर्य को निगल डाला है| 
यहाँ चौहान रुपी सूर्य को निगलने के लिये कवि ने संयोगिता के संध्या रुप देकर 
परंपरित रुपक का अच्छा उदाहरण रक्सा है। संध्या काल में रवि अ्र्ताचल को पहुँच 
जाता है | प्रकृति के इस स्वाभाविक व्यापार को लेकर कवि की श्रनुभूति ने सुंदर रुप 
का सृजन कर डाला है। 
हरित कक कांतिं करापि चंपेव गोरी | 
रसित पद्म गंधा कुछ राजीव नेत्रा | 
उरन जल्षज सोम नाभिकोस् परोज। 
चरन कमल हस्ती ल्लोजञया राज हंसी | छुं७ ११८ प० ४१ 
अधर मधुर विंबं कंठ कत्रयंठ रावे | 
दत्त दृलक भरे भ्रिंग भकुटीव भाव | 
तिन सुमन समान नापिका सोभयंती। 
कतित दसन कुंदें पून चंद्रानन च | छुं० १२० स० ४५ 
ु यहाँ दूसरे छुंद की तीपरी पंक्ति में मान! शब्द थी उप्र वाचक है परत 
तपूणु छुंद निरंग रुक का अच्छा उदाहरण है। समान! को ब्रत्य उपसानों के ताथ 
जोड़ना भूत्त होगी। 
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प्रस्तुत की अप्रस्तुत रूप में संभावना की जाना उद्पेत्षा है। उत्कदा प्रकष्टस्यो- 
पमानस्य इईक्षा ज्ञान उद्येज्ञा पदार्थ? (काव्यप्रकाश) अर्थात्‌ उपमान का उत्कटठता से शान 
किया जाना | संभावना भी एक कोटि का प्रवल् ज्ञान है। कवि प्रतिमा उत्तन्न चमत्कारक 
समान कोटि का ज्ञान संदेह अलड्भार का प्रतीक है परन्तु किसी संशय ज्ञान भें जहाँ एक 
कोटि का प्रबल शान या निश्चित ज्ञान होता है उसे संभावना कहा गया है--उल्तरे- 
ककोटि:संशयः सम्भावनम” (काव्यप्रकाश)। अस्तु उद्येज्ञा अलंकार में उपमेय में उपमान 
की संभावना की जाती है | 
रासो में उ्पक्षायं भरी पड़ी हैं परन्तु इनका अनुपम सफलता के साथ प्रयोग किया 
गया है। रूप &ंगार और युद्ध वनों के अंतर्गत वस्त॒व्ेज्ञाओं की भरमार सममनी 
चाहिये । <ंगार और युद्ध के स्थल जैसा कि पिछले अध्याय में दिखाया जा चुका है 
रासों में सबसे अधिक संख्या में हैं| इन वर्णुनों में कवि परंपरा का निर्वाह तो किया ही 
गया है साथ ही अनेक नवीन ओर अप्रसिद्ध उपमानों का मी जी खोलकर प्रयोग किया 
गया है। इनकी यथास्थान चर्चा की जा चुकी है। नवीन उपमानों ने कहीं कहीं भाव को 
अति सरल और प्रभावोत्यादक बना दिया है | सबसे पहिले हम कुछ वस्तृग्रेज्षायें देखेंगे-- 
के दशरथ ग्रह राम, के धाम वसुदेव कृष्ण बर। 
के कलि कस्यप कूष, जामि उपज्यों किरनाकर | 
कृष्ण ग्रेह के काम, के काम अंगज जनु अनुरध। 
के नत्न कस्यप अवतार, किधों कौमार इस्व रुध | 
लषिन बतिस बहुतरि कला, चाल वेस पूरन सुन | 
क्रीडत गिलोल जब लात कर, तब मार जानि चापक सुमन । छु० ७२७ स०» १ 
यहाँ बालक प्रथ्वीराज के विषय में अनेक संभावनायें की गई हैं। यह उक्त विषया 
वस्तूत्पेज्ञा है। ओर "कै! प्रयोग जिससे संदेह अलझ्लार का श्रम हो सकता है मानो! के 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा इस उद्येज्ञा वाचक शब्द के कारण इसे वाच्या भी जानना 
चाहिये | 
छुटि श्रगमद के काम छुटिं, छृटि सुगंध की बास। 
तुग मना दो तन दियो, कंचन पंभ प्रकास। छुं० ३०६ स० रप्‌ 
यहाँ उपमेय स्वरूप उरोजों का कथन न होने के कारण रूपकातिशयोक्ति न समझनी 
चाहिये क्योंकि स्वण खंभ को प्रकाशित करने वाले दो तुंगों ( उपमान रूप शिखरों ) की 
संभावना की गई है। नायिका के शरीर को रूपक द्वारा स्वण खंभ कल्पित किया गया है। 
यह वाच्या वस्तूत्ेत्षा है । और उत्पेज्ञा का विषय न कथन करके संभावना किये जाने के 
कारण अनुक्त विषया है। 
गहत बाल पिय पानि, सु गुर जन संभरे | 
लोचन मोचि सुरंग, सु अंसु बहे परे। 
अपमंगल जिय जानि, सु नन भुष बहीं। 
सनों पंजन मुष सुत्ति, भरक्‍कत नंपही | छुं० ३७५ 
श्प् 
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दुहु कपोल्त कल भेद, सुरंग ढरक्कही। 
सज्जन वाल बिसाल, सु उरज परककही | 
सो ओपम कविचंद, चित्त में बस रही। 
मनु कनक कसौटी मंद्ि, श्रग्गमद कस रही | छु० ३७६ स० २४ 
अपहरण करते समय प्रथ्वीराज द्वारा ह्थ पकड़ते ही राजकुमारी शशिवृतां की 
आँखों से आँसुओं की धारा वह चली | कपोलों से गिरने वाले उन अश्रु बूँदों में कवि ने 
पहले मोतियों की उद्पेक्ञा की फिर उन दूँदों के कुछों के मध्य प्रदेश की श्यामता पर गिरने 
के उपरांत इस उपमेय में कनक कतोटी पर म्रगमद ( कस्तूरी ) कसे जाने के उपमान कौ 
संभावना की । कु्चों के श्रम भाग की श्यामता और स्वण कसौटी का काला वर्ण लक्षणा 
द्वार निर्दिष्ट है जिसका सुप्रसिद्धि मात्र के कारण उल्लिखित किया जाना अनावश्यक 
था। यह वाच्या, उक्त विषया, वस्तूत्रेज्ञा का सुंदर स्थल है। इसी उद्मेत्षा योजना के 
अन्य स्थल्न भी देखिए-- ह 
नीति जंग सेसव सु बय, इह दिष्पिय उनसान। 
मानों बात बिदेस पिय, श्रांगम सुर्नि फुलि काम | छुं० ४४५ स० ४६ 
वय (किशोरावस्था) की शैशव पर युद्ध में विजय ऐसी दिखाई पड़ी मानो विदेश से 
प्रिययम का आगमन सुनकर बाला प्रसन्नता से खिल उठी हो | 
पान देह दि हृथ्थ गहि, बर करि दृध्थ दिवंक । 
मनु रोहिनि सो मिल्तिंग ज्यों, बीय उद्त्त स्यंक | छु० ६१६ स० ६१ 
छुद्मवेशी प्रथ्वीराज बायें हाथ में प्रान लेकर महाराज जयचंद को इस प्रकार दे रहे 
थे मानो द्वितीया का चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र से मिलने के लिये उदय हुआ हो | 


हँसि आलिंगन देत, उपजि आनंद अपारद। 
कनक लता जनु उमड़ि, लपटि छग्गीं सहकारह । 
नूप पथान सुनि कान, अंसु फिरि उचझरं समावत | 
मानों झआगम भरमसंदि, बिरह पावक बुरूकावत | 
चहुआन चलत संयोगिता, पंग झानि करि कै कहै | 
संदेश सास संभरि धनी, पल प्रान पच्छै रहे | छुं० २७८ स० ६६ 


भथ्वीराज और संयोगिता के आलिंगन (उपमेय) में स्वरंलता के सहकारी वृत्त 
पर लिपट जाने (उपसान) की संभावना की गई है, फिर आँसुओं का हृदय प्रदेश पर 
गिरना (उपमेय) (आगामी) विरह रूपी अग्नि को बुझाने के लिए वर्षा की कड़ी (उपमान) 
से संभावित किया गया है। 

प्रस्तुत पुस्तक के श्रध्याय २ में &ंगार रत के अंतर्गत नख शिख के कईं उद्ा- 
हरण दिये गये हैं, वहाँ वस्तूत्ेज्ञाओं के कुछ अ्रच्छे प्रयोग सहज ही देखने को मिल 
जावंगे | पुनाराबृत्ति भय के कारण यह निर्देश मात्र कर देना उचित समझा गया | 

प्रतीयमाना या गम्योग्रेज्ञा के कुछ उदाहरण भी मिश्नते हैं --- 


धतलंकार १६४, 


बाला बेनी छोरि करि, छुटटे चिदर सुदाह | 
कनक॑ भंस ते ऊतरी, उरग सुता दरसाइ। छु० २६६ स० २७ 
इस स्थल पर वाला की खुली वेणी से उन्मुक्त केशों की शोभा की संभावना सोने के 
खंभे से उतरती हुईं उरग सुता (सर्पिणी) से की गई है। नायिका के शरीर को स्वर्ण खंभ 
आदि के उपमान देना प्रसिद्ध है। यहाँ सुहाइ' क्रिया उद्रक्षा सिद्ध करने में सहायक है | 
उद्रेत्ञा वाचक मनु, जनु श्रादि का प्रयोग न होने के कारण और उत्कट संभावना की 
स्थिति से यहाँ गम्योग्रेत्ञा सिद्ध होती है। दो अच्छे ओर स्थल लीजिये -- 
बाला संभरि बत्षि बयन, सीत सरीत रति रंक । 
राइ केत मंगल विंचें, जम्ुन सरसती गंग | छं० १६८ 
मरघत अंबर वदन सो, लॉयन सो करषाई | 
ईंइ अपूरब चरि झरक, प॑ंती अट्ट कलाई | छुं० १६६ स० ६२ 
कविराज विश्वनाथ के मत से प्रतीयमाना फलोग्रेज्षा और हेतूत्प्रेन्ला ही हो सकती 
हैं वस्तूत्मक्षा नहीं, क्योंकि वस्तृय्रेत्षा में उत्मेज्ञा वाचक शब्द का प्रयोग न किया जाय तो 
अतिशयोक्ति की प्रतीति होने लगती है। परन्तु पंडितराज जगन्नाथ उत्पेज्ञा वाचक शब्द के 
झभाव में भी गम्योत्प्रेत्ञा मानते हैं न कि अ्रतिशयोक्ति | उनका मत है कि उद््रेज्ञा की 
सामग्री वर्तमान रहने पर श्रतिशयोक्ति की कल्पना करने लगना भ्रम है। पंडितराज का 
मव औचित्यपूर्ण हे । 
: भ्रवनति क्वगत कठाषछु, जनु पवत दीपक अंदोद्षित | 
मुसकनि विकसत फूल, मधुर बरसति मुष बोलति। 
इठतनि अव्सति बसति, सुरति सागर डडद्धारति। 
रति रंसा गिरिजादि, पिष्षि तां तन मन हारति। 
तिहि अंग अंग छवि उक्ति बहु, छंद बंध चंदहु कहिय | 
जीरंद जुग मदि अजर इंह, करू एक कौरति रहिय ; छु० ५६ स० १४ 
इस छुंद के प्रथम चरण के द्वितीयाद्ध में आया “जनु” शब्द छुंद रचना के' नियमों 
के आधार पर अधिक प्रयुक्त हुआ है। वेसे भी 'जनु? को हटा देने से अर्थ की पूर्ति में बाधा 
नहीं पड़ती और कवि की उद्पेज्ञा सिद्धि में कोई अंतर नहीं आता केवल इसके कि “जनुः 
के बिना प्रतीयमाना उत्प्रेज्ञा होती है ओर “जनु” के रहने पर वाच्या वस्तृस्पेत्ञा। छुंद के 
दूसरे चरण में कवि ने सिद्ध विषया द्वेतृत्मेज्ञा का बड़ी खूबी के साथ प्रयोग किया है। 
फूल विकसित अवश्य होते हैं और मधुर वर्षा भी होती है परन्तु संयोगिता की मुसकान से 
उनका विकास और उसकी वाणी से मधुर वर्षा का जो हेतु कहा गया है वह कवि कल्पित 
है तथा इस हेतु का आधार 'सोन्दर्य” सिद्ध है। 
प्रतीयमाना हेतुग्रेत्ञा के दो उदाहरण देखिए-- 
सम नहीं इसिमती जोह, छिन गरुअ छिन लघु होइ। 
देषंत प्रीय सुरंग, तब भयो काम अनंग। छुं० १६२ सन ६२ 
कवि का कथन है कि संयोगिता की सुंदरता को देखकर ही कामदेव अनंग हो गया | 


११६ चंद बरदांयौ 


पस्नु काम के अनंग होने की कथा शिव द्वारा मर्म किये जाने वाली है | अ्रस्तु यहाँ कवि 
कल्पित हैतु है जिसका आधार लक्गित होना सिद्ध न होने के कारण अ्रसिद्ध विषया है 
श्रौर उग्रेत्ञा वाचक शब्द के ग्रभाव में प्रतीयमाना है। 
उपपनो देषि सु हंस, जौ जियो बन को अं | 
सुनि कोकित्ा कल राव, भयों वरन स्थाम सुभाव | छुं० १६३स« ६२ 
संयोगिता का सुंदर स्वर सुनकर यहाँ कोयल का श्याम वर्ण होना कहा गया है। 
कोयल काली अ्रवश्य होती है परन्‍्तु उसका काला वर्ण प्राकृतिक है न कि जैता इस स्थत्ञ 
पर वर्णित है | कोयल के काले होने का जो हेतु कहा गया है वह कवि करिपित है और उस 
हेतु का श्राधार ईर्ध्या होना रिद्ध है क्योंकि ईर्या वश वर्ण परिवर्तन के उदाहरण अंग्रेज़ी 
साहिलि में भी मिलते हैं, इसीलिये यह सिद्ध विधया है। यदि इस हेतु का आधार लक्जित 
होना कहा जाय तो भ्रतिद्ध विषया हेतृशरेज्ञा हो जावेगी क्योंकि लब्जा ते श्याम वर्ण होना 
सिद्ध नहीं होता। उम्रेद्ा वाबक शब्द का प्रयोग न होने कारण प्रतीयमाना है | 
संयोगिता की रति श्रोर स्वेद करों को लेकर कवि ने शुक्र मुद्ध द्वारा मयंक श्र 
मन्मथ की उम्रेज्ञा कराई है। स्थल देखने योग्य है-- 
देषि बदन रति रहस, ढुंद कव स्ेद् सुम्भ भर | 
चंद्र किरन म्रवमध्य। हथ्थ कुड़ढे बहु दुबकर | 
सुकवि चंद वरदाय, कहिय उपम्त श्रति चालह। 
मतों सयंक्े सवमध्य, चंद पुत्यो मुत्ताहय। 
कर किंरनि रहप्ति रति रंग दुति, प्रफृल्ि कत्ती कृति सुंदृरिय | 
सुक कहे सुक्षिय इंडिनि सुबव, पै पंगानिय सुंदरिय | इं० ८८ स० ६२ 
उदाहरण अलंकार के श्रनेग्रों प्रमाण रासो से दिये जा सकते हैं। सामान्य रुप मे 
बहे गये श्र्थ को मल भाँति समझाने के लिये जहाँ उतका एकश्ैश (विशेषरुप से) दिखल्ा- 
कर उदाहरण दिखाया जाता हे वहाँ वह अलंकार माना गया है। “दश्यांत अलंकार में 
उपमेय और उपमान का बिंव प्रतिबिंब भाव होता है श्रौर इब श्रादि उपमा वाचक 
शब्दों का प्रयोग नहींहोता। किन्तु उदाहरण अलंकार में सामान्य श्र को समझाने के 
लिये उसके एक अ्रंश का दिवि्शन कराया जाता है। प्रायः साहिधयाचायों ने इवादि का 
प्रयोग होने के कारण उदाहरण अलंकार को उपमा का एक भेद माना है। पंडितराज 
जगन्नाथ के मतानुतार यह मिन्न अलंकार है। उनका कहना है कि उदाहरण बला मेँ 
प्मान्य विशेष्य भाव है उपमा में यह बात नहीं। और सामान्य विशेष भाव वाले ग्र्था- 
न्तर््यात में इव आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता और उदाहरण में इव श्रादि शब्दों का 
प्रयोग होता है, इसलिये उदाहरण को मिन्न अलंकार मानना युक्ति संगत है |” ( काव्य 
कल्पह मे, ६० ७६) | 
रातो के कुछ स्थत्ञ देखिये-- 
१, सरस काव्य रचना करों, ख़त जन सुनि ने हसंत। 
जैसे सिंधुर देखि संग, खान सुभाव भुसंत | बुं० ११ प० १ 


अरतकारं १६७ 


२. झान चितिय राम, जो मुहि ढुंंढा निगलिहै। 
इंद्र बतासुर जेम, निकसों डदर विदारि पग। छुं० ५४१ स०» १ 
इसमें पूर्वाद्ध में कही गई सामान्य बात का उत्तराद्ध में उदाहरण दिया गया है | 
३, बसि कीनौ सुरतान, चंग जिम अमे ढोरि कर | 
न्‍यों भावी बसि ल्वाह, बचन उद्योत बाल सुर। 
ज्यों बसि जीवन मंन, प्रात बसि जेम क्रम्म गुर । 
ल्‍यों बसि नाद कुरंग, बास बसि जेस सघुक्कर | 
महिला सु मुक्कि सब बस्सि भय, महिला महिल सुमत्ति बसि। 
एकंग एक अभ्रंदर महत्व, रहे साहि सुरतान रसि | छुं० ३२ स० ११ 


यहाँ पूर्वाद्ध में सुलतान को वशीभूत करने वाली सामान्य बात के उत्तराद्ध में कई 
उदाहरण दिये गये हैं | 


४५ बाल्प्पत तन सध्य वय, गादरि तन चष नूर | 

ल्‍यों बसंत तरु पत्लवन, इछ्च उठठन अंकूर | छुं> ३८ स० ४६ 
प्‌ ज्यों करकादिक मकर में, राति दिवस संक्रांति | 

यों जुब्बन सेसव समय, श्रानि सपत्तिय कांति | छुं० ४१ स॑० ४६ 
६, यो क्रम क्रम वनिता सु वय, सेसव मध्य रहंत | 

सीतकाद्व रवि तेज ससि; घाम रु छांह सुहंत | छु० ४३ स० ४६ 
७, यों सेसव जुब्बन समय, विधि वर कोन प्रकार | 

ज्यों इथलेवहु दंपती, फेरे फिरिझ्म न पार | छुं० ४७ स० ४६ 
प. यों राजत श्रवनी कक्ला, सेसव में कछु स्थाम । 

ज्यों नभ परिवा चंद तुछ, राह रेह बल ताम | छो० ४८ स० ४६ 
६, नूप सन धन दुरिय सनेह, देह दुष काम बास अगि । 


ज्यों कुल्लाल घट अग्गि, पंचषयों डमम्कि उठिठ लगि | 
दंपति नेह दुष हुहुन कहि, बिछुरि साथ चक्रवाक़ जिम | 
ज्यों सहे दुदन जिहि कुल्न बधू , कहत साथ पंजर सु तिम । छुं० १२१६ स०६१ 
प्रतीप अलंकार में उपमान को उपमेय कल्पना करना आरादि कई प्रकार की विपरीतता 
होती है । काव्य प्रकाश (मम्मट, दशम उल्लास ) में लिखा है -- 
आक्षेप उपमानस्यथ प्रतीपसुपमेयता | 
तस्येव यदि वा कल्थ्या तिरस्कार निबन्‍्धनम ॥१३३॥ 
१. अस्य घुरं सुतरामुपमेयमेंवं वोढु' प्रोढ्मिति कैमथ्यंन यदुपमान मात्तिप्यते, 
३२. यदपि तस्येवोपमानतया प्रसिद्धस्य उपमानांतर विवज्षयाअ्नादराथमुपमेयमभाव: 
कल्प्यते तदुपमेयस्योपमानप्रतिकूलवर्तित्वादुभवरूप प्रतीप॑ । 
रासो से दो उदाहरण दिये जाते हैं-- 
बैनि नाग लुट॒ट्यो, वदुन ससि राका लुटयो । 
नेन पदम पंषुरिय, कुंभ कुच नारिंग छुटयो। 


ध्द् 
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मद्दि भाग प्रधिराज, हंस गति सारंग मत्ती। 
प्लंप्र रंभ विपरीत, कद कोड़ित रस मत्ती। 
प्रहि जियो सात चंपक बरत, दृसन बीज दुआ मास बर। 
सेवा समग्र एकत करिय, काम राज जीतने सुधर | 8० २०१ स० ३६ 
रणथंभौर की राजकुमारी हंसावती के रूप सौर का बर्णन करते हुए कवि ने 
उसके अंग प्रत्यंगों का उत्कर्ष, उपमानों का अपकर्ष करके दिखाया है | 
संप्ति रुद्वी प्रग बहयो, काम हीवोति मीत रति। 
पंकन्न अन्नि टुस्मनौ, सुमन सुस्मतों पयत पति | 
पतंग दोप ज्ग्गिय न, मीद हुस्सनी जीय नम | 
सुक्षिय सषिय सुष दि!, चित चिंतति नेह अम | 
सुप सक्ति हीग सो द्रव न्रप, हाव भाव विश्रम श्रवन | 
यों रति घरित्त मंग्ज्ञ गवन, सुनि इंडुनि इंतुनि रमत | छ० १५० स० ६१ 
इस स्थल पर अ्रपूव॑ सौन्दर्य राशि तंयोगिता के अंगों की सुंदरता अनुरूप प्रतिद्ध 
उपमानों की लघुता करके दिखाई गई है। यहाँ उपमेय का निगरण करने वाले उपमानो 
का कथन किया गया है जिससे रुपकातिशयोक्ति तिद्ध होती है परन्तु उपमानों का अ्पकर् 
दिखाने के कारण भ्रप्रत्यज्ञ उपमेय की प्रशंता हुई है इसलिये प्रतीप भ्रलड्वार है । ताथ ही 
“ृद्ुनि इंुनि' में यमक का प्रयोग भी कवि ने क्रिया है | 
प्रकाशित रासो पृ० १६८० में इसे अतीयालड्रार'! संभवतः भूल से छुप गया है 
क्योंकि वैसा किसी अलझ्भार का नाम नहीं है। प के स्थान पर य प्रेस की अ्रसावधादी का 
परिणाम है। स्मरण अलड्ार का रासो में प्रावः अ्रभाव ही है परन्तु कुछ रथल्ष इस प्रकार 
के है कि इस अलझ्जार का भ्रम होना बहुत संभव है । भ्रस्तु उसके निवारण हैतु निम्न 
विवेचना आवश्यक हो गई है। 
(समय ६१ वर्णित) कक्नोज युद्ध में अपने रंगे सम्बन्धी परम हितैपी और वीर साफतों 
के मारे जाने का दुःख प्रधीराज को निरंतर रहता था | देखिये -- 
कटे कुटूंब मत मित्त, हितकारी काका भट | 
कटे सूर सामंत, समन हुह्जन दंत छट | 
कटे सुसुर सारे सह्देत, मातुत्नह पहुय कृति | 
कटे राज रज़पूत, परम रंजन अझवनीं तन। 
तिसि दिन सुहाइ नह नृपति को, उच्च सास हुंड़े गहै | 
पंतरति भर उहंग भ्रति, सगति सूत्र साहे सह | ढुं॥ २ प० ६३ 
इस स्थल पर समरण जन्य दुख का वर्णुन भ्रवश्य है परन्‍लु पूर्वानुभूत वस्तु सहश 
ढिसो वरतुके देखने पर उसकी र्मृतिका कथन नहीं है जो स्मरण ग्रलंक २ में बांदित होता है। 
पृथ्वीराज सुलतान गोरी पे युद्ध हेतु चल दिये | परिणय के उपरांत उनका और 
संयोगिता का यह अंतिम वियोग था | वियोगिनी संयोगिता को संयोग काल की बलुयें 
निरयेक लगीं 
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घटी रत्ति पावरस, वही मधवान धनुष्ष | 
वही चपत्ष चपकत, वहीं वरगपंत निरष्षं | 
यही घटा घन घोर, वही पष्पीद भोर सुर। 
बडी जमी असमात, सही रवि ससि निसि वासुर। 
वेई अवापत जुग्गिनि पुरइ, वेई सेहचरि मंडक्षिय | 
संभोगि पयंपति कंत बिने, सुध्दि न कछू ख्वगत रखिय | छू० ६४५ स* ६६ 


पूर्ानुभूत और सुखद वर्षा की रातें, इन्द्रधनुष, बिजली, बगुलों की पंक्तियाँ, घन- 
घोर घटायें, पपीहों और मोरों के स्वर आदि प्रिय स्वामी के वियोग में संयोगिता के लिए 
आकषैण विहीन हो गये | सब कुछ तो हे परल्तु-प्यारे प्रियतम नहीं हैं। संयोगकालीन 
सुखद वस्तुओं की उपस्थिति ने वियोग में पति का स्मरण तीवतम कर दिया और हृदय की 
ब्याकुलता 'मुहि न कछू लग्गत रलिय! में प्रगट हो गई | यहाँ हमें स्मरण अलक्कार कौ 
ध्वनि मिलती है परन्तु स्व्ृति संचारी भाव में विशिष्ट रूप से विद्यमान है। 

वीरभद्र द्वारा पृथ्वीराज की पराजय और बंदी होने का समाचार पाकर चंद शोका- 
कुल हो उठा | प्रबोधे जाने पर उसने वीरभद्र से कहा रवि मैं राजा और सामंतों के साथ 
बाल्यकाल के संबंधों का स्मरण कर दुखी हूँ -- 


कहे ताम कविचंद, भरहदौ वीराधि वीर सुनि। 
इम सनच्छ मय मोह, उद्धि बुढ़डे सु तत्त तुनि। 
इमदह्दि राज इकवास, सथ्य उतपन्न संग सदि। 
तेह बंध बंबिये, करिय भति ग्रीतिराज रिंदि । 
सामंत सकर श्रति प्रेम तर, वात्न नेह उर घुर कियौ। 
यलिभद्र नेह संसार सुष, किम सुने छुंडे जियो | छुं० १७०२ स० ३६ 
यहाँ सारे सामंतों का मरण और राजा के बंदी होने के दुखद समाचार ने कवि के 
हृदय में इन सब के साथ के बाल्य कालीन संबंधों की स्मृति पनपा कर हरी कर दी और 
उक्त स्मृति का कथन हमहि राज इकवास, सथ्थ उत्तन्न संग सदिः इत्यादि भी वर्तमान है 
परन्तु सइश वस्तु के देखे बिना ही स्मृति होने के कारण स्मरण अलड्भर नहीं माना जा सकता। 
नेत्रहीन किये जाने पर प्रथ्वीराज ने परम दुख के आवेग में अपने पूर्व कर्मों , अपने 
राजोपयोगी जीवन, प्यारी संयोगिता आदि का स्मरण करके बढ़ा विज्ञाप (छुं० १६३१-५८ 
स० ६६) किया है। दृत स्थल पर भी साइश्य के अभाव में केवल्न स्मृति होने के कारण 
स्मरण अलंकार अथवा उसकी ध्वनि नहीं है| स्मृति संचारी भाव के रूप में है | 


अआंतिमान अलंकार का एक बड़ा ही अच्छा स्थल रासो में मित्रता है। अप्रकृत 
(उपमान) के समान प्रकृत (उपमेय) को देखने पर अप्रकृत की श्रांति होने में भ्रांतिमान 
अलंकार होता है | एक वस्तु को भ्रम के कारण दूसरी वस्तु समझ लेना ही भ्रांति है| यह 
साइश्य मूलक चमत्कारक आंति कवि कह्यित होती है और इस भ्रम की उत्थापक उसकी 
प्रतिभा है। 
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कुंगर उप्पर सिंघ, सिंह उप्पर दोय पव्बय | 
पत्वय उप्र अंग, अंग उप्पर संप्ति सुभ्मय | 
सं उप्पर हक कौर, कीर उपर म्रग दिदे। 
त्रग उप्पर कोबंड, संध कंद्रप्प बयदे | 
भ्ढि मयूर महि उपरह, हीर धरस हेम ने जरयो। 
सुर सुभ्नन छुंडि कविचंद कहि, तिहि धोषे राजन परयौ | छं* ११५६ एक ६) 
बन्नोज में गंगा तट पर मछुलियाँ चुनाते समय प्रृथ्वीणज ने संयोगवशात्‌ समीप 
जयचंद के महल के गवात्ञ १२ युग सुंदरी राजकुमारी धंयोगिता को देखा और वे उप- 
युक्त भ्रांति में पड गये | 
कवि ने भ्रांतिमान अलंकार की सिद्धि में रूपड्ातिशयोक्ति का भी सहारा लिया है, 
यहाँ यह जान लेना उचित होगा | 
समय ६ में एक गुफा में सिंह होने के अनुमान से ध्रथ्वीराज द्वारा धूम कराने 
श्रौर उससे एक ऋषि के निकलने तथा श्राप देने का वणन है | देखिए-- 
कंदर अ्रंदर धूम किय, सिंह भरम प्रभिराज् | 
पुष्ब पुरान नहीं सुन्‍्यी, भ्रतिं गति होत भ्रकाज | छु० १५० शौर 
केहरि भरंम हम धूम किय, पायक बसिहय देव हुआ | 
संकुच नरिंद्र कप्पे हरपि, थरपि हथ्थ पिर सोम सुझ्र | हुं १६४ 
छत वर्ुन में श्रतुमान में भूल हुई है श्रोर वह निःसंदेह अ्रमाक्षक रिद्ध हुई 
परन्तु कवि कह्पित साहश्य मूलक चमक्कार के ब्रभाव के कारण यहाँ अ्रांतिमान भ्रत्कार 
नहीं माना जा सकता | 
संदेह श्रल्ंकार का प्रयोग कई स्थलों पर मिल्ञता है | देखिए -- 
दै दु्जनि दुज उत्तरह, दुहू रूप चमकंत | 
कोइ कहे प्रतिब्यंव है, को कहे प्रीति श्रनंत | छुं० १४ स० ४६ 
दुज श्र दुजी के चमकते हुए रुपों को कोई प्रतिबिंब कहता था और कोई श्र 
प्रीति का अनुमान करता था| 
रात्रि में कर्नाय्की के साथ स्मण कार्य में प्रवृत्त मंत्री कैमास ने जब अपने समीप मे 
निकलते हुए एक धातक बाण का शब्द सुना तो उसके हृदय में शंका हुई कि अजन का 
यह शायक नहीं है, दशरथ भी दिखाई नहीं देते, लागी (पृथ्वीराज) ने श्राखेट की बृत्ति हे 
रखी है; न ये तीनों नर हैं और न (शब्दवेधी) बाणही; (तब यह बाण कैप) (-- 
श्रजुनः सायको नारिति, देशरथों नेव दृश्यते | 
स्वामिन भ्षेट् वृत्ति, न च वाने न त्रयो नरः | छुं० ८८ स० १७ 
चमत्मारिक उत्ति द्वारा संदेह कथन करके कि ने संदेह अलंकार की स्थापना की है 
कन्नौज के राज दरबार में इृदूमवेशी पृथ्वीराज को पहिचानकर कर्नाठकी ने त्जा 
के कारण धृंधट खींच लिया | उसके .स विचित्र और विपरीत व्यवहार पे पंग दरबार में 
संदेह पैदा हो गया । कोई कहने लगा कि पृथ्वीराज है और कोई खबास का अनुमान करने 
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लगा तथा शत्रु रूपी दुष्ट ग्रह को ग्रसित करने की चर्चा चल उठी-- 
अप्प अ्प्प भट अ्रटक्कि, पटकि पट दासि संडि सिर | 
इक्क चने क्रत बढन, एक पल नथ्थ जाति थिर | 
इक्क कहे प्रथिराज, इक्क जंपय पघवास बर | 
दिष्षि दरस रयसिंघ, कहत दीवान अज्ज भर | 
कटियया विकेट केहरि कहर, जहर भार अ्ंगय मनह | 
संग्रही आय रिपु दुष्ट अह, समय सद्ध रा घंग कह | छु० ७१६ स० ३१ 
यहाँ वास्तविक संदेह का संयोग कवि कल्पित चमत्कार से होने के कारण संदेह 
अलड्आार का निश्चय करना चाहिये | दूसरे से भिन्नता करनेवाले धर्म को न कहकर केवल 
संशय का कथन किये जाने केकारण इसे 'भेद की अनुक्ति में संशय! या शुद्ध-संदेह कहेंगे | 
अतिशयोक्ति अलड्डार का प्रयोग रासों में पर्यात है| अतिशयतः अतिक्रान्ते” 
(शब्द चिंतामणि ) अर्थात्‌ उल्लंघन | लोक मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उक्ति में 
अतिशयोक्ति अलड्जार होता है। शब्द ओर अर्थ की विचित्रिता अ्रतिशयोक्ति के ही 
आश्रित है। आचार्य दंडी ने तो कह्ा है कि अतिशवोक्ति के बिना कोई अलड्ढार हो ही 
नहीं सकता और. उन्होंने संदेह, निश्चय, मीलित आदि अलझारों को प्रथक न लिखकर 
अतिशयोक्ति के अन्तगंत ही लिखा है। रासो के कुछ स्थल देखिए-- 
जैसे नर पंगुरो, बिनु सु रंगुरी न हल्लहि । 
आधारित मंगरी, हरू वह बत्त न चल्लहि | 
तैसे रा जयचंद, असंघ दुल पार न पायौ। 
चालुक इक सर सरित, दल्लन हरबदल अधायो | 
दिसि उसय गंग जमना सु नदि, अद्ध कोस दल तब बहयौ | 
कविचंद कहे जैचंद त्रप, तातें दुल पंगुर कहयो | छु० १०२८ ख० ६१ 
इस स्थल पर उदाहरण अलइ्लार का प्रयोग करते हुए जयचंद के अ्रसंख्य दल की 
प्रतीकता अतिशयोक्ति द्वारा कराई गई है । 
करत पंग पायान, पेह डडडत रवि लुक्के । 
महुरे जत्न पुठठे सु, पंक सरिता सर सुक्के। 
पानी ठाहर पेह, एह. डडडती विराजै। 
बर पंयान छादंत, भान सर पट< कबिज्जै। 
दिगपाल कंपि हजल्लि दसो दिसि,सेस पयानों नहि सहै। 
बर त्रपति सीस ईंस सु सुनि, भौ एपंगुर तातें कहे | छुं० ११८७ स्० ६१ 
यहाँ पंगराज की चढ़ाई के आतंक वर्णन में दिगख्ालों का काँपना, दिशाओं का 
हिलना आदि असंभव व्यापारों को निश्चित रूप से कहा गया है अ्रतएव निर्णीयमाना- 
सम्बन्धातिशयोक्ति है | 
युद्ध में वीर गति पाकर तुरंत मोछ्ष पद प्राप्त करने वाले अतठुलित वीरों की मुक्ति 
के व्यापार में भी कवि ने अतिशयोक्ति का कितना प्रभावोत्पादक चित्रण कर डाला है कि 
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देखते ही बनता है -- 
गंग डोलि ससि डोलि, ढोलि ब्रह्मंड सक्र हुल । 
झष्ट थाव दिगपाल, चाल चंचात्न विचल थत् | छु० १४६३ स० ६१ 
एक चमत्‌कारक रूपकाशतिशयोक्ति भी देखिए --- 
तजि भूखन वर बाल, एक आचिज्न उपज्ञो। 
लता हेम पर चंद, उसे खंजन ढिंग चिन्हों | 
श्रीफत्ष उरज विसाल, बाचवर अभ्रंग सुपत्तो । 
सुक्ति सुत रंग श्ररक्नि, करी भग्गावत्ञ बत्ती | 
सोभंत उरगपति भुञ्र सरन, हंस सुत्ति चर बर करी | 
सुध काज चढ़े पष्पील सुत, काम पंत्तिनी दुख डरी | छु ३०० स० २५ 
यहाँ पर राजकुमारी शशिवृत्ता के अंग प्रत्यंगों (उप्मेय) क' वर्णन न करके उनके 
प्रसिद्ध उपमानों का कथन है | आंरोप्यमाण के द्वारा उपमेय वन के कारण गौणी-साध्य- 
वसाना-लक्षणा भी समझ लेनी चाहिए । 
रासो में रूपकातिशयोक्ति का प्रयोग अधिक किया गया हे। कहीं कहीं वह स्वतंत्र 
रूप में है और कहीं अन्य अलंकारों के साथ मिश्रित है। दूसरे अलंकार की सिद्धि हेतु 
इसके दारा सहारा पाने के कई उदाहरण भी वर्तमान हैं जिनकी यथात्थान चर्चा की 
गई है। बचस्नों की सूक्मता न कहकर एक स्थान पर कवि कहता है कि दिन में भी उनके 
तार नहीं दिखाई देते -- 
अ्रष्ट मंगल्िक अ्रष्ट सिंध, नवनिध रत्न अपार | 
पाठटबर अमर बसन, दिवस न सुरूमद्धि तार। छू. ४६ स० २४ 
दिन में सब वस्तुय दिखाई पड़ती हैं परन्तु ये बस्र इतने महदीन हैं कि दिन में भी 
उनके तार नद्टों दिखाई देते | इस चमत्कारक अ्रातक्रांत उक्त द्वारा अनतिशयोक्ति अलं- 
कार का प्रतिपादन हुआ है | वस्र की सूह्यता उपमान है जसके प्रतिपादन हेतु 'दिवस ने 
सुझूकहि तार! का प्रयोग करके भेदेप्यभेद: द्वारा बड़ी ही खूबी से रूपकातिशयोक्ति, सिद्ध 
की गई है | 
रासो में लंबी चौड़ी सेना आदि के अतिरंजित वर्शन बहुत हैं परन्तु चमत्कार विहीन 
होने के कारण वहाँ अ्रतिशयोक्ति अलड्ञार समझने का! भ्रम नहीं करना चाहिये। ऐसे 
वबरणनों को हम अतिशयोक्ति या श्रत्युक्ति मात्र कह सकते हैं । 
अनेक वस्तुओं को स्पष्ट दिखाने के लिये प्रत्येक वस्तु के समीप दीपक द्वारा प्रकाश 
डाला जाता है, इस दीपक न्याय के अनुसार आवृत्ति दीपक में एक थे क्रिया हारा 
अनेक पद, अर्थ ओर पद-अर्थ दोनों प्रकाशित किये जाते हैं। ऐसे पद की आवृत्ति होना 
जिसमें वही शब्द और वही अर्थ हो, पदार्थावृत्ति दीपक कहलाता है। रासो के दो उदाइरण 
देखिए-- 
सेव देव रंजिये, सेव रष्पवस बसि सब्बह। 
सेच सिंघ पत्तिये, सेव विष जरै न जरलह | 
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सेव बैर भंजिये, सेव रच्चि पति पाइन | 
सेव दहै नह दृहन, सेव बहु द्रव्य उपावन | 
जिहिं सेव देव रष्पस धरदि, जियन मात तन जाइ नन | 
आसूढ ढंढे घावत भ्षन, नहि सु देव नहि दानवन | छुं० १२४ स० * 
यहाँ एक ही अर्थ वाले (सब? (सवाकरना) क्रिया वाचक पद की कई बार आवृत्ति है । 
भयो जनम प्रथिराज,; ह्ुुग्ग घर हरिय सिघर गुर | 
भयी भूमि भूचाल धसमि घस धम्म अरिनि पुर | 
गढन कोट सें छोट, नीर सरितन बहु बढ़िढय। 
मे चक मे भूमिया, चमक चक्रित चित चढिढय । 
घुरसान थान पल्भल परिय, ग्रस्भपात भय अझम्मनिय। 
बेताल बोर बिकसे मनह, हुंकारत षहई देवनिय | छू० ७१६ स० ! 
यहाँ 'भयो! क्रिया बाचक पद की कई बार आवृत्त है। 
आवृत्ति दीपक अलड्डार यमक् ओर अनुप्राम के अंतर्गत ही समझना चाहिये, 
अलग नहीं | कुछ आचार्यों का मत है क्रि दीपक में क्रिया-बाचक-पद और पद-अर्थ 
दोनों की आबू त्त होती है कन्तु यमक़ ओर अनुप्रास में क्रिया बाचक पद ओर पदार्थों का 
नियम नहीं होता | परन्तु महाराज भोज ने अपने सरस्वती-कठामरण में क्रिया वाचक 
शब्दों के बिना भी आवृत्ति दीपक का होना निर्शरित किया है। यदि मोजराज की सम्मति' 
मान लें तो रासो सं लगभग तीस छुंद इस अलझ्लार योजना के अवश्य दिये जा सकेंगे | 
उदाहरण स्वरूप दो छुंद देखिए--- 
.. ज्ुगति न मंगल बिना, भुगति बिन दांकर धारी। 
मुगति न हरि बिन लहिय, नेह बिन बालन ब्था री । 
जल बिन उज्जल् नध्थि, नध्थि ब्रिस्मान ग्यान बिन | 
कित्ति न कर बिन लद्ठिय, छित्ति बिन सस्र लहिय किन | 
बिन सात सोइ पाये न नर, बिनय बिना सुख ग्रप्तिन तन | 
संसार माह बिनयो बढ़ौ, बिनय बयन मुद्दि श्रवन सुनि । छुं० ७३ स० ४६ 
यहाँ एक ही अर्थ वाले बिना! पद की कई बार आवृत्ति है। साथ ही उदाहरण 
अलझ्कार भी जान लेना उचित होगा । 
पेट काज चढि बंस, परें फर हरें अवनि पर । 
पेट काज रिन भौम, मरें मारें सु हुरें धर | 
पेट काज बहि भार॑, पार पाहारन पारें। 
पेट काज तस उन, त्रिन्न परि धर पर डारें। 
इति पेट काज पापी पुरष, वे बह लच्छी हरन | 
नर वर सुक्रम्म कद्दा नह करे, इह्ढे उदर दुम्मर भरन | छुं० ७६४ स॒० १. 
यहाँ पेट काज! पद की कई बार आवृत्ति है। इस पद सें उदर पोषण हेतु मनुष्य 
क्या नहीं करता इसको दृष्टांत के ढंग पर कथन किया गया है। 
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हृष्टांत अलह्कार का प्रयोग रासो के वीसों स्थलों पर पाया जाता है। ६ष्टोहः 
निश्चयो यत्र स॒ दृष्टान्तः काव्यप्रकाश । श्र्थात्‌ दृष्यंत दिखाकर किसी बात का निश्चय 
कराना | हृशात में उपमेय उपमान श्रोर साधारण धर्म का ब्रिं प्रतितरिंव भाव रहता है 
पंडितराज जगन्नाथ ने प्रतिवस्तूपमा औ्रोर दृष्टांत को मिन्न अ्रलड्भार न मानकर एक ही 
ग्रलड्भार के दो भेर माने हूँ परन्तु काव्य कह्पद मं पृ० १०५ में उनको पृथकता का उचित 
निराकरण कर दिया गया है | रातो के कुछ उदाहरण देखिये-- 
मेह बिता नहिं तेह, नेह बिव गेह भ्रस्स रस । 
पिय बित तिय ते उमंग, अंग अंगार झुप रस । 
नायक बिन नह सेत, दंत बिन भुक्ति न होई। 
तेग व्याग तें रहित, कहे कोरति को छोई। 
बिन बौर मीन राजत कहूँ, छुंत्री बिन सुसतरिन | 
मत बच्च क्रम तिम जानि जिय, नहे मुक्ति हरि भक्ति बिन | हुं० ७३५ स० ! 
यहाँ मेह पे तेह, नेह से गेह, पिय से तिय, नायक से सेना, दाँतों से भोग श्रादि 
के कारण का ६ष्टांत दिखाते हुए हरि भक्ति से मुक्ति का निश्चय कराया गया है | पंद का 
श्रंतिम चरण उपमेय है श्रोर पहले के चरण उपमान हैं। उपभेय और उपमान वाश्यों 
का बिंव प्रतिबिंब भाव सष्ट है | यह माला दृष्टांत का अच्छा उदाहरण है। 
तब कहंत संजोगि, झक बन ममझ सरोवर | 
तहँ पंकश्ज प्रफुल्ति, सरस मकरंद समोभर | 
श्राय इक मधुकरह, तथ्थ विश्वामि गुंजारत।, 
रो प्रपत्तिय ताम, रहयो मि मैवर विचारत। .. 
हवैहे बित्तित जामनि सबे, तबे गमन हृह बुद्ध किय | 
बिन प्रात होत विधि इहि करिय, से कलिका गजराज लिय | 8० ११०६ स० ११ 
पृथ्वीराज के साथी सामंत कन्नोज में राजकुमारी संयोगिता से साथ चलने वा 
श्राग्रह कर रहे थे | संयोगिता ने यहाँ देव की अदृश्य गति को कमल संपुट में बंद हो गये 
भ्रमर को एक हाथी द्वारा खा लिये जाने का दृशन्त देकर कथन किया है। उपनेय का 
उल्लेख प्रस्तुत छुंद से श्रागे है | 
बन॑ ए्पे ज्यों सिंघ, बिस बत रापहि सिंधहि। 
धर रे या भुझ्ंग, धरनि रप्पेति भुझंगह। 
कु एप कुल बधू, वधू रपपेति भ्रण कुल। 
जल एप्पे ज्यों हेम, हेम रप्पेति सब्ब जक्ञ | 
ग्रवतार जबहि लगि जीवनो, जियन अम्म सब शआ्रावतह। 
रावत्त तेहता एण्पनो, राजन रष्पहि रावतह | छु ० १५६७ तै० ६! 
इसमें बन श्रोर तिंह, धरती श्रोर भुजंग, कुल ओर वधू, जल' और हिस का पारसरिक 
रता पर्म भ्रश्योन्य द्वारा हृशंत खरूप कथन करके राबत और राजा का संबंध भी तद- 
नुसार निश्चित कराया गया है। यहाँ तेहरा शब्द बड़ा ही सार्थक प्रयुक्त हुआ है |: 
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एन पक आरन्य, चरन पारद्विय दिष्षिय | 
ता पछ ओऔसर पाई, फंद पारद्विय षंचिय। 
दिस दुच्छिन कूकरन, करत घुर घुरा सिंह सम | 
उत्तर दिसा असाध, दंग लग्गो करार दम | 
चिहु दिसा रुविक आरिष्ट चव, कहां जान पावे हिरन | 
तिहि बार एण इम उच्चरयौ, मो गुपाल रष्पहु सरन | छूं० ६७ 
अनल्न उठिठ श्राघात, अनल उड़ि फंद दहे तिन | 
सब बल्ाह बरसंत, बुझूगो दावानज्न सो बन | 
स्वान होत सनमुष्ष, घये जंबुक लगि पुटटे | 
जात देषि म्रगराज, रीस करि पारधि रुठठे। 
तानंत धघैनुष गुन तुट्थ्यों, चल्यो एन बिन संक मन | 
करुना निधान रष्षन करहि, ताहि मारि सक्‍के कवन | छुं० ६८ स० ६४ 
यहाँ महाभारत वर्शित पारधी, जाल, कुत्ते और दावाग्नि के मध्य में फंसे हुए 
हिरन की रक्षा की कथा का दृश्ांत देकर कवि का कथन है कि अरक्तितं तिष्ठातिदेव रक्षितम! । 
सुन हमीर इक अलुक, गरुर गाढ़ीं मित्राई। हर 
तब्ब उलक़ह देषि, गरुर जोरा सुसकाई | 
तब उल्क़ भय भयौ; गरुर अग्गें कर जोरे। 
मोहि तहां ले जाहु, जहां कोई जीव न तोरै | 
घर पंषि ढंकि साइर गुहा, तहं बिलाव भष्षह भरन | 
सनमंध देह जथ्थह परन, मिटे न सो राजन मरन | छु० ७०३ स० ६६ 
यहाँ महाभारत की उल्लू और गरुड़ की कथा का दृशंत देकर कवि हमीर को बोध 
कराता है कि राजन मृत्यु नहीं मेटी जा सकती, इत्यादि | 
अरनि मछि. धसि कृप, परत नर पथिक अ्रद्धफर । 
बटबदली शअ्रवलंबि, नाग अवल्लोकि चरन तर | 
छ्िर पर सिंधुर आय, सुड गदहे साथ हत्वावत | 
तुह छुत्ता मुह आलि, उडिंड तिहि तन पत्नटावत | 
मधु बुंद परत चद॒टत अघर, सकल दुष्पघ जिय भुल्लइय | 
इस विषय सुष्ष कविचंद कहि, किम हमीर मन छुल्लइय | छुं० ७११ स० ६३६ 
अरन्य कूप में गिरे परन्तु नीचे सप देखकर बठ की वल्लरी से लटके हुए व्यक्ति 
को संयोगवशात्‌ हाथी के शाखा हिलाने के कारण उड़ी हुई मधुमक्खियों ने काटा । ऐसे 
असहनीय ओर दारुण कष्ट में पड़े हुए उस व्यक्ति के मुँह में जब कुछ मधु की बदे गिरी 
तो वह अपना सारा दुःख भूल गया। इस दृश्श॑त द्वारा कवि का हमीर को संकेत है कि 
ज्णिक विषय सुखों के लिये तुम्हें दासता सहश 5ठिन बंधन सहन करना पड़ेगा श्रस्तु 
अपना चित्त उधर मत झ्ुकाओ | यहाँ सुख ओर दुख के वैधम्य॑ साम्य में बिंब प्रतिब्रिंष 
भाव प्रदर्शित किया गया है। 


१०६ चंद वरंदायी 


एक ही क्रिया द्वारा दो वस्तुओश्रों की परस्पर कारणता दिखाने वाले श्रन्योग्य अलंकार 
के रापो से दो उदाहरण देखिए-- 
नूप ढकन इल होह, इलह ठंकन सु राज भर | 
पह  ढंकनवर देव, देव ढठंकन वर अंबर | 
अ्पजस ढंकन कित्ति, कित्ति ढंकन जस धारिय | 
ओग़ुन॒ ढंकन विद्य, सुगुन बिद्या उच्चारिय | 
ढंकनद्द काल बर प्रंभ को, ध्रम काल ढंकन क्रिय। 
मावत्ति गुरू ढंके जु सिसु; सिसु ढंकन पितु उच्चरिय | छुं० ३२८ स० १ 
यहाँ नवृप और इला (ध्रृथ्बी) आ्रादि का परस्पर समान व्यवहार 'ढकना? क्रिया द्वारा 
दिखाया गया है । 
धर तिय हरि उर बास. बास धर ठर तिथ धारिय | 
दिग कण्जल ल्गि धार, धार कज्जज्ञ दि। धारिय। 
रच्यो हार हिय मद्धि, भद्धि हिय हार सु रंमिय | 
नूपुर पथ सो अ्रवत, श्रवत नूपुर पय अंगिय | 
अविसय न पुहप धन बन रसिय, रसय बनी घन पुष्फ सम । 
भू इृद रहसि रस बि रमिय, बीसल रस भू इंद रम | छुं० ४७६ स० १ 
इस स्थल पर हार ओर हृदय, नूपुर और चरण आदि को परस्पर घारण करना एक 
जाति की क्रियाश्रों का उत्पादक कहा गया है। 
पूब कहे हुए पदार्थ जहाँ उत्तरोत्तर कहे हुए पदार्थों के कारण कहे जाते हैं वहाँ 
कारणमाला (कारणों की माला) अलंकार होता है | रासो का एक स्थल देखिए -- 
कहे सूर सामंत, सत्त छुंडे पति छिज्जे। 
पति छिज्जत छिज्जैत, नाम छिज्जत जस छिज्जै । 
जस छिज्जै दिज्जे छुगति, सुगति छिज्जत क्रम बढढ | 
क्रम बढ़ढे बढ़ढे अकिति, अकिति बढ़ढे त्रक दिज्जै | 
दिग्जिये त्रवक कदृढन कुमति, करनो पति ते ज्ञान भद् 
छित्री निछ्चित्ति सत गरुअ निधि, संत छुंडे छुन्नी निगर । छुं० १३६२ स० ६१ 
साइश्य सम्पक अ्भावम! (रस गंगाधर पृ० ३२८) होते हुए भी एक क्रिया में 
श्रन्वय होने का धर्म नहीं है इसलिये उपयुक्त उदाहरण में ग़ला-दीपक सममने का भ्रम न 
करना चाहिये | 
उत्तरोत्तर उत्कपे वणन करने को सार या उदार अलंकार कहते हैं। रासो के कई 
स्थलों पर यह पाया जाता है। एक स्थल देखिए 
हय कहतत भू भयो, भये भू पयन पत्नट्यो । 
पय कह्ठत कर चल्यो, करदहि सब सेन समिट्यो। 
कर कट्ठत सिर भिरयो, सिरह सरमुष होय फुटयौ। 
सिर फुद्त धर घर॒यौ, घरद्द तित्न तित्न होय तुदयों। 


अलंकार २०७ 


घर तुट्टि फुष्टि कवि चंद कहि, रोम रोम बिध्यौ सरन। 
सुर नरह नाग अ्रस्तुति करहि, बलि बलि बलि छुमान मरन | 
छुं० २९१४ स० ६१ 
यहाँ उत्तरोत्तर कारणों का कथन अवश्य किया गया है परन्तु साथ ही उत्कर्ष की 
प्रधानता है। वीर छुखान का घोड़ा कट जाने पर वह पैदल होकर युद्ध करने लगा, पैर 
कट जाने पर उसने हाथों से सारी शत्रु सेना को तसस्‍त किया, हाथ कट जाने पर उसका 
सिर मिड़ पड़ा ओर सिर कटने पर उसके घड़ ने तब तक ठक्करें लीं जब तक वह टुकड़े 
दुकड़े न हो गया | देवता मनुष्य ओर नाग उसका धघधन्यवादन कर रहे ये | इस प्रकार कवि 
ने दिखाया है कि किस भाँति उक्त बीर ने स्वामि-कार्य हेतु अधूर्व इड्ध करके अपने प्राणो- 
त्स्ग किये | युद्ध वीरता का अतीव उत्कर्ष यहाँ पर प्रतिष्ठित दोने से सार अलझ्षार की 
मान्यता हुई | 
सराहनीय पदार्था' के उत्कष तथा अश्लाध्य पदार्थों के उत्कर्ष श्र्थात्‌ उत्तरोत्तर 
अपकर्ष में भी सार अलड्जार माना गया है । रासो का एक उदाहरण लीजिये -- 
तिन तें तुसतें, तूल तें; फेन फूल ते जानि। 
दसि जंपे गोरी गरुअ, मंगन है हसुआन | छुं० ४६ स० ५८ 
इसमें क्रमशः त्रण, तूश, तूख, फेन से मंगन (याचक) का हलकापन या तुच्छुता 
प्रदर्शित कीं गई है । 
रासो में लोकोक्तियों का सफल प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलता है। कुछ उदाहरण 


देखिए-- 

१" नीच बान नींचह जनिय, विहुसन कित्ति श्रभग्ग । 

सुनहु सरूप सु मुत्ति कर, दासि चरावति कर्ग । छुं० ८४५ स० ५७ 
२. कर कुंड लीनो तमकि, अरुचि दान विधि जोग | 

चरिय. कग्ग तरवर सबे, हंसनि हंसन होय। छुं० ८६ स० ५७ 
३. मानों उरग छुछ्योंद्री, डारे बने न षाय। छुं० ४४ स०» प्रद 
४, भिद्दे न जाहि साया प्रबल, मनों नीर मरूझें कमल | छुं० ४६ स० ५८ 
ध.. जल महि ज्यों गति जोक, भेद कोई नन जाने | छुं० १६१ स० पट 
६. कर सांप काल मुष को घरै, को जम पानि पसरि क्षय | छुं० ४० स० ६० 
७, ज्यों विधिना वर बत्रिंसपी, जम कम्गद चढि दृथ्य | छुं० १०१ स० ६१ 
हु जो जंपी तो चित्त हर, अनजंपे बिहरंत | 

अ्रदिं डढ़ढे छुच्छुदरी, हिये बिल्ग्गी बंति। छु० ११६४ स० ६१ 
६ जो अलस्भ लोकान कहयौ, जिह्दि मरि सारिय श्रप्प | छूं० १०१ स० ६१ 
१० हुं पैज काज बंधन सहिस, तुम बंधन चब्षे नहीं । 

ज्यों तेल नीचु बपु तिलछुही, ते साहि इसी/बची कही | छे० १०१ स० ६२ 
है...“ उहेड। जब उंदर जम ग्रहै, गुरब सें। लत्ता बाहे । 


पैज पटंतर सब सद्दी, जब कछु देषि दिषाइये | 


श्ण्प चंद वरदायी 


हुं हूं करंत अप्पन मुषे, रासम ओपम गाइये ! छुं० ११७ स० ६४ 


श्र्‌, श्रहि प्रहिय छुछु दरि जो तजै, नेन जदर भष छुज्जिये । 
१३, दाहिम्म मिल्‍यो इमि दासि सम, षीर मद्धि जिम नीर मिल | 
छुं० ३२६स० ५७ 

१४, काग जाई मुत्तिय चरे, हरति हंस का होइ। दुं० ६० स० ५७ 
१६, आवद्ध साहि सन्नाह कसि, षग्ग मार मच्चायहों | 

गहि साहि आन चहुआन पै, बंदर जेम नचाइहों | छुं० ११० स० ६४ 
१६. जल जात घात रण्णे जले, दूध विनटूटो दूध हिय। छुं० १३२ स० ६४ 
१७, दरवार राज भर भीर घन, मन उल्लास भेव्यी धनी | 

भुश्न भंग दुःष दुःषांह गत, जनो कि नाग लड़ी मनी । छु० १८६ स० ६४ 
(८, जब फुटटे आकास, कोंन थिगरी सू रष्षे# | छुं० ७०२ स० ६६ और 


१६, हुबि हमीर दल हाम करि, सन करि अग्गो पच्छ | 
दूधे दद्धों ज्यों पिये, फूकि फूकि के छच्छ | छुं० ६५७ स० ६६ 
इस प्रकार प्रसंग प्राप्त लोक कहावतों का उल्लेख करके रासोकार ने रचना के 
भावों को अधिक बल समन्वित कर दिया है। आचार्यों ने इस प्रकार के प्रयोगों का नाभ- 
करण लोकोक्ति अलड्लार कर रक्खा है। 
स्वाभाविक चेष्टाओ्रों और प्रकृतिक वर्णन के सुंदर चित्रण रासो में पाये जाते हैं। 
राजकुमार आ्राना (अ्र्णोराज) के बाल्यकालीन चरित्र देखिए -- 
अति बल बंड प्रचंड, हिंड आपषेटक पिल्ले। 
दिरन रोज बाराह, बंधि बागुर बर मिल्ले । 
बत परवत्त सिरना, निवान राइ राजन संग हिंडे । 
राग रंग भाषा कवित्त, दिव्य बानी चित मंडे । 
हय दृध्थि देय संके न मन, षग्ा मग्ग पूनी वहे। 
चहुआन दंश अवतंस इस, रंग अनेक आना रहे । छुं० ३१५ स० १ 
ढुढा दानव द्वारा अजमेर की नष्ट भ्रष्ट अवस्था ओर सारंग देव का विज्ञाप 
इत्यादि कवि ने पर्याप्त सफलता के साथ चित्रित किया है -- 
अति उद्यान सब थान, भये गढ धाम भयानक | 
दिष्ट देखि सारंग, देव चिंते तब बानिक। 
ताके कुज्न उपनीय, तपनि हम कौ कुल षोयौ। 
तात पुकारे नीर, भरे नेंनह धन रोयौ। 


# आकाश फटने पर न सिये जा सकने वाली कहावत का प्रयोग कबीर के नाम से 
भी इस प्रकार मिलता है --- 
दिल का महरम कोड न मित्रिया, जो मित्रिया सो गरजी | 
कद्ट कबीर असमाने फाटा, कहँ लग सीवे दरजों। 


अतलड्गार २०६ 


दिन तीन रहत हुआ कोट सचि, असुर नयन दिष्यो नहिय । 
तब सुचित भये सारंग दे, पुरी बसाओं इद्द कहिय। छुं० ५१५ स०१ 
ग़जनी के ढुगम मार्ग की प्राकृत्रिकता तथा विषमता का वर्णन देखने योग्य है-- 
सम चल्यो भट॒ट गज्जन सु राह | बन विषम सुषम उग्याह गाह । 
रह उंच नीच सम विषम थान | गह।बरन सैल रच जल थलान । छुं० ६६ 
हद्विग जोति लग्ग सन सबद भीन। भुल्यों सरीर निज्र सग्ग षीन | 
रत्ती सु जोंग मग्गह सरूव | जगमगत जोति श्रावास भूच | छुं० ६७ 
मिटयो सु प्रीति प्रथिराज अंग | निरकार जींय रत्तौ सुरंग | 
शुद्यो सु सग्ग ग़ज्जनह भट्ट | बन चक्‍्यो थान उच्चान थट॒द। छुं० ६८ 
उम्भरत इस्सम समर झभ्स नह । के लरत मिरत भज्जत समद | 
उधान तज्नि संभ्रहे एक्र | गुज द्विति बत्यध मगाह अनेक | छुं० ६६ 
जुग देति दंति सिंघहि सुरम्भ | प्रिग बध्ध पंषि अजगर अदम्भ | 
सा पंच चिल्ह संग्रह सास | सा बद बनंचर विषम भास | छु? १०० 
गु ज़रत दरिय संमीर सह | निरूकरत भारत नंद रोर नई । 
बन विकट रंध की चकक्‍क राह | सहृहि सु ताम संमीर गाह । छुं० १०१, 
१०५४ स० ६७ 
इन प्रसंगों के अतिरिक्त स्वाभाविक चेष्टाओं के अनेक सुंदर चित्र रासो में देखने 
में आते हैं। युद्ध भूमि में अतिशय उमंग से भरे हुए. क्षत्रियों के स्वाभाविक कार्य कलापों 
की व्यंजना कवि की विशेष क्षमता है। रासो में चरित्र चित्रण का अश्वृंखलाबद्ध विकास 
आसानी से मल्ते ही हमारी समझ में न आधे परन्तु स्वभाव चित्रण की अनुरंजकता और 
प्रभावोत्पादकता में पाठक को कभी शंका नहीं होगी । 
आचार्यो' ने ऐसे वणनों में स्वभावोक्ति अलझ्आर माना है। वक्रोक्ति जीवित! 
(उन्मेष १।१४ ) कार राजनक कुन्तक ने यद्यपि इस अलंकार का विरोध किया है परन्तु 
उनका आक्षिेप एक हठ मात्र समझा जायगा क्‍योंकि प्रकृतिक दृश्य ओर स्वाभाविक अमि- 
वब्यंजनायें वास्तव में चमत्कारक और मन हरण करने की शक्ति से अमिभूत होती हैं । 
त्र्थातस्यास अलंकार के अनेक प्रकरण रासो में पाये जाते हैं । 
ज्ञयः सोर््थान्तरन्यात्रो, वस्तु प्रस्तुत किल्वन | 
तत्साधैनसमथस्य न्यासो योज्न्यस्य वस्तुनः। १६६ काब्यादरशों, दंडी | 
सामान्य विशेष सम्बन्ध में अ्रर्थान्तरन्यास और कार्य कारण संबंध में काव्यलिंग 
माना जाना उचित है | अ्र्थान्तरन्यास में सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से 
समर्थन होता है ओर स्मथ्ये समर्थक भाव प्रधान रहता है | दो छुंद देखिए --- 
पैज् काज पारधथ्थ, नाथ दुरजोधन अंज्यौ। 
पैजश काज भीराम, लंक दुसकंधर गंज्यौ | 
पैज काज श्रीकृष्ण, कंस मथुरा महिं सारयौ। 
पैज काज बलिराय, रूप बामन करिं गाइयौ। 
२७ 
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हुं पेज काझ बंधन सहिस, तुम बंधन चप्पे नहीं | 
ल्‍यों तेत्न नीव वपु तिल्रदुही, ते साहि ' इसी बत्ती कही | छुं० १११ स० ६३ 
यहाँ पार्थ, राम, भीकृष्ण, बामन की पैज अ्र्थात्‌ विशेष वृत्तांत द्वारा धीर पु'डीर 
अपनी पेज अर्थात्‌ सामान्य वृत्तांत का समर्थन करता है । 
उदाहरण अलंकार में 'इव' आदि शब्दों का प्रयोग होता है, अ्र्थान्तरन्यास में 
नहीं (रस गंगाधर) | उपर्युक्त छंद के अन्तिम चरण में आये हुए “ज्यों! से वैसी शंका न 
होनी चाहिए क्‍योंकि पूर्व वर्णित अलझ्भार से इस चरण के अर्थ में असम्बद्धता है । 
सुन हम्मीर नरिंद, मरन झावे अभाग मभति | 
अंत कात् विक्कम नरिंद, मष्षि वायस अबिद्वि गति | 
मरन बार वर भोज, भ्रम्म सुक्के मल्नेन्छ भो। 
मरन काञ्न पंडवन ग्यान, छुटटौ मोहि लम्भी। 
चित्तो न चित चिंतह नहीं, नरक निवासी हॉहि नर । 
घधिंग धिग सु वीर बसुधा करे, तो न छू टटे नर काल भर | छुं० ६८६ स०३६६ 
यहाँ विक्रम, भोज, पांडव आदि के विशेष वृत्तांत का “मृत्युकाल में मोह प्राप्ति 
और अविवेक पूर्ण कर्म” इस सामान्य द्वारा समर्थन किया गया है। 
उपमान का सवंथा अभाव बन अ्रसम अलंकार कहा जाता है। रासो के दो स्थल 
देखिए -- 
महारानी संयोगिता के घंवरवाले केशों के लिए कवि का कथन है कि -- 
कच वक्र चक्रति कु तब, तस ओपमभा नह भूत | छु० २१३ स० ६६ 
'भूमएडल पर उसकी उपमा नहीं है” कहकर कंबि ने. उसका निषेध कर दिया है 
ओर इस प्रकार उपमान के सवंथा अभाव वर्णन के कारण यहाँ अ्रसम अलझ्लार की स्थिति 
हुई है| सांग रूपक के अन्तर्गत असम अलझ्डार का चित्रण देखिए -- 
रूपं नहि कटथाब्छ कूल तटयो, भाय॑ तरंग बरं | 
हाव॑ं भावति मीन प्रासित गुनं, सिद्ध मरने भंजनी | 
सोयं जोग तरंग रूवति वरं, त्रीज्ञोक्य ना ता समा । 
सोय साहि सहाब दीन ब्रहियं, आनंग क्रीढ़ा रसे । छु० २६ सत० ११ 
यहाँ त्रीलोक्य ना ता समा! कहकर कवि ने अप्रस्तुत की अनुपस्थिति का संकेत 
करके असम अलडझ्लार का विधानात्मक निर्देश किया है | 
रासो में विशेष रूप से प्रयुक्त होने वाले तथा विशेष स्थलों पर प्रयुक्त हुए अलक्जारों 
पर कुछ प्रकाश डाला गया हे । परन्तु इससे यह तात्यय कदापि नहीं है कि इनके अ्रतिरिक्त 
अन्य अलक्लारों का प्रयोग नहीं किया गया है। अन्य अलड्भार भी ब्यवहार में लाये गये 
हैं परन्तु उनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है और वे इतने प्रसिद्ध भी नहीं हैं। अतएब 
अनावश्यक समझ कर उनकी चर्चा नहीं की गई है । 
जैसा प्रारंभ में कहा जा चुका है कि अलक्कार एक प्रकार की शैली विशेष है और 
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आआाचार्यों ने जितनी शैलियाँ या अलझ्ढछारों का विधान कर 
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दिया है उन्हें छोड़कर अन्य नवीन शैलियों को जन्म नहीं दिया जा सकता | भारतीय 
भाषाओं के अतिरिक्त संसार की अन्य भाषाओं के साहित्य में निःसंदेह नवीन शैलियाँ पाई 
जाती हैं । 

“यूरोपीय साहित्य में अलंकारों का उदूभब भिन्न कारणों को लेकर हुआ था। 
बक्त ता को इच्छानुसार प्रभावोद्यादक्त बनाने के लिए अलंकारों अथवा विशेष शैलियों को 
जन्म मिला था| पिराक्यूज़ नगरवासी कोरैक्स रिटारिक को एक कला रूप में जन्म देने 
के लिए प्रसिद्ध है। सन्‌ ४६६ ई० पूव में सिराक्यूज में एक प्रजातन्त्र की स्थापना होते 
ही मुक़्द्मों की बाद आ गई ओर कोरैक्स की कला को बड़ा प्रभय मिल्ा। प्राचीन 
यूनान में यह शास्त्र श्रति महिमान्वित हुआ था। कोरैक्स के शिष्य टिसियाज्ञ ने इसका 
छमुचित विकास किया है परन्तु इस कन्ना का विस्तृत और गहरा अध्ययन अ्ररिस्टाय्ज्ञ की 
रिटारिक (३२२-३२० ई० पू० रचित) से होता है। इसके बाद (११० ई० पू० में) हर- 
मैगोरस ने इस बिषय को उन्नत करके उसे पौढ़ बनाया ! तदुपरांत सिसरो का नाम उल्लेख- 
नीय है जिसने शास्त्रोक्त अध्ययन की अपेक्षा अपनी प्रतिभा से इन शैलियों की तौष्ठवता 
बढ़ाई | सन्‌ ६० ६० के लगभग होने वाले क्विंटिलियन, हरमोजिन्स, ऐफ्थोनियस (चौथी- 
शताब्दी ) और ऐलियस थियोन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय रहेँगे। 

रोमन साम्राज्य की प्रथम चार शताब्दियों में इस कला की विशेष उन्नति दृष्टि- 
गोचर होती है| रिटारिक का शिक्षक सोफिस्ट उपाधि भूषक हो गया था। हेड़ियन और 
ऐन्टोनाइनस के राज्यकाल (सन्‌ ११७-१८० ई०) में रिंटोरिक के शिक्षकों का स्थान न 
केवल महत्वपूर्ण ही था वरन्‌ वह एक आकांल्षित पद भी प्राप्त कर चुका था। रिटोरिक की 
शिक्षा के लिये सोफिस्ट ओर पोलिटिकल दो विभाग बना दिए गये थे | सोफिस्ट के अंतर्गत 
अलंकरण कल्ला के साहित्यिक रूप का अध्ययन कराया जाता था और न्यायालयों में प्रयोग 
में लाई जाने वाली राजनैतिक आलंकारिक शैलियाँ पोलिटिकल विभाग में थीं। वैसे 
पोलिटिकल से सोफिस्ट विभाग की महिमा कहीं अधिक थी। इस कला के शिक्षकों को 
राज्य की ओर से अन्य कई प्रकार की सुविधायें प्राप्त थीं। इस के साहित्यिक विभाग को 
समुन्नत करने में ईसवी प्रथम शताब्दी के डिओ क्रिज़ोस्टम, दूसरी शताब्दी के एलियस 
अरिसिटीड्स ओर चौथी शताब्दी के थेमिस्टियस, हाइमेरियस और लाइबेनियस जैसे विद्वा 
के नाम चिरस्मरणीय रहेंगे | 

मध्यकालीन शताब्दियों में पाँचवी शताब्दी के माट्यानस कैपेला और कैसियो- 
डोरस तथा सातवीं शताब्दी के इसीडोरस ने रिटोरिक्स पर उल्लेखनीय ग्रन्थ लिखे हैं। 
रिनेसाँ के उपरांत कई नवीन ग्रन्थ निर्मित हुए और विद्वत्‌ समाज का ध्यान एक बार 
फिर इस शास्त्र की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ। सोलहवीं शताब्दी के लेझोनार्ड 
काक्स, टामस विल्सन, टॉंकुलियन और कोरसेलेस की प्रसिद्ध रचनायें प्राचीन ज्ञान को 
झ्ुप्तावस्था से पूर्ण प्रकाश में लाने में सफल हुई । इस युग में यूरोप और इंग्लैंड के विश्व- 
विद्यालयों में पुरातन श्रेष्ठ कल्ाश्रों की पुनराबूत्ति और इस उद्योग द्वारा उनकी रक्ना के 
प्रयत्ञ स्पष्टट; देखे जा सकते हैं। १८ वीं शनाब्दी से रियोरिक के अध्ययन को हम गौस 
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रूप को प्राप्त होते देखने लगते हैं | रिटोरिक का शिक्षक लिखित विषयों का सुधर।मात्र करने 
में लगा दिया गया था परन्त उसकी प्राचीन पदवी आगे पर्याध समय तक चलती रही। 

यही कारण था कि परवर्ती बिद्वानों ने इस उपेक्षित दिशा में अपनी क्षमता का 
उपयोग करना भेयस्कर नहीं समझा ओर इसी से आधुनिक शताब्दियों में यूरोप में अलंकारा- 
चार्य नहीं हुए । परन्त बेकन के संग्रहों का उल्लेख किये बिना हम नहीं रह सकते क्योंकि 
उनमें हमें अ्रिस्टाटल की प्रतिभा के दशन होते हैं। १६ वीं शताब्दी के उत्तराष््र में 
रचित उ्क्लेयर की रिटोरिक की महिमा उसकी क्लेखन शैली के ढंग के कारण है न कि विषय 
से परिचित कराने के लिये | परन्तु आधुनिक काल को श्रेष्ठ रचना हवाटली रचित “इलीमे- 
न्ट्स आब रिटारिक! है जिसमें हवाठली ने अरिस्टाटल के सिंद्वांत 'रिटोरिक तकशास्त्र की 
एक प्रशाखा है! से लेकर उसकी वादात्मक लेखन कला” तक पूर्ण समीक्षात्मक ढंग से 
विवेचना की है | प्रेस की भ्रंड्ठठम व्यवस्था ने आधुनिक थुग में भाषण की प्रतिमा और 
कला को पुरातन कालीन प्रास गौरज़के शिखर से बिलग अवश्य कर दिया है परन्तु नाना 
प्रकार के प्रजातन्त्रों वाले बन या में उक्त कल्ला की उपादेयता सदा लाभदायक सिद्ध 
होगी? | इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, चौदहवाँ संस्करण, भाग १६ के “रिटारिक! शीर्षक 
लेख के आधार पर | 

इस प्रकार देखते हैं कि अलंकारों का जन्म और उनकी योजना यूरोप में भिन्न 
कारणों बश हुईं थी परन्तु भाषण को अपनी चित्तवृत्ति के अनुरूप ढाज्न कर वैसाही- 

ताओं का चित्त भी कर देने के प्रयत्ञ में जिन शैलियों का जन्म हुआ उनका प्रयोग 

बक्तृताओं तक ही सीमित नहीं रहा वरन्‌ साहित्य में और विशेष कर काव्य में उनके बहु- 
लांत प्रयोग हुए । 

ग्राज विज्ञान के अन्यतम आविष्कारों ने संसार की विभिन्न जातियों और उन के 
. साहित्यों के परस्पर श्रादान प्रदान और अनुशीलन की अधिक सुविधाएँ प्रस्तुत कर दी हैं तो 
कोई आश्चये नहीं कि विभिन्न देशी साहित्यकार अपनी रचनाओं में अन्य भाषाओं के साहित्यों 
में उपलब्ध शैलियों को न अपना लें । वेसे यह विश्वास टो सत्य है परन्तु इसकी सफलता की 
अ्राशा कम इन अ्र्थों में है कि आधुनिक थुग की प्रवृत्ति अलंकरण की ओर नहीं है। जो 
भी हो इन चमत्कफारक शैलियों में सदा से आकर्षण रहा है और सतत रहेगा | भत्ते ही हम 
असम का प्रयोग न करें परन्तु इससे उसको शक्ति के ल्लोप होने का विश्वास तो कोई क्‍्यों- 
कर कर सकता है | 


अध्याय ४ 
छंद-समीक्षा 


“साधारणतः भारतीय छुंदों का वर्गीकरण १, संस्कृत और २, प्राइत--दो भागों 
में किया जा सकता है। पहिले कोडि के छुंदों में वर्ण गणना प्रधान है और दूसरे में 
मात्रा गणना | 

“संस्कृत? छुंदों से मी प्राचीन वैदिक! छुंद हैं जिनमें वर्ण विचार की प्रधानता 
रहती है | उन छंदों में केवल बर्णों की संख्या ही मुख्य है और उनमें हस्व या दीध मात्रायें 
लगाने से कोई अंतर नहीं माना जाता जबकि 'बेदिक” छुंदों से विकसित होनेवाले 
(संस्कृत? छूंदों में वण विचार तो प्रधान रहता ही है परन्तु साथ ही उनमें कुछ मात्रिक 
विचार भी सन्निविष्ट रहता है | 

प्राकृत' छुंद अपने प्रारम्भ काल से ही मात्रावृत्त रहे हैं| इनमें सबसे प्राचीन गाथा! 
है जो अपने संस्कृत रूप में आया नाम से प्रसिद्ध है। इन छुंद्ों में मात्रिक गणना ही 
प्रधान होती है परन्तु कवि की इच्छा ओर आवश्यकतानुसार प्राकृत छुंदों के बरणों को 
हस्व या दीर्घ किया जा सकता है| कमी कभी दी वर्ण (ए और ओ) में केवल एक ही 
मात्रा की गणना की जाती है। वरण वृत्तों की अपेक्षा मात्रा बृत्तों में कवि को अधिक स्वच्छुं- 
दता का अवसर रहता है और साथ ही वे संगीत के लिए भी उपयुक्त होते हैं। संगीत में 
वाल का निदान प्रधान है ओर ताल का विचार मात्राश्रों पर अवलम्बित है न कि 
वर्णों' पर। संभवतः इन्हीं दो कारणों से प्राक्ृत! काव्य की प्रारंभिक अवस्था में साधारण 
वर्ग से आने वाले, प्राकृत कवियों ने मात्रा बृत्तों को अपनाया था | संगीत जन साधारण 
पर प्रभाव डालने वाली कला है और संस्कृत नाठकों के अवल्लोकन से यह स्पष्ट हो जाता 
है कवि नाठक के प्रारंभ में नटी द्वारा गाये जाने वाले गीतों में प्राचीन मात्रावृत्त गाया! 
(या आर्याः ) छुंद का ही प्रयोग किया गया है। नाटक संधों के संयोजक चारण या 
शैल्यूघ यदि कवि थे तो जन साधारण को समझ में आने वाले प्राकत काव्य के और 
इन गीतों के रचयिता पढिले तो संभवतः यही लोग रहे होंगे; यह दूधरी बात है कि बाद 
में इन्हें दक्ष नाटककार रचने लगे हों । जो कुछ भी हो अशिक्षित भाट और चारणों ने 
साधारण जनता के मनोर॑ जन ओर आमोद प्रमोद के लिए जिन प्राकृत छुंदों को जन्म दिया 
था वे अति प्राचीन काल से संगीतमय ही थे। 

प्राकृतः छुंदों के निर्माण का श्रेय केवल 'लोक कवियों को ही नहीं है। जब प्राइतों 
ने साहित्यिक और लौकिक या व्यावहारिक रूप धारण कर लिए तब विद्वान पंडितों ने 
भी इन भाषाओं में अपनी रचनायें कीं ओर संभवतः यही कारण है कि मध्यकाल को 
प्राकृत रचनायें संगीत विहीन हैं। परन्तु अपभ्रंश कालीन रचनाश्रों पर इष्टिपात करते 
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ही ध्म पाते हैं कि ये कृतियाँ जिनका सुजन स्वंसाधारण के लिये हुआ था और जिनके 
रचयिता सदैव साधारण भाट लोग ही नहीं ये, संगीतमय हैं और इन्हें एक डफली पर गा 
सकने योग्य बना दिया गया है | पच्कटिका” छुंद को ही देखिये। श्रपश्रंश काव्य में इसके 
प्रयोग की भरमार है | इस छुंद में ८ मात्राओं के बाद स्वभावतः ही ताल लगने लगती है। 
अपभ्रंश छुंदों में कुछ ऐसे छुंद भी हैं जिनका प्रयोग द्ृत्य में किया जाता है| 
पत्ता! और 'मदनगह' ऐसे ही छुंद हैं. जिनके गाये जाने पर नतंकों के एक विशेष क्षण 
पर गति परिवर्तन का रहस्य मलीमाँति समर में आ जाता है।” “अपभ्रृंश मीटस” प्रोफे० 
एच० डी० वेलणकर, बंबई युनि० जनल, १६३३-३४,भाग २, ४० ३२-४ के आधार पर | 
पृथ्वीराज रासो के छुंद एक समस्‍या उपस्थित करते हैं। इस अंथ में अनेक छुंद 
ऐसे हैं जिनके रूप का पता छुंद ग्ंथों में अवश्य मिलता है परन्तु जिनके नाम छुंद क्षेत्र 
में सब॑था नये हैं जिससे समस्या और भी उलम जाती है। अनेक स्थल ऐसे हैं जिनमें 
छुंद के रूप के विपरीत उसका कोई नाम दिया हुआ है | अतणएब रासो के छंंदों के वास्त- 
बिक रूप की विवेचना और उनका वर्गीकरण एक परम कष्ट साध्य विषय बन गया है। 
सौभाग्य से संस्कृत के 'पिड गल छंदः सूत्रम! और प्राकृत तथा अपम्रैश छंंदो के 
लिये १४वीं शताब्दी के उत्तराद्द में रचित आ्राकृत पैज्ञलम” के अतिरिक्त प्रोफेसर 
एच० डी० वेलणकर द्वारा सुसंपादित और प्रकाशित प्रथम ईसबी सदियों के न॑दितादय 
रचित गाथा लक्षणम्‌?, ६वीं-१०वीं शताब्दी के विरहाढ क रचित वृचजाति सम्रुच्च॒यः |, 
१०वीं शताब्दी के स्वयंम्भू रचित श्री स्वयंग्भूछंदः”, १३ वीं शताब्दी की अज्ञात रचना 
कवि दर्पषणम” और १४वीं शताब्दी के पूर्वाह्न में र्नशेखर सूरि रचित 'छुंद: कोशः” देखने 
में आये, और इन अपूर्व छंद प्रथों की सहायता से रासो के छुंदों की समीक्षा का कार्य सरल 
हो गया । इन प्राकृत छुंद ग्रन्थों का विवरण सहायक ग्रन्थों की सूची में दे दिया गया है। 
१२वीं-१३वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्यान्‌ हेमचन्द्राचार्य विरचित 'छुंदो इनुशासंनम! 
ग्रंथ प्रकाशित होने पर भी अलभ्य रहा, उक्त ग्रंथ के चौथे,पाँचवें, छुठ और सातवें अ्रध्याय 
प्रोफेसर वेलणकर ने बंबई की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित कराये 
हैं, वे ही सुलभ ये ओर उन्हीं का उल्लेख किया जा सका | 
प्रसिद्ध जमन विद्वान्‌ श्री हरमन जाकोबी द्वारा संपादित घणयपाल का 'भविसत्त 
कहा! और भ्री आह्सडोफ द्वारा संपादित हरिवंश पुराण” और “कुमार पाह्त प्रतिबोध! 
तथा उनकी मौलिक रचना “अपश्र श स्टडियन' ग्रंथों के छुंद प्रकरण बड़े उपयोगी सिद्ध 
हुए । इन विदेशी विदूवानों ने भारतीय छुंदों कौ विवेचना में अकथ परिश्रम किया है 
जिससे न केवल इस प्रकार के कार्य के लिये एक मार्ग खुल गया वरन्‌ यह काम सरलतर 
भी हो गया । प्रस्तुत छंद विवेचना में इन विद्वानों के निर्णयों से लाभ उठाया गया है। 
१२वीं शताब्दी के उत्तराद या अधिक से अधिक १३वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में 
मुलतान के मुसल्लमान कवि अब्दुल रहमान' द्वारा अ्पश्रंश भाषा में रचित संदेश रासक! 
को संपादित और सन्‌ १६४४ ई& में प्रकाशित करने का श्रेय भारतीय विद्या भवन बंबई के 
संचालक व्योवृद्ध पंडितग्रवर औ मुनिरांज जिन विजय और प्रो० हरिबल्लभ भयाणी एम० ए० 
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को है | इस ग्रंथ की भूमिका बड़े ही परिश्रम के साथ प्रस्तुत की गई है। 'रासक' के छूंदों 
का विचार प्रकरण भेरे लिये प्रथ्वीराज रासो के छुंदों पर खोज कार्य करने का प्रेरक और 
आदश बन गया | 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी आव बंगाल के हस्तलिखित संस्कृत ग्रन्थागार से 
श्यवीं शताब्दो में जयकृष्ण रचित रूप दीप पिंगल” नामक हिंदी छुंद ग्रन्थ भी सहायक 
हुआ और स्वर्गीय श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भानु द्वारा १६वीं शताब्दी में रचित आधुनिक 
और मान्य हिंदी छुंद ग्रन्थ 'छुंद प्रभाकर! बड़े काम का सिद्ध हुआ | इसकी उपेक्षा से 
प्रस्तुत छूंद विचार अधूरा ही रह जाता । इनके अतिरिक्त एक स्थल पर विराज छुंद प्रकरण 
में डा० आरनोजढ' रचित वेदिक मीटर? से भी सहायता ली गई है । 
रासो में प्रयुक्त छुंदों की क्रशः नामावज्ञी--- 


१, सांयक २६, गीता मालती 
२. बेथूआ २७, त्रिभंगी 

३. भुजंगप्रयात र८. मोतीदाम 
४. पद्धरी २६, कुंडलिया 
५. गाहा या गाथा ३०, चन्द्रायना 
<. दृश . ३१. जुतिचालः 
७. कवित्त - ३२. सोरठा 

८. विराज - ३३. चालि 

६. श्लोक ३४, करपा 

१०. अरिल्ल- ३५. विज्जुमाला 
११, हनुफाल ३६, छुंद फारक 
१२, जोटक ३७, छंद मोदक 
१३, चौपाई ३८. भश्रमरावली 
१४, शभ्रुजंगी ३६, आया 

१४. बाघा : ४०, बेली मरिल्ल 
१६, विश्वष्परी ४१, वार्ता 

१७, मलया . ४२. म॒कु द डामर 
१८० मुरिल्लः ४३. कंठा भूषन 
१६, रसावला . ४४. साधुर्य 

२०, काव्य जाति ४५. उधोर 

२१, वृद्धनाराच ४६. वचनिका 
२२. लघुनाराच ४७, कवित्त विधान जाति 
२४. . नाराच . ४८. रोला 

२४. दंडमाली ४६. दुमिला 


२५, वेली भुजंग ५०. निसांनी 
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५१, काव्य 
पू२, लघुत्रोटक 
प३, कंठशोमा 
५४, दोधक 
पू०७, कमंध 
४६, दंडक 
५४७, मधुराकल 
धू८, अद्धनाराच 
५४६, ऊधो 
६०. अरद्ध मालची 
६१. मालिनी 


६२, रासा 

६१, वृद्ध श्रमरावत्री 
६४. वेली विद्गर म 
६५. वस्तबंध रूपक 
६4६. तारक 

६७, युक्त 

६८, पारस 

६६, भालती 

७०, दुगम 

७१, चावर नाराच और 
७२, लीलावती 


रासो के छूंदों की दी हुई तालिका से नीचे दी योजना के अनुसार उनका विभाजन 
करके उनपर क्रमशः विचार क्रिया गया है। इस स्थान पर छुंद नामों की दी हुई संख्याश्रों 
पे अगले प्रकरण में उन्हें सूचित किया गया है -- 


(अ) मात्रावृत्त-- 


१, गाहा या गाथा 
२, आयां 

३. दोह्ग या दृहय 
४, पढ्री 

५. अरिल्ल 

६. हनुफाल 

७. चोपाई 

८. बाधा 

६, बिश्रष्परी 
१०, मुरिल्ल 
११. काब्य 

१२, वेली मुरिल्ल 
१३. रासा 

१४, रोला 

१५, अध मालची 
१६. मालती 


(ब) संयुक्त वृत्त-- 


३३. बथुआ 
३४. कवित्त 
३५, कवित्त विधान जाति 


१७, दुमिला 

१८. ऊधो 

१६, उधोर 

२०, चन्द्रायना 
२१. गीता मालती 
२२. सोरठा 

२३. करषा 

२४. माधुय॑ 

२५. निरसांणी 

२६. वेली द्र म 
२७, दंडमाली 
२८, कमंप 

२६, दुगम 

२३०. लीलावती 
३१. त्रिमंगी और 
३२, फारक या पारक 


र 


३२६९. वस्तु वंध रूपक 
३७, तारक और 
३८, कुंडलिया 
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(8) बणंवृत्त-- 
३६. साटक ५४, वृद्ध नाराच 
४०. दंडक ५५. अद्ध नराज 
४१. भुजंग प्रयात 3९, लघु नाराच या लघु नराज 
४२. भुजंगी ४७, चावर नाराच 
४३. वेली भ्रुजंग प८, युक्त 
४४. मोतीदाम ५६. वृद्ध भ्रमरावल्ली 
४४. विराज ४६०, भ्रमरावल्री 
४६, श्लोक ६१, कलाकल या मधुराकल 
४७. चोटक ६२. कंठशोभा 
४८. लघु त्रोटक ६३, कंठ भूषन या कंठाभूषन 
४६, विज्जुमाला ६४. पारस 
५०, मलया ६५, मोदक 
५११, रसावला 5६६. भालिनी 
५२, नाराच ६७. मुकुंददामर और 
५४३. नाराचा ८. दोधक 
(६) फुटकर-- 
६६. चालि ७१. वार्ता और 
७०. जुतिचाल ७२. बचनिका 
(अ) मात्रावृत्त-- 


१, गाहा या शाथा-- 

स्थितिः--(गाहा ) स० १ छु० ४३-६, ७६, ८३, ६१, ११३, ११६, २४ १-२ 
३१७-८, रे३१२, ५७३; स० ४-छ० ४४ (गाथा); स० ६ छं० १८, २२-४, (गाथा); स० 
७-छु १८४; स० ८ छ ० श८, ३३, १३; स० १४ छुं० ७१, १०३-७, ११६; स० २३ 
छुं० १६; स० २४ छं० १६८, २६८-६; स० ६८ छु ० ३१; 

(गाझा) स० १-छ ० १३६६, १८८-६, १४०, ४६७, ६४८,७३१; स० २-छुं ० ३३६, 
३१८, ४१६, ४८-२०; स० २-छं*« १२, ५७; स० ४छुं० १८; स० पए-छुं० ६, ११, 
१०३-४; स० ६-छ० १४४, १४० (गाहा), १६१, १६५-६, १७२०४, १७७; स० ७-छो ० 
१५, १२८, १३७; स० ६-छु ० १४५, ७६, १५४६-७, १६८-६; स० ११-छुं० १७; स० १२- 
छुं० ५,७, १४-६, २४-४५, ३६, ८५४, ८८, ६६,१०३,११६,१२३, १४६,२१३,२२६, २३२- 
३, २४५७, २६०, २३००; स० १३-छु ० ३, ५, १३७; स० १६-छु० २; स० १७-छुं० ७५; 
स० १८छुं० ११,६५४; स० १६-छ » १३, ७६-८०, ६३-४, १३१५, १३८-४०; स० २०- 
छुं० १४-५; स० २३-छु० १०; स० २४छु० १००, १०२, २७३-४, २८२-३, २६०, 
३२६, २६९३, २६६, रे८०, ३६०, ४१४, ४३२, ४४२, ४७१, ४८७, ४८६, ४६३; स० 
२३-छु० ४-३, ७, १७-६, २३, ४८,४०-६, ८७; १२३, १६२, १७१, २००, २६१, २६८, 

श्र 
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२७१, २७७, श८४, २६६, ३३१, रे३८, ३४२, २६१, ३२७७-८०, ३६७, ४१०-१, ४३२, 
४४६, ४६१, ४७०-२, ४७४, ४७७, ४८९१, ४८३, ११६, १३१, ४२४, ४५२६, १४२, 
४१४४, ५६०, १८२, ५८०, भ्८६, ६१०१-४६, ९११६, ६१२२, ६२५, ६२८, ६३६, ६४८, 
६५२, ६६१, ६६६, ६७१, २७३, ६७६; द८१, प८२रे,३८७, ६९०, ६६३,७२२-२,७२७, 
७५ ०-१, ७३३, ७४५,७८१, ७८४-६;स० २६-छु० २६; स० १७-छ ० ८; स० श्८-छु ० ६८, 
१११-२; स० र६*छुं ० ४६; स० ३०-छुं० ४१:१० ३१-छं १०३,१५८,१६०; स० २६-छ ०- 
४, ९२६, १४३, २३१६-४७; स० २७-छे ० २, २५, ३७, ४०, £6, ८४; स० २६-छ ० ६, 
१४, २७-४१, १०३, १२१-२, ९४८; स०४३-छुं० १-२; स० ४४-छु ० ७, ३१७,४५,५३१३-४, 
१६, ६८,७४५, ८६, १२३, १४४, १४७, १४६, १६१,१७०-१, १६ ३-४; स० ४४-७० २८, 
६६, ७२, १४४, १७१, १८०, १८३१, १६६, २१४; स० ४६-छुं० ८७, ६१-२,६६, १०४; 
स० ४७-छुं० १०, ३२, ४६, ६०; स० ४डंन-छु ० ६, ११, ७४, ८०, परे, ८३६, ११२, 
१२४, १४३, १४७ (गाथा), १८२; स० ४०-छु० २१३ स० ४१-छु ० ४६-४०; स० १२ 
छु० १४५३; स० ४५-छुं ० १६६९-७०; स० ४६-छु ० ३२; स० ४७-छं ० ६६,७०,६१, १०६, 
११६, १६१, २३५, १३८, २३६२-३, २७३; स० ५८, छुं० ३६, रे८-६( गाथा ), ६४ 
८०, ६३; स० ६०-छु ० ४७-८; स० ६१-8० २५७-८, ३१२-३, २३४१, ३७१-४, ३६७- 
८, १०७, ७४४-५, ७८२, ७८७-६, ८०६, ९०१४-३१, ११६४, १२०६-१०, १२७६, 
रैर८४, ११४३५, १२३११, १४८८, १४६७, ९६२८, १६३८, १६८०, १७०८, २३१५, 
२४४६, २५४१-२; स० ६२-छुं० १७४; स० ६३-छु ० १४४-५, १६१, १७७-८०; स० ६४ 
छुं० ४७-६९, ३१२, ३१६, ३२६; स० ६६-छुं० ६३, ८४-१५, ६४-४, १२१, १२६, १३३, 
१३१, १३७, २०१, ४१०, ७०४, ७१८-२८, १४४६, १६१६, १६४६;स० ६७-छुे० श्यूद, 
२६६, ९२६८-७०; २४६: 

धगाहा! या गाथा? चंद प्राकृत काल का सुप्रसिद्ध छुद है। उस काल में इस छुंद 
का प्रचार और प्रयोग इतना अधिक हुआ कि गाह्य' नाम लेते ही प्राकृत रचना सममी 
जाने लगी थीं। साथ ही प्राकृत युग का यह एक अति प्राचीन छंद है | इस छुंद की 
सावभौमिकता से प्रभावित होकर प्राथमिक ईसबी सदियों के छुंदशाखकार “नंदितादय! 
ने अपने छुंद ग्रन्थ का नाम गाथा लक्षणम्‌” दे डाला, जो रासो के प्रस्तुत छंद निरूपण 
में हमारा एक सहायक ग्रन्थ है। यह सत्य है कि गाथा लक्षणम्‌? में विस्तार पूवक गाथा 
छंद और उसके भेद उपमेदों पर विचार किया गया है परन्तु साथ ही प्राकृत कालीन 
अन्य छुंदों पर भी प्रकाश डाला गया है| (छुं० प्र०) प० १०० के अनुसार यह स्मरण 
रखना उचित होगा कि संस्कृत के आयुर्या' छंद का ही गाहा! नाम से प्रयोग हुआ है। 

प्राकृत काल के उपरांत अ्रपश्रंश काल में इस छुंद की प्रतिष्ठा कम अवश्य हुई 
परन्तु उसकी स्वथा उपेक्षा नहीं हुईं वसन्‌ गाथा? छुंद काफी देखने में आते रहे | इस युग 
के छद शाखस्त्रकारों ने इस छुंद का भी सम्मान किया है। प्राकृत कालीन प्रभाव गाथा छुंद 
पर इस अंश में भी अक्षुण्ण रहा कि थोड़े अपश्र श॒ शब्द रूपों के अतिरिक्त श्न छुंदों की 
भाषा प्राकृत बहुला पायी जाती है | 


दंद-सँमीत्ा श्१्है 


“प्रायः सभी छुंदकार गाथा की निम्न योजना से सहसत हैं और इसी का प्रयोग 
अधिकता से किया गया है | 
४न-४+-४/४--४--।७। (या ॥॥)+-४ + 5 
४--४--४|४-४+॥+-४--5 ? संदेश रासक, भूमिका पृ० ७० 
रासो के कतिपय गाहा छुंद देखिये जो काफ़ी प्राचीन प्रतीत होते हैं--- 
गाहा-- पय सकक्‍करी सुभत्तों, एकत्तो कनक राय भोयंसी | 
कर कंसी गुज्जरीय, रब्बरियं नेव जीवंति | छुं० ४३ 
सत्त स़नने आवासं, महिल्लानं मइ सह नूपरया। 
सतफल बज्जुन पयसा, पब्बरियं नेव चाह्नंति | छुं० ४४ स० १ 
साथा-- कायर सुष्ष प्रमानं, बर कंमोदय्य सोदयं मुष्षं । 
सत सित पत्र प्रमानं, उघारियं वीर बूंदायं| . छुं० ११८ स० ७ 
तिहि सर्पि बोलि सुथानं, चित्रनि चित्र केसरी समु्ष 
ज्लीज्षा विमत् सु बुद्धी, सा बुद्धी लग्गि चरनायं | छुं० ७४१ स० ६१ 
पति अग्गिनि विम्भाई, बिन चतुरथी समर सा बुद्ध | 
दंवमि कत्ा सगुर और, कार्य कविचंद सइ निज्ञ धाम | छु+ १५४६ स० ६६ 
२. आय्यो-- 
स्थितिः---स० १२-छुं० ३६४; स० ४१-छुं ० ७३ अर्थ्या; स० ६१-छूं२ १२८०, 
१३१८, २०४७; स० ६२-छुं० ३-८, ४०; स० इदाछुं> १३६६ (आर्या) । 
आर्य्या छुंद का प्रयोग विशेषकर संस्कृत ओर महाराष्ट्री भाषा में पाया जाता 
है | प्राकृत काल में इसका नाम गाहा' हुआ और अप्रश्न श काल में गाहा? या गाथा! 
नाम प्रतिद्ध हुए | _ 
आर्य्यां छंद मात्रिकादडसम या विषमांतर गत प्रकरण के अ्रंतगंत (छं० प्र०) में 
बर्शित है । इसके पहिले और तीसरे चरण में १२-१२ और दूसरे तथा चौथे भें १८ ओर 
१५ मात्राये होती हैं। इसके पूर्वाद्ध में चतुष्कलात्मक ७ गण और एक गुरू (5) होता 
है तथा इन सात गणों में से विषम गणों में जगण का निषेध किया गया है। छुठवाँ गण 
जगण (|) हो या चार लघु (॥॥) हों | इसके उत्तराद्ध में छठवाँ गण एक लघु मात्रा 
का ही मान लिया जाता है और अन्य नियम पूर्वाद्ध के सहृश्य रहते हैं । 
इस छुंद का विशेष विस्तृत वर्णन ( पिं+ छुं० सू० ) ए० ४३-६८ में देखते को 
मिल सकता है| प्राकृत छुँद ग्रन्थों में आर्य्या! नाम से इस छुंद का वर्णन नहीं है बरन्‌ 
गाहा! या गाथा! नाम से है| 
रासो के ओआर्य्या! छुंद के तीन उदाहरण दिये जाते हैं--- 
झार्या--. एकथ्थोय संजोई, एकथ्थी होंह समर नियोसी | 
झनि लेय यथा पदमं, अंदलोए राज रिद्‌ एवं | छ॑० १३२८ स० ६१ 
पन्‍नगी ग्रसित सामुद्रं, प्यों पंग सेन प्रिसतो राय॑ | 
श्रित सुश्रित आहुट्ठं, चवमी निसी अद्ध उपाय | छु० २०४७ स० ६६ 
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मिल्रि सा सुष्ष सयान॑, सानि गानि अन्न डत्तिस विधानं। 
संत्त बिहंग विहंगर बानं, सज्जन संजोगि रच्चि रहि ठान॑ | छुं० ५० स० २ 
संशोधन ३--- । 

१, स० १२-छं० ३६४ में एक तो किसी अम से दो छंदों को एक संख्या में रख 
दिया गया है और दूसरे इनमें ७ वर्ण, १२ मात्राओं ( और २ रगण --एक गुरु ) का 
क्रम पाया जाता है | सहायक छुंद ग्रन्थों में इन प्रमाणों का कोई छुंद नहीं है । “विमोहा! 
छंद में दो रणण होते हैं, उसमें एक गुरु लगाकर इस नवीन छंद को रचना हुईं है | 
आर्य्या! छुंद तो इसे कह ही नहीं जा सकता | रासो के इस नये छुंद्र को उचित नाम 
देना होगा । 

२, स० ४५-छुं० ७३, वस्तुतः श्रार्य्या! छुंद है। इसके चौथे चरण में 'सयसं? के 
स्थान पर “सयेसं? या सुयेत! उचित होगा | 

रै, स० ६१-छ० १९८०, आर्य्या/ नहीं है बरन्‌ कोई सोरठा इस बिगड़े हुए 
रुप में पहुंच गया है | छं॑० १३२८; क्रिंचित्‌ संशोधन से आरार्य्या प्रकरण का “उपगीति! 
५ १२-१४, १२--१५ ) नामक छंद है जिसे प्राकृत काल में “गाहू? कहा गया है। 
(छु० ३०४७) आर्य्या! छंद है परन्तु बहुत ही अस्त व्यस्त है; इसमें संशोधन का प्रस्ताव 
साइस मात्र होगा। 

४. स० ६२-छुं० ३-८, आआर्य्यां नामधारी छंद वास्तव में 'चौपाई” छंद हैं। छुं० 
५० के तीसरे चरण में एक “विहंग” शब्द अधिक है तथा दूसरे चरण में गानि? के स्थान 
पर गुनिय! या गनिय! कर देने पर यह छुंद 'आर्य्या? प्रकरण का गीतिः (१२--१८, 
१२--१८) छंद ठहरता है जिसे ग्राकृत काल में 'उग्गाहा? या 'उद्गाथा! नाम से वर्णन 
किया गया है ! 

४. स० ६६-8० १३६६, आर्य्या! प्रकरण का 'गीति? छुंद है जिसके दूसरे चरण 
में धान! ओर “ढान” के बीच में दो लघु का एक शब्द छूट गया है | 

३, दोहा या दूद्दय--द्विपथक 7दिविपथा 7दुवहअ 7 दोहा ) । 

स्थितिः--8भीराज रातो में इन छंदों की भरमार है अतएव इनकी स्थिति का 
निदंश करना श्रावश्यक नहीं प्रतीत होता । 

रातों में हम दोहा), दुद्ढ! और 'दृह्य? नामों का प्रयोग पाते हैं | (वृ० जा० स०) 
ओर (स्वं० छं०) में हमें दुवहुअ! रूप मिलता है जिससे किसी प्रकार की शंक्रा का 
स्यत्ञ नहीं रह जाता कि 'द्विपथक? से “दुबहअ्न! होता इआ कार्लावर में दोहा'हो गया | 

जिस ग्रकार प्राकृत काल्न में गाहय! या गाया! छुंद का अत्यविक प्रयोग किया 
जाता था उसी ग्रकार अपभ्रंश काल में 'दोहा' का पाया जाता है। 

“अपम्रंश नीति काव्य का यह श्रति प्रचज्चित छुंद है और यह कहकर कि यह 
प्राकृत गाथा का अपभ्रंश प्रतिरूप है इधकी वास्तविक स्थिति समझी जा सकती है |” 

इस छुंद में २४, २४ मात्राओं के दो चरण होते हैं तथा १३, ११ माताओ्रों पर यति 
का नियम है| (क०द०) 7 “अवदोहक! या दोहक! छे० १५, (छुं० कों०) छुं० २ १, 
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(आ० पै०) ! छुं« ७८-६, (रू० दी«पिं०) दोहाक! छुं० ३६ और (छुं०प्र०) प्रृू० ८४-६ में 
उपयुक्त योजना स्वीकार की गई है तथा यह (६--४--३/६ +-४+-१) गण विस्तार 
का माना गया है। परन्तु (गा*्ल०) छु०८४, (वृ०्जाब्स०) द्वपयकः (7दुवहआ +- 
डनी४डनी ४न5/४--४--5७) छुं« २७, (स्वं०छुं ०) दुवहुञ्! छुं० ७ और (छुंदो०) 
दोहक' छु« १०० में पादांत की मात्रा सदैव दीर्ध निर्धारित करने के कारण प्रति चरण में 
१४,१२ के विभाम से २६ मात्राश्नों का नियम कहा गया है। 
स्वसंपादित 'कुमारपाल प्रतिवोध” प्रृ« ७२ में श्री आल्सडोफ ने श्री जाकोंबी 
तथा अपने द्वारा दोहा! छंद की मात्राओं का तुलनात्मक विशद विवेचन किया है।इस 
संबंध में श्री आल्सडाफ संपादित हरिवंश पुराण? प्‌ृ० १८८-६ भी देखा जा सकता है | 
रासो के दाह्म छंद १२, ११ की यति से २४ मात्राओं का नियम पालन करते हैं 
झ्रौर उनके चरणांत में सदेव लघु मिलता है। कुछ उदाहरण देखिये -- 
दृहदा-- भरह्द सुपंच चव हंस इथ, लगन सु अष्टम मंद । 
दुतिया गुरु मेषह तरनि; चित्रह जनम नरिंद्‌ | छुं० ७०४ स० १ ४ 
झारब पति अर सिंध तट, बिन सल्वांस सुरतान। 
तिन उप्पर सज्जिय रुयन, कहर छुंडि फुरमान | छुं० ४ स० ११ ;$ 
गिरे मेचछु हिन्दू सुभर, इय गय घाद अधाइ | 
सुंड रंड मुंडन भरत, रत भाकि झुकि ताइ | छुं० ११४ स० ३७, 
सो संपो तो चित्त हर, अनजंपे विहरंत। 
अद्दि डढृंढे छच्छु दरी, हिये बिल्वग्गी बंत्ति।छं० ११९४ स« ६१, 
करि जुहार दिल्लिय नयर, मुक्कि नयर जुगिनेत्त | 
झस भावी सस्र त्रिम्मयो, करि न बीर अंदेसु। १६६६ स्० ६६ 
४. पद्धरीः 
स्थिति :--- ० १-छं० १६-२८, ३१-४१, १४६६-४३, १८१-७ (पद्धरि), १६३- 
३ (पहरी), २२३-४०, रेदफ-६, रु८२-२०३४, ३२१०३, ३४१-४ ३४९-६० ,२६४-६, 
१७१०८३, ४२२०-२२, ४३४-७, ४३२६-४८, ४७४-७, ४८५१-६०, ४६६-३०४, ४३४-७ 
3३२३-०८, १७४०७, ५८०२-६०२, ६०३१-१४, ६११६-२८, ६५४७-६७, ६७२-६, ६६७-७००, 
७०३१-१४, ७१६-२६, ७२०-७; स० २ छो० ३०४-६, २६७-७४; स० ३े छुं० २७-४०, 
४प-१२; स० ४-छे० १०-७; स० ४-छे० १३-२७, ६७; स० ६-छुं० ३-१०, ३५-४८, 
६६-६२, १०७-२०, १३२-६, १६७०६; स०« ७-छु ० ६६११, १५-६३, ६४-१० १, १७२-५ 
(पद्धरि); स० ८- छुं ४-१५; स० ६-छु ० २६-रे८, ४३-४४, ८०-६०; स० ११-छुं० श्८- 
२५; स० १२-छु ० १८-२२, ७०-३४, १६४-२०६, २६७; स० १३-छे ० १४-२५; स० १४ 
छुं० १८, २८-६५ २१-४१, ६६-९, ६७, १२२-७ (पद्धरि) स० १५-छु० १०-७, ३४-५४; 
स० १७-छुं० १३-२०; ३२-३४, ४३-८; स० १८- छु० २२-२०, ५८-७६, ८३-६१, ६८; 
स० १९-छुं० २१-४, ३७-४२, ४५-४८, ६२-७३, ८४-८,११४-७ १४१-६, २०६-११, 
२२६-२३९ ; स० २०-छ ० ६६-२१, ४२-३१,४४-६; स० २१-छु ० ११६-४२,१४६-६; स० 
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२४-छ० ८-११, ६२-६, २६४-६, २३११-२३; स० २५-छु० ३६-४२, ४३,१२०-२, १९१-८, 
२४७-१६, रध्८ 8 ७३६-४२, ७४७-९ ; स० २६- छुं० १६-४३; स० र८-छुं० ४-०, ८५- 
६७१ स० ३०-छं० २६-१२; स० ३१-छुं० २-१२; स० ३२ छु ० ४८-६१ : स० ३३-छु ० ३५- 
४२; स० २४-छ + २६-३०, २३-४२; स० र२६-छु० ३२२-८; स० ३७-छुं ० २ ७-६, ३१-४; 
स» रे८-छे« २७-३१, १२-४; स० ३६-छुं० २-७, १२६-३३; स० ४०-छुं० ७-१०; स« 
४१-छु० १८-२०, २३-४; स० ४२-छुं० ६-१२, ८२-३; स० ४३-छुं ० १८-२२; स० ४४- 
छ० ६-१७, ३१-४२, ८२-३१, ६२-७; स० ४५-छु० ६०-४, १३०-४२, १६४-८, १७४- 
८ स० ४६-छु ० ३१; स० ४७-छुंं० १७-२२, ४६०५६, ६०-७३, ८१-४, १०३४-१३, १२२- 
७, १९२६-३७; स० ४८-छ० १२-७, १६-१२, ४३-७, ४६-६१, ६४-७४, ८१-२, ६१- 
१००, १०६-२०, १२७-३४०, स० ४६-छु ० २-१४, १८-२१, २३-३१; स० ११-छु ७ ५ १- 
६, ६६-८; स० ३२-छु ० ७३-८३, १०४-६; स० ४४-छु ० ७-१ १, २१-३; स० ५५ छु५ 
रण-२२, ४१-०४, ११३४-६; स० ५६-छु० २-४, २२-६, ८७-६०, १० २-३; स० ३७-छु ० 
६२-३६, २११-८, २५१-६, २८२, ३०५, २३१४-२१, स० प्रू८-छुं० ८-२३, ६६-६९, ८६- 
६२, ११३१-४४, ६६-७५; स० १६-8० ६३-७६, ७८-६६; स० ६०-छुं० २७-३२, ४६० 
६४६६-७७; स० ६१-छे० रश८-७४, २०७-१७, २२१-८, २७६-८४, २६ ०-८, ४११- 
४, ४९६, ४१३६-२२, ३१२६-४८, १६०-६, ६०३-७, ६६५४-८५, ७४७-१०, ६३५४-७३, 
६८३-१००४, १०३४-४१, १११३-४, १३६४-४, १४५६-६१, १५३८-४२ १६०७-१६, 
१६३३-३६, १७४८-६६, १७६ ७-८, १८४७-६२, १६४०-६, १६६३-६, १६६ १-६, २२३६- 
४९, २२६७-७१, २२८६-६६, २३८३-६१, २४०६-२०, २४६६-७६, २४६५-२५०५, 
२५२४-३४; स० ६२-छं० १०६-२६, १८४-५; स० ६३-छुं ० ८-१४, ११८-२५, १३१-८; 
स० ६४-8० १४-१२, ५५-६५, ८००४, २०२-८; स० ६: -छुं ० ३-१२; स॒० ६६ छु० 
११-२२, ७४-८२, १४७-६२, २५३६-६६, ३३६-३१०, ५६२०-३१, ५३५-४५,६०३-७,६४६- 
३४)००७-९६, 5३२५-४४, ८४१६-३२, ८३६१-७०, ६००-२७, ६६३-७०, ६७२-८६, 
११४४-६२, ११२६-४४, १४०८-१२, १५१४-२०, १६६०-६, १६८८-६८; स० ६७-छुं० 
६६-१०१, १९७६-८१, १८६, २२०२-१६, २६२४-३४, २२६, २४२-३४, ३३१२-४१, २४७, 
२५४, ३२७७ (मुरिल्ल, अरिल्ल, पढ़री), रे८८, ३६१-४, ४०१, ४३ २-४, ४१५६-६२, 
४७०४-८४, ५२७, १२ १-६; स० ६८-छुं० २४-४७, ५१-२, ५७-६६, ८४, ८६, २२२-३६ ; 
म० स०-छु ० ४-१४, इ८-७२, ९७३१-८३, २०३-१८, २२५:३६, २३४२-४७,४०६-१६, 
४३१४-३९, १०२३-१०, ६१३७-४८, १७३ ८१, ६३१-४२, 3३४४-४५, ८१६-२५ | 

पद्धरि, पद्धरी), 'पद्धडिया? या 'पज्कटिका? छुंद अपभ्रंश महाकाव्य का आदर्श 
छुंद हे अ्रतएव उसके साहित्य में इसका विस्तृत प्रयोग मिलता है और इसीलिये उस 
के सभी छुंदकारों ने विस्तार पूर्वक परन्तु मिन्न नियमों के साथ इसकी विवेचना की है। इसके 
प्रत्येक चरण में ४ चतुष्कल गयणों का नियम है, अंतिम गए जगण (|3|) या (॥॥) चार 
लघुवाला होना आवश्यक है, दूसरे गण में इन दोनों रूपों का प्रयोग हो सकता हे परन्तु 
पहिले और तीसरे गणों में ये वजित हैं। 
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इस छुंद के विषय में श्री आल्सडोफ ने स्व॒संपादित 'कुमारपाल प्रतिबोध! प्रृष्ठ ७३ 
पर लिखा है-- 

धपद्धटिका छुंद की मित्ति में जगण (5) है और यद्यपि उसके नियम का कभी- 
कभी अतिक्रमण पाया जाता है फिर भी उसकी स्थिति अ्रति स्पष्टता से देखी जाती है। 
इसके प्रथम चरण में योजना विषयक स्वच्छुंदता अत्यधिक होती है परन्तु छुंद समाप्ति 
की ओर नियम की कड़ाई आ जाती है तथा विभिन्न गणों का मूल रूप प्रव्यक्ष हो जाता 
है। तीसरा और पहला गण समान होता है तथा चौथा और दूसरा । पहिले तीसरे ओर 
दूसरे चोथे गयणों के मध्य में कुछ भेद देखा जाता है जिससे छुंद में क्रमक विभिन्नता 
स्थापित हो जाती है परन्तु गतिवान जगण की लय होने पर इस विभिन्नता का विचार न 
करके जगण का ही प्रयोग कर लिया जाता है ।” 

(गा० ल०) छुं० ७६ में 'पद्धडिय! छुंद १६ मात्राओं वाला, वर्ण क्रम रहित और 
प्रत्येक चरण में विशुद्ध यमक वाला वर्णित है। (स्वं० छुं०) ५7] छुं० १६० में पद्ध- 
डिया! को १६ मात्राओं और ४ चोकलों वाला कहा गया है| (क० द०) ॥7 छुं० २२ में 
पदज्मडिया! ४ चतुर्मात्राओं, अंत और मध्य में चौकल तथा विषम चरणों में जगण 
रहित बतलाया गया है | (छुं० को०) छुं० ३६ में पद्धडिय” को १६ मान्राओं, अंत में 
जगण तथा कुल ६४ कलाओं वाला लिखा गया है। (प्रा० पै०) । छुं० १२४ में 'पन्‍्क- 
टिका! के लक्षण (छुं० को०) छुं० ३६ के अनुरूप हैं। ( रू० दी० पिं० ) ४६ में पद्धडी' 
को १० भें ६ मिलाकर प्रति चरण में १६ भात्राओं ओर अंत में जगण रखकर प्रस्तुत करने 
का लक्षण दिया है। (छुं० प्र०) में 'पद्धरि! छुंद प० ४९ पर १६ मात्राश्रों वाले संस्कार 
समूह के अंतर्गत, अंत में जगण वाला मात्र लिखा गया है। 

रासो के पदरी छुंदों के प्रत्येक चरण में १६ मात्राओं, ४ चौकल श्रोर जगणांत 
का नियम पाया जाता है। उदाहरणार्थ कुछ छंद देखिये-- 

पदुरी-- त्रयगुनह तेज न्रयपुर निवास, सुर सुरग भूमि नर नाग भास । 
फुनि ब्रह्म रूप ब्रह्मा उचार, कथि चतुरवेद प्रभु तत्त सारि। छु० १७ स० १ 
सजि चल्‍यो समर रावर सु तथ्थ; जाने कि सारित सागर सामध्य | 
बज्जे निसान दिसिदिसिप्रमान, मानो समुद्दगिरि गजिय थान । छुं० ३२ स०३६ 
बद्री-- सिंगार सकल किय राज जाम, उच्चार वेद किय विप्रताम। 
वाजिन्र बढ्जि मंगल अनेव, माननि उचारं सामुन्न गेव | छुं०२५२४ स ० ६१ 
बन द्रग्ग भयौ चहुआन रान, मन संक्ति रोस सुम्रिझिग परान | 
उद्दास रोस घु टहि नरिंद, आहार पान जल तजिय निंद । छुं० १६६१ स० ६६ 
परिमाण के विचार से पद्धरि छुंद्र का प्रयोग रासो में छुप्पष और दोहा के बाद है 
तथा 'भुजंग प्रयातः! और “गाथा? के लगभग बराबर है । नियमों के अनुसार ये छुंद बहुंत 
ही पुष्ट और स्पष्ट हैं तथा रचयिता का विशेष अधिकार जताते हैं। 

संशोधन :--अनेक स्थलों पर मात्राओं के न्यूनाधिक दोष इष्टियोचर होते हैं 

जिन्हें अल्प प्रयास से बिना श्रर्थ मंग के शुद्ध रूप दिया जा सकता है । 


५२४ चंद बरदायी 


४, भरिहल, 

स्थितिः--स० १-छु ८५, ६१-०४ २५४४; ३१२४, ३१२६, रेध८-४००, ४०२-४, 
४६२-७, ४८१, ७३९-४२, ७४१, ७३२-७; स० २-छुं० ५४५४-६९; स० ३-छु० १०, २२- 
३; स० ४-छुं० ४-५; स० इ६-छुं० १४० (चन्द्रायना), १४३; १४४५, १६३; स० ७-छुं० 
२६, १८२१-३२; स० ८छुं० २६; स० ६-छुं० ६६; स० १०-छु० २८; स० ११-छु० २८; स० 
१२-छुं० २३, १९२, २११, २३६, २३८, २४०, २६६, ३०३, ३४२; स० १३-७० ३६, 
१५४; स० १४-छु ० १३५ (अरिल्ल); स० १्८-छु ०३१;स० १६-छुं०१०,८३, ६८, ११६० 
२१; स० २४-छुं० ८४, १०३, १०५, १०७-८, ११३-४, ४३२, ४३४; स० २४- छु० २, 
र८, ३१, ४६, ५०, १२५, २०२, २३६, २७२, ३४६, ३२६६-७०, रे८४, ४१२, ४४५, 
पू४६, १६६, ६११७, ६८४, ७३७; स० २७- छुं० ४; स० रण-छ॑ ७१, १४८, १४४; स« 
१५-छुं० १४; स० ३६-छुं ० ५;स० ३७-छं ० १७ ११-६२; स० र८-छों० ३४; स० ३६-छुं ० 
३६, १२३; स० ४२-छुं० ६, २०-४; स० ४४-छुं«* ४६ (मुस्ल्लि), ५७; स* ४३-छुं० 
१५६, २१६; स० ४६-छुं० ३५, ४२; स० ४७-छे० २७; स० ४८-छे ० ७६, १२३, १८३- 
४; स० ४६ छुं० १७ (अरिल्ल); स० ४१-छु* ४४; स० ४२ छुं० १०३ (एृष्ठ १३८५४ पर 
भ्रष्ट छुंद है), १३१; स० ५४५ छुं० २७, स० ५६-छुं० १०; स० ५७-छुं० ३२५, १३७, 
१७१, १६६, २१६, २२४, ३११; स० फ्ट-छु? १०३-४, १७८-६, ६८र३े-७, १६०; स० 
६१-छु० १६३, ३१४, ३११, १५१३, ७१४, ७१८-६ ७३१-२, ७५२, ७८१, ८१६-२०, 
८२२, प६३, ८७७, १०१८, ११०७, ११४६, ११६७-८, १२६७-८,१११७; स० ६२-इु० 
१, ४५, ६३, १७६; स० ६४-छु० २२१-२, २२८-२६, ४०३, ४५२, स० ६६-७० ११४, 
६१०; स० ६७-छुं० ४२, ९८-७४, २७१-२, २७०, रे८२-है, १२८। 

इस छुंद के रूव के विषय में हमें विभिन्न मतों का सामना करना पड़ता है | इस 
बात से प्राय: सभी छंदशासत्रकार सहमत हैं कि इसके प्रत्येक चरण में १६ माज्नायें होती 
है जिनमें से अन्तिम दो लघु होती हैं। (छुं० प्र०) ४० ४६ में इस छंद के चरण के अंत 
में दो लघु या एक यगण (55) का नियम दिया गया है। (वबृ्‌० जा० स०) १४ऐ छुं० 
३३-४, (स्वं० छं०) [ए छु ० १२, (छंदो०) ४ छु० ६६ श्र (प्रा० पै०) । छू ० १२७ 
में अडिल्ला' छुंद के चारों चरणों में एक यमक की व्यवस्था पायी जाती है तथा जहाँ 
पहिले और दूसरे चरण के लिये एक यमक तथा दूसरे और चौथे चरण के लिये दूसरे 
यमक का प्रयोग किया जाता है, उस छन्द को 'मडिल्ला? नाम दिया गया है। (क० द०) 
ता छुं० २१ तथा (छन्दो०) ५ छुं० ४०-१ में 'मढिल्ला? में दो ओर “अडिल्ला? में एक 
यूमक माना जाता है। 

गण योजना के विषय में (प्रा० पै०) और (छुं० प्र०) इस छुंद के किसी चरण में 
जगण (|5/) प्रयोग का निषेध करते हैं। (प्र० पै०) के एक टीकाकार के अनुसार 
अडिल्ल' की यह (६-+-४--४--॥) गण योजना होनी चाहिये | 

(रू० दी० पिं०) छुंद ४१ में अडिल्ल” को लघु दीघ के नियम से रहित १६ 
मात्राओ्ं और ४ चरणों वाला छुन्द मात्र कहा गया है। 


छंद-समीक्षा गा 


संदेश रासक! की भूमिका पृ० ५१ पर इस छुंद के विषय में विद्वान संरादर्कों का 
अनुशीलन ध्यान में रखने ये्य है 
एक प्राचीन परंपरा चन्ञी थ्रा रही थी (वृत्तजाति समुच्चय।, ४, ३९ तथा छुर 
कोश; ४१) कि किसी अच्छे छुंद के चरण चाहे समान हों ग्थदा अरमान बरि झाभीर 
(या अ्रपश्रंश) मापा श्र यमक् का व्यवहार किया जाय तो उसे अडिल्ज़ा कहा जायगा। 
बृत्त जाति सुमुच्चयः, अध्याव ४ छुंद ३४ में आये अडिल्जा नक्इयभेयण? का अर्थ है 
कि अडिल्जा आभीरी मे वमक के साथ नक्रु ठक्ष का एक रूप है । परन्तु अडिल्ला के 
उपयुक्त परिभाषा के बाद ही दूसरे छुन्द में अन्य परिभाषा मिलदी है जिसका पाठ दुर्भाग्य 
से स्पष्ठ नहीं है परन्तु छुद की योजना इस प्रकार ह--[६--।३।--55--।॥|) श्र उसके 
रों चरणों में एक यमक की व्यवस्था है। अस्तु, देखते हैं कि प्रारंभ में अडिल्ला क्रिसी 
छुंद विशेप का नाम न था वरन्‌ बह एक लाज्षणिक्र युक्ति थी जिसके अनुतार खक्लिसी भी 
छुंद को अपभ्रंश मे रचकर तथा यमक का प्रयोग करके अडिल्हा में परिवर्तित किया जा 
सकता थ।। परच्तु इस (६--४--४-!|) योजना को इस छुंद मे विशेष सुविधा प्राप्त 
हो जाया करती थी इ।जिये काज्ञांतर में ग्रडिल्ता साधारण नाग न रह गया ओर इस 
विस्तार में ही उसका प्रयोग वीघमित हो गया। काजांतर में कुछ समय के उपरांत यमक और 
अनुप्रास (छुन्द/कोशः में अनुप्रात के अ्र्थों में यम कु का व्यवहार किया गया है तथा स्वयम्भू: 
में भी यही दृष्ठव्य है, पृष्ठ १९८ का उदाहरण छुन्द भी देखिये) का भेर मिटने पर 
यह १६ मात्राश्रों का छुन्द यम्क के बिना भी अटिल्ला नाम से विख्यात हो गया। फिर 
इसने प्रथम और द्वितीय तथा तृतीय ओर चतुर्थ चरणों में एक सी तुक ग्रहण कर ली |” 
रासो के अरिल्ल छंंदो के प्रत्येक चरण में १६ मात्रायें हैं, चरणांत में दो लघु 
(॥) पाये जाते हैं परन्तु कहीं कहीं बगण (53) भी प्रयुक्त हुआ है। जगण का प्रयोग 
नहीं मिलता है | और चार छैे स्थलों पर उसके दशन लिपिकारों के श्रम अथवा प्रक्षेप- 
कर्ताओं के अ्रशानवश होते हैं। यमक के लिये हम कोई निष्कृषे नहीं निकाल पाते, उसका 
भी श्रभाव स्पष्ठ है | अनुप्रासों की छुटा से बिना प्रभावित हुए नहीं रह्य जा सकता | 
कतिपय छुंद देखिये ;--- 
अर्त्ल---तक वितक उतक सु जत्तिय, राज सभा सुभ भासत भत्तिय | 
कवि आदर सादर बुध चाही, पढि करि गुन रासौ निर्बाहौ। छुं० ८१ घ० १, 
आरबव षान तत छुत म्रानिय, ज्यों सुकिया पिय आग्या जानिय | 
ले फुरमान बंदि सिर घारिय, चित्ररेष द्ीनी सो नारिय ; छुं० २८ स० ११, 
च्यारि प्रकार पिष्षि बन बारुत, भद्र संद संग जाति सघधारन । 
पुच्छि चंद कवि को नरपत्तिय, सुर वाहन किम आइ घरत्तिय | छुं० ४ स० २७, 
सज्जि सेव सामंत सूर वर, गज्जे गेन सु लग्गि महाभर। 
वंधे गरट चले गति मंदं, मानि सूरः सामंत अनंद | छु० १८४ स० ४८, 
गुरु जन गुर निंदरियं सुदरि, राजपुत्ति पुडिछिये न दुरि | 
अमहि पुर्छि तो दुत्ति पठावहि, कुन अच्छे पु५छ बिकरि आवहि | छु० ११६८ स०६१, 
१६, 


२२६ चंद वरदायी 


उदयों मंत वित्त करि राजन, जै जैजै बानी आयासन। 
बक्यो धीर वीर रस ताजब, सुनिय्र संत्र किलकान सुतासन। छे* ६१० स० ६६ 
संशोधन।--रासों के इस प्रकरण के छुन्द अनेक प्रकार के दोषों से तो भरे ही हैं 
जिनका विस्तार भय के कारण विवेचन नहीं किया जा सकता, साथ ही १६ मात्राश्रों 
वाले पद्धरे, चौपाई आदि को भी अरिहल नाम दे डाला गया है तथा दूसरे प्रकार के 
छुंद भी यही नाम पा गये हैं | जैसे स० ४५ छुं० १५६ | स०६२ छु० १०२, अ्ररिह्ल! नहीं 
है; उसके चरणों में क्रमशः साठक, गाथा, उल्ल्लाला और रोला के लक्षण विद्यमान हैं | 
रासो के आगामी संस्करण में ये महान भूलें र,धारी जाना परमावश्यक होगा | 
६. हनुफाल या दनूफाल-- 

स्थितिः--स० १-छुं० ६५-१०७; स० २ छु० ३०६-९०; स० १२-छु० १६२-४; 
स० १३-छु ० ७१-८ (इनूकान) ; स० १४छुं* ११७-८, १शे८-४८; स० १६-छु० ४-६; 
स० २१-छुं० ४३-६; स० २४छुं० ६४०७१; स० २६-छु० रेश८-ह८, *६६-६००; 
स० ३१-छुं० ६६३-४; स० ३२-छुं० ६-२०; स० ३६ छु० ८६-६८, १८८८-६४; स० ३७ 
छुं० १८-२४, १२१६-३१; स० ३६-छुं० ४३-७; स० ४३-छुं० ३-७, ६-११; स० '४४-छुं० 
५-१०; स० ४६-छुं० १०-२२; स० ४७-छुं० ४; स० ४८ छुं० १५४६-६८; स० ४१-छं० 
१०२२-११; स० ५७-छुं० १३१८-४१, १४७-६४; स० पए८-छु ० ३१-३४, €४-८, २११६-२३) 
स० ६१-छु ० ६४-७१, १३३, १४६३-४४, २३१-४२, २४४-४६३, ७५४५-९५, ८६०-८, 
१२०२-४५; स० ६२-छुं० १३४३-६७; स० ६३-छुं० ५६-६४; स० ९६४-छं० ३१७६-८२, 
१०८८-१४; स० ६६-छु ० ४५६७-७६, ४७६९-८२, १४८४-६७, १४३४-५४; स० ६७ छें० 
४रेप-४७; म० स०-छु० ७४-८२, ९२४५-१६, ४८८४-९० | 

उपलब्ध छुंद भ्रन्‍्थों में इस नाम का छुंद नहीं मिलता | रासो के इन छुंदों की 
परीक्षा करने पर विदित होता है कि इनमें बर्णों का क्रम नहीं है परन्तु इनके प्रत्येक चरण 
में ११ मात्राये हैं, ३ चौकन्न हैं और अंत में जगण है; कहीं कहीं परस ज ज (॥5+- 
|5। --।$।) गण योजना भी पाई जाती है | इस प्रकार इतना स्पष्ट है कि ये १२ मात्राओं 
वाले आदित्य प्रकरण के अंतर्गत के छुंद हैं । 

(प्रा० पै५) ी छू ० ८६-७ और (रू० दी० पिं०) छुं० ४२ में (लत ज ज) योजना 
वाले 'तोमर! छुंद्र को वर्णवृत्त माना है परन्तु (छुं० प्र०) पृ० ४४ में तोमर” को मात्रावृत्त 
माना गया है। (छुं० प्र०) प्रृ० ४४ के आदित्य प्रकरण में 'तोमर, तारएडब, लीला और 
नितः छुंद पाये जाते हैं । नित? छुंद्र के नियमों को छोड़ कर शेष तीनों प्रकार के छुंदों के 
लक्षण रासो के ' हनुफाल' छूंदों में प्रथक ए्थक मिलते हैं, कई स्थलों पर उपयुक्त कोई 
दो छु० मिश्रित रूप में एक ही छुंद के अ्न्तगत पाये जाते हैं, वेसे 'लीला! और तोमर! 
छुंदों के लक्षण अधिकांश स्थलों पर मिलते हैं | 

अनुमान है कि हनुफाल? या हनूफाल” नामक कोई स्वतंत्र छंद १२ मात्राश्रों 
३ चौकलों और अ्रंत में निश्चित रूप से जगण वाला रासो रचना काल में व्यवह्यत होता 
रहा है | दो छंद देखिये-- 


छद-समीक्ता १२७ 


ह.॥ 


हनुफाल--- सुनि अ्रवन संमरि राज, बर वज्जि विजयत बाज] 
तन त्रविधि तूल तरंग, विधिसदि वीर विजंग | छुं० ५४ स० ३६, 
परिधाय सूर प्रकार, पांवार बच्चन सु भार। 
कढि खोललि षग्ग विहृष्थ, भारध्थ ज्यों सुनि पथ्य | छुं० १०२ स० ११ 
संशोधन+---१, स० १२-छुं० १६४ का छुंद ८ चरणों का हूं, जिसे वास्तव में चार 
चार चरणों का एक एक मान कर दो छुंद समसने चाहिये | 
२, स० ३२७ छुं० १२६-३१ ओर स० ४५-छुं ० ८-१ ०, १४ मात्राओ्रों ओर अंत में 
5| वाले मानव समूह के मात्रावृत्त कज्जल' छंद हैं | 
३, स० ६१ छुं० १३३ में १६ मात्रायें ओर अंत में ।5 है । 
४. स० ६१-छुं० २४३ को इनूफाल' छुंरों के अ्रन्दगंत रख दिया गया है परन्तु 
बह वास्तव में दोहा! छंद ३ | 
७, चौपाई-- 
स्थितिः--स० १-छुं० १२४, २१३-६, ४१०; स० २छुं० २, ३२३, ४०७, ४१४; 
स० ७-छु ० प८६३ स० १०-छु ० ७; स० १२-छु ० २२-२, ३०८; ७० १४-छुं ० १०८-६; स० 
श८छ० ४ ७-८, रेण-६; घ० २१-छु० ३,१०, श८८; स० २४-छु ० १६; स० र४-छो० 
७३-८०, ८१, २४७, ४प्य४-६, ४६०, १४३, १६७, ९ :०-१, दृ८०, ७३२, ७७८; स० 
२६-छं० ८, ८०, 5३; स० र२८-छे २ ६१; स० ३२-छ ० ४२, ८२; स० रेरे छं० ६५; 
स० रे४-छुं० ४१, ४३; स० २४-छुं० १०-३२; स० २३६-छुं० १३७, १४०; स० ३७- 
छुं० ४३-४६; स० ४३-छुं० ६४-६; १२६; स० ४४-छु० ६४-६५, १७२, १७४; स० 
४५-छुं ० ५६ (चापाई), १८४; स० ४६३-छुं० ३, ८४; स० ४८-छुं० २३७; स० ५०-छुं ० 
१२-३, २३, ६१४-६; स० ४१-छु० ३६, ४१, ११६; स० ५४२-छुं ० २१ (चोपा३); स० 
१६-छुं० ४८; स० ४७-छु० २२२, २५०, २६४-३६; स० ध्८-छु० ६२, १०१, १२७; स० 
६०-छुं० १-३, ८-१०; स० ३१-छु० ७६, ८६-०७, ३७३६, २३६६, ४६०-१, ४६७-३० ३, 
१०५, ४१०, २४२, ७१४, ७४४, >परे, ६२२, ६६१, ६३३, १०३३, ११०२, ११४०, 
१२१२-४५, ११२१, १२३१, १२४१-३२, १९४६, १२७६-७, १३३१, १३२३, १४८२, 
१८४४५, २०४३-४, २०४६, २२७४; स० ६२-छु ० ६४, १८६; स० ६३-छे » २९, १६६- 
७०; स० ६४-छु० रे६८; स० ६६-छुं० ७३४, १६१४-५४; स० ६७-छुं० ७६, १४२, १८५, 
२००, २६६, ३३१, ३२६१, रेध८, ४०६-७, ४२८; स० द्पछें० १७२; म० स०-छु० 
३७, ४४, ११०, १३२-४, १३६, ६३८७४३, १४७, ३१४६-३६, १३६०-२९, १६४, ९६७-६, 
१८५०-६१, १६७-२००, २२१-२, २४०, ५६२३-५४, २६७, २८५, २६०, ३००, ३०२३-१४, 
३२८, ३३२०६, २३३६-४१, ३४४, रेश्८, रे७्प-६, ४२१, ४२०-२, ४६४-६, ४६८-६, 
४०१-२, ५११, ५४१६-१०, २२३, ३२१५ ६४४-४, ६६२०३, ७१२, ७१४, ७४२, ७८६ 
ट०८०११ | 
धौपाई! मात्रिक छुंद है और (छुं० प्र*) में १६ मात्राओं वाले संस्कारी समूह 
के अ्रंतर्गत वर्शित है |: इसकी १६ मात्रात्रों में गु रु लघु का अथवा चोकलों का कोई क्रम 


श्र चंद बरदायी 


नहीं होता; अंत में जगण (।5)) या तगण (55) न होना चाहिये अर्थात्‌ गुरु लघु ($।) 
न हों। इसमें चार पद होते हैं (छं० प्र०, ए० ११-३) | रासो के प्रस्तुत छुंद इन्हीं लक्षणों 
के अनुरूप हैं । 

(छुं० को०) छुं ० ३७ तथा (प्रा० पै०) | छुं० ६७-८ का “चठपश्या! छंद प्रति 
चरण में २० मात्राओं के क्रम से कुल १२० मात्राओं का वर्णित है। (छं० को०) का 
ध्त्घु चउपइया! छुं० ४० तथा ( रू० दी० पिं० ) करा धचोपई? छों ० ४० प्रत्येक चरण 
में १५ मात्राओं वाला कहा गया है | 

उदाहरणार्थ रामो के कुछ “चोंपाई! छंद देखिये -- 

चौपाई--मछुछ कछछ वाराह प्रनम्मिय, चारसिंघ वामन फरसमिय | 
सुझ दुसरथथ हलद्धर नम्मिय, बुद्ध कछंक नमो दृह नम्मिय | छुं०? २ स० २ 
तात मात आग्या परमानहि, ता समान नह श्रस्म प्रमानहिं। 
गुरु द्वोही पति द्वोही जानं, सो निहचे नर नरक॒दह्ठि थान॑। छं० ४६ स० ७ 
दीह च्यारि ढिल्लीं नूप भारी, वर चहुआन संमुद्दे द्वारी। 
गोतं चर फिर रावर छुंडिय, बद्री छोर सरन ग्रह मंडिय | छे० ६१ स० रद 
संशोधन ;:--१, ह० १-छुं० १२४; स० १७ छुं ० १०८; स० २१-छुं० १०, श्ट८; 
स० २५-छुं० ८४, १४३, ४६७, ६४०-१, दै८०, ७५२, ७७८; स० ५१-छुं० ३९; 
स० ६३-छु ० १६६-७०; ये चौपई! छुंद हैं। इनके प्रत्येक चरण में १५ मात्रायें और 
अंत में (5।) है। 

२. स० ४८ छुं० २३७ के प्रथम दो चरण 'भुजंग प्रयात” छुंद के हैं ओर अंतिम 
दों चौपाई के । 

३. स० ६३ छुं० १६६के प्रथम दो चरण १५ मात्राओ्रोवाले 'चोबोला' छुंद के हैं | 

४, इस के अतिरिक्त अन्य छुंदों में अनेक स्थलों पर मात्राओं की घटा बढ़ी पाई 
जाती है। कहीं किसी चरण में १४ मात्रायें हैं ओर कहीं १७ तथा कहीं १८ तक पाई 
जाती हैं। इन सब को साधारण परिश्रम से उचित रूप में लाया जा सकता है | 

८ बाधा--- 

स्थिति :--स० १-छुं० ११६-४७, २४६७-७६; स० २५-छुं० १६५४-७०; स० ३०- 
छं० ६-६; स० ४फ्-छें? १८०-१, २६८०-७०; स० ४५४-छु ० १७३-८२; स० ४७-छु ० ४६- 
५४२; २४०-८; स० ६१-8० १०६५-७२; स० ६२-छुं ८ ६४-१००; स ० ६६-छु ० ३२५४-३४, 
४८०७-६० १ | 

रातों के इन छुंद। को परीक्षा करने से शात होता है कि इनमें वर्णों का क्रम नहीं 
है वरन्‌ मात्राओ्रों का है। अस्तु, ये मात्रिक छुंद हैं |'इनके प्रत्येक चरण में १६ मात्राये हैं 
झौर अंत में अबाध रूप से एक यगण (]55) है| अन्य गयणों का कोई क्रम नहीं है। प्रायः 
प्रत्येक गण का उपयोग किया गया है और जगण तो वस्तुतः प्रत्येक छंद में मिलता है | 
कंतिपय छुंद देखिये -- 
बाघा-- गाज़व रिषि सिष्ष उतंग, दिय विद्या बुध क्रम क्रम श्रंग | 

गुर दृष्षिन कज्जे गुर जच्चे, गुर पतनी तब मंगि विरच्चे | छ॑ं० ११६से० १, 


छंद-ससीक्षां श्श्ह 
संसन्लि वत्त सुर्य प्रथिराजं, अति अंगनि विद्याबत्च साजं | 
कला सपूरन पूरन चंद, पूरन हाटक वरन बिबंद | छूं० ६ स० ३०, 
इंह भविष्य वीतय दिल्लेसं, आवरि वीर अंग शअ्रप्त हेसे । 
मंनि काल क्रित कारन रूप, सादेवत्त आदि गति ओण | छुं० ५८७छस० ६६ 
उपलब्ध छुंद प्न्थों मे वाघरा नाम का कोई छुद नहीं मिलता । वैसे तो इन छूंदों 
को चोपाई” कहना उचित होता परन्तु यह भी अरुम्भव नहों है कि उप्युक्त लक्षणों गाक्ला 
यह काई स्वतंत्र छुंद रहा हो । 
संशोधन।--- 
स॒० ६१ के बाधा? नामी छुंद १६ मात्राओं के नहीं वरन्‌ १२ मात्राश्रों के ही हैं 
जो (छं० प्र० पृ० ४४ के अनुसार) मात्रिक आदित्य प्रकरण के अंतरगत श्ाते हैं। इन छुंदों 
के अधिकांश चरणों के आदि और अंत में लघु है जिसे आदित्य समूद का ताणइव! छुंद 
कहा गया है। कुछ चरणों के अंत म॑ लघु गुर होने से तोमर! छुद का नियम मिलता है 
झोर कुछ के अंत में जगण होने से 'लीजा! छुंद का | इन अंतरों का कारण पत्थन्ञ ही 
लिपिकारों का प्रम है और स० ६१ के बाबा! छंद वास्तव में तांइ्व” छुंद कहे जाने 
चाहिये | 
६, विशष्परी -- 
स्थितिः--स० १-छुं० १७३-६; स० ६-छुं० १२०-६; स० १२-छं० १८५४-६१ 
२१७-२७, २४१-४;स० १६-छुं० (२२-३१ (द्वेश्रष्परीा),२१३-७;स० २४-छुं ० ३१६-२२, 
स० ३६-छ० १४-२७; स० ३२-छुं ० २-१२; स० ५४४०छ + ६५४-६; स० ६१-छु० १०२१, 
१७६६-१८००, (८०३-१०, १८१३-९; र० ६६-छं ० ६६७६१००३४, १३५५-६८ | 
'विश्रष्परी? या दवैश्नष्परी! नाम के किसी छुंद का पता उपलब्ध छुंद अ्न्थों में 
नहीं लगता | पिंगल परीक्षा से ज्ञात होता है कि इनके प्रत्येक चरण में १६ मात्रा हैं श्र 
अंत में अन्य गणों का विचार करने से एक कर्ण (55) तथा उक्त विचार न करने से एक 
यगण (]55) रहता है| इस प्रकार ये लक्षण वैसे ही हैं जैसे कि रास के वाघा' नामक 
छुंद के (छुं० प्र० प० ५१ के अनुसार) ये छंद मातिक संस्कारी समूह के अंतगत चौपाई! 
छुंद के अनुरूप हैं। संभव है कि चौपाई छुंद के इस रूप विशेष को रासो रचना काल में 
वधाघा! या “विश्वष्पर” छुंद कहा जाता रहा हो | यहाँ पर यह स्मरण रखना अनुपयुक्त न 
होगा कि रासो में 'चौपाई” छुंद भी अपने इसी नाम से बहुलता से प्रयुक्त हुआ है | उदाह- 
रणार्थ रासी के कतिपय विश्वष्परी' छुंदर दिये जाते हैं -- 
विश्रप्परी-- चिते रिष्ष देखि बिल दुक्रित, उर लग्गी अति चिंत मम्कि द्विते | 
ह पूछुवि रिष्प सिष्ष क्रत काम, लहे न कोइ बुद्धि बल तास॑ | छुं० १७३ स० १ 
दवेश्रष्परी-- कसे हेम सोनार, सुबीरं, कोइ न कसी दरिद्र सेरीरं | 
मै निरमै संसार सुजानं, सुनि सुनि राज बृत्त सुरतानं | छुं० १२७ स० १६, 
विश्रष्परी-- तु धर तेज नेज दल लोहं, तू राधे दच्छिन गिरि सोहं | 
तो पच्छां जैह्ों वर वीरं, है सुर है राजै तो नोरं । छुं० ६६८ स० ६६ 
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तिमिर गज मगेस्ध चत्द्रकांतं प्रभाथी | 
विकसि अरुन प्राची भास्करं त॑ं नमामी | छुं० २३६ 
शस्तमय शरीर सागरा नंद हेतु । 
कुम्रुद वन विक्रासी रोहीणी जीव तेसं | 
मनसिज बस वंधुर्माननी मान मदी | 
रसति रज निरमन चंद्रमा ते नमासी | छुं० २३७ स० ३६, 
काध्य-- उसय कनक सिसे भूग कंठीव लीला | 
पुद्दप पुनर पूजा विप्रये कामराजं। 
त्रिवज्षिय गंग धारा मद्धि घंटीव सबदा | ु 
सुगति सुम्तति भीरे नंग रंग त्रिवेनी | छं० ३२४ स० ६१ 
इन छु दो की परीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि स० २५-छुं० ११४ के प्रत्येक 
चरण में २१ वर्ण हैं, ७-७-७ वर्ण पर यति है तथा (मर॒भनययय॑ ) या (555० 
$|5-+-5॥ +|॥ +।55--।55+-।55) गण योजना है। ये लक्षण (पिं० छुं० सू०) प्रृ० 
२१४, (क० द०) ४ २१ “कृति! ६१-६२ सद्धरा, (प्रा० पै०) व] सद्धरा! छुं० २०००१ 
और (छुं० प्र०) ४० १६७ में वर्णित 'लगारा? छ द के हैं | अ्रस्तु, रासो के इस छुंद को 
२१ वर्ण वाले प्रकृति समूर के अवर्गंत लग्धराः नाम देना उचित होमा. | 
शेष चार छुंदों के प्रत्येक चरण में १४ वर्ण हैं, ८-७ वर्णों' पर यति है और 
(ननमयय ) या ( ॥-+-॥+55/४--।55+।55 ) गण योजना है। ये लक्षण 
(पिं० छुं० बू०) 2० २०६, (सवं० छं०) । 'मालिणीः छुं० २७-८, (क० द०) पए छुं० 
१५ (अतिशवकरी ७२-७३) और (छुं० प्र०) प्रृ० १७५ में मालिनी छुंद्र के दिये गये 
हैं। ब्रतरव इन छुंशें को १४ बर्णाले अतिशकरो समूह के अंतर्गत मालिनी! नाम देना 
उग्युक्त हैं | 
अब यहाँ पर यह भी पिचारणय प्रश्न है कि रासो के इन वर्णुवृत्तों को मे त्रावृत्त 
काव्य! संज्ञा कैसे दे दी गई। काव्य छुन्द के लक्षण (रण ल०) वल्थुत्रों' छुं० ८२-३, 
(छुंदो०) ४ बस्तुबर॒तकऊम! २५, (० ३०) 7 धवत्थुव॒यण! छुं० २४, (प्रा० पै०) 7 
क्या छुं० १०६, (छुं० दो ) अत्थुशा छु० १३ और <छुं० प्र०) 'रोला! के अंतर्गत 
काव्य पृ० ६३ में इसे ११-१३ के विश्राम से २४ माताओं वाला माना गया है। (प्रा० 
पै०) ॥ छु० १०६ में इसकी (६--४--॥३।+-४--६) यह योजना निर्धारित की गई 
है। दूसरे और चोथे गणों में जगण न होना चाहिये और अंत में दो लघु (॥) हों | श्री 
ऑल्सडाफ ने स्व॒सं॥ा! व 'कुमारपाल प्रतिबोध! पृ८ ७४-५४ पर लगभग ६०० “वस्तु बदन 
छुन्दों की परीक्षा करके यह निर्णय किया है कि इसके प्रत्येक चरण में ३ गणों या १४ 
मात्राश्रों के बाइ एक यति पाई जातो है जो काल्लांतर में विक्ृत्ित दोते हंते ११ मात्राओं 
के बाद होने लगी । (प्रा० पै०) में ११ मात्राओं के बाद ही यति बताई गई है | (छुं० प्र) 
के ११-१३ की यति से २४ मात्राश्रों वाले रोल! छुंद में ११वीं मात्रा लघु होने पर उस्े 
काव्य! नाम दिया गया है | 


उसको 
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इस सूद्ठम विवेचन से स्पष्ट है कि काव्य' और “मालिनी! तथा 'खग्परा' बुंदों 
में महान अंतर है। फिर इस प्रकार की भूल कैसे संभव हो सकी कि वार्णिक छुंदों को 
मात्रिक काव्य' छुंद लिख डाला गया। अनुमान है कि छुंदशात्र से अ्रनमिन्न परवर्तों 
प्रक्षेपका्ोें ने अपने श्रज्ान का यह कौशल प्रदर्शित क्रिया है। 
संशोधन +-- 
स० २५-छुं० ११४, पहिला चरण--उरजा? के स्थान पर उर्जा, 
स० ३६-छुं० २३६, दूसरा चरण--सम सज? या 'सम॑ सस॑ लज? के स्थान पर 'सरसिज ससिः; 
7? ? --कीरा? के स्थान पर ्रीड़ा', 
तीसरा चरण--चन्धकार्त! के स्थान पर “चन्द्रक्ांत, 
स« १६ छु० २३७ पहिला चरण--सागगस नंद! के स्थान पर 'सागरानं३!, 
दूसरा चरण--रोहीणी' के स्थान पर 'रोश्णि!, 
9 9? --जीव तैस? के स्थान पर 'जीवितेश?, 
चौथा चरण--रज निर्मन? के स्थ-न पर रजनि रमन! या 
एरमनि रमन; 
स० १६ छा० शश्८ तीखरा ” -+तबदा! के स्थान पर सब्दा! या शब्दा! 
१२. वेली मुरिन्च-- 
स्थितिः--स० १२-छुे० ३६६७३ । 
प्रस्तुत छुंदों को 'वेली मुरिल्ल! नाम दिया गया है जिससे इनके 'मुरिल्ल” छुंदों के 
निकय्वर्ती होने का प्रम हो जाता है | गसों के एक स्थज्न मात्र पर ये ८ छुंद मितते हैं। 
इनकी परीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि इनके प्रत्येक चरण में १२ वर्ण और ४. 
भगणों का नियम है जो कि वार्शिक 'मोदक! छुंद्र का प्रसिद्ध लक्षण है| रासो की छुंद 
समीक्षा के वर्ण वृत्त प्रकरण में 'मोदक? छुंद पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत प्रकाश डाला 
गया है । 
सहायक छुंद ग्रंथों में बेली मुरिल्ल' नाम का कोई छुंद नहीं मिलता | उदाहरण 
स्वरूप एक छुंद देखिये :-- 
बेली सुरित्च-- पानि निषेध बजी भरसों भर | 
जानति ना जननी पिय बंमर | 
से दृध वाह सर्य भर सुम्मिय। 
गोहिल सुक्तिक्ति परे पय रंभिय | 
हृ्थिय इंकि मिरयो प्रभु भोमिय | 
रूष्ष सवाय जिहीं दल जीमिय | 
उत्तर उत्त तुरंगति छुंडिय ॥ 
जद्द॒व॒पषग्ग वियं करि मंडिय। छुं० ३६७ स० ११ 
संशोधनः--उचित यह होगा कि “वैली मुरिह्ल! नामधारी इन छंदों को मोदक 
नाम दे दिया जाय | 
३० 
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भोदक' छुंद ४ चरणों का होता है परन्तु रासो के प्रस्तुत छुंदों को ८ चरणों का एक 
छुंद मान कर संख्या दी गयी है, जो अशुद्ध है | इन्हें शुद्ध रूप में लाना आवश्यक है | 

कतिपय भ्रन्य साधारण पाठांतर भी वांछित हैं। 

१३, रासा--- 

स्थितिः-- स० ४०-छ॑० २२; स० ४७-छु० १७६; स० ६१-छुं० १६२२-४ | 

रासो के ये छुंदर निम्न रूपों में प्राप्त होते हैं -- 

रासा--. भ्रद्धत तयन झल्सायत श्रादुर प्रप्पकिय | 
किम बुद्धिय मो तात सकिद्क्षिय एक हिय | 
तब वात्ले बर तात स्वर मंडइय | 
कडई्ि वर उतकंठाइ माल उर छुंडइय। छुं० २२ स० ५०, 
कतक दंड चामर छुन्तन विराजत राज़ पर | 
रथन सिंघासन श्रासन सूर सामंत भर । 
राजस तामस सत्त न्रयं गुन भिन्न पर | 
मनहुं सभा संडि बंभ विय छिन श्रप्प कर | छु॑० १६४६ स० ५४७, 
हसी राति प्रकासो, सर कुमुदिनी विकासी। 
मंडली सामंत भासी, किवन कद्लोंल लाली | छुँ० १६२२ 
पारसं रज्जि चंदं, तारस्स तेज मंद | 
कातरा क्रति बंधे, सूर सूरततन संघे। छं० १६२३ 
वियोगिनी रैनि लुट॒टी, संजोगिनो क्ञाज छुट्टी | चुं० १६२४ स० ६१ 
उपयुक्त छंदों की पिंगल परीक्षा से पता लगता है कि स० ५०-छुं० २२ के प्रत्येक 
चरण में २१ मात्रायें ओर अंत में तीन लघु या नगण (॥।) है, स० ५७-छु० १७६ के 
प्रथम दो चरणों में २३-१३ मात्रायें हैं और अ्तिम दो चरणों में २१-२१ हैं तथा चारों 
चरणों के अंत में तीन लघु (॥॥) पाये जाते हैं और स० ६१ छुं० १६२२-४ के तीन छुंदों 
में क्रमशः मात्राओं का क्रम इस प्रकार है--११-१२, १४-१२, १२-१२, ११-१२, १३-१४, 
इन सब चरणों के अंत में दो गुरु (55) या एक कर्ण है। 

( छु० को० ) छु/ १७ में ब्राह्मश3' ( <ग्राभाणक ) ११ मात्राओं का छंद 
वशणित है जिसमें पंचइझल का निषेध है और अंतिम मात्रा सदैव लघु कही गयी है | इस 
छुंद के टीकाकारों का मत(९०॥88 ०7 छुं० को० १७) है कि इसके चरणांत में तीन लघु 
होना चाहिये। और ये लक्षण रासो के उपयुक्त प्रथम दो 'रासा' छुंदों में अद्वरशः पाये 
जाते हैं | ( छुं> को० ) में गए योजना और यति विषयक निर्देश नहीं है परन्तु उपके 
उदाहरण छुं० १७ में ११ मात्राओं पर निरंतर यति पाई जाती है | रातों के प्रस्तुत छंदों 
में इस यति का कोई नियम नहीं है | क्रिसी चरण में १२ मात्राओं के बाद यति है और 
किसी में ११ के बाद । अब्दुल रहमान! कृत 'संदेश रासक? छुं० २६ की ब्याख्या में 
(छुं० को०) का १७ वाँ छुंद दिया गया है जिसमें आमाणुक? के दूसरे नाम 'रासउ! का 
उल्लेख है परन्तु प्रोफेतर वेलणकर द्वारा संपादित ( छुं« का०) के छुं० १७ में यह पाठ 
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नहीं है । और भी इस व्याख्या में जो (६--४--४--३ ) गण योजना दी गई है वह 
रासों के 'रासा' छुंदों पर नहीं लागू होती । 

(स्व॑० छुं ०) ५४7]7 छुं० ४० में रासा! छंद २१ मात्राश्रों, अंत में तीन लघु (॥) 
ओर १४ मात्राओ्रों के बाद यति वाला माना गया है। (छुंदो०) ४ २६ (उदा० छुं० ३४) 
और (क० द०) 77] छु ० २५ में रासावज्य' नामक छंद २१ मात्राओं और (६ --४-+-६-+-५) 
मात्रा विभक्ति बाला वर्णित है | (छुं० कोौ०) का आमाणकः छुंद्र पंचकल का निषेष करता 
है जो 'रासावत्य में विद्यमान हैं। अस्तु, इन दोनों छुंदों की एकता में सन्देह हो सकता 
है। परन्तु जैसा कि श्री आल्सडोफ ने अपनी पुस्तक अपप्र श स्टडियन' प्रृष्ट ४६ में 
बतलाया है कि उपयुक्त छुंद ग्रंथ, के पारिमाषिक और उदाहरण वाले छुंदों के चरणों में 
१२ मात्राओं पर यति का नियम पाया जाता है, इससे वास्तव में इन दो नाम वाले छुंदों 
को भिन्न मानना उचित न होगा। (छुं० प्र०) में रात! नामक छंद (८, ८, ५ 5२२२) 
मात्राओं और अंत में सगण वाला कहा गया है। परन्तु इससे ओर हमारे 'रासा! छुंद से 
कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता । 

'रासा! छुंद के अ्रन्य नाम रासक, आह्यणय, आमाणक और रासावज्ञय भी सम- 
मना चाहिये | 

“धरणयाल' रचित 'भविसत्त क्रह्य! के संपादक जमन विद्वान्‌ भी याक्रोबी का उक्त 
ग्रंथ के ० ७१ पर कथन है कि राता नागर-अ्रयश्नश भाषा का प्रवान छुंद है । 

संशोधन : 

१, स० ४७ छुं० १७६, पहिला चरण (विराजत” के स्थान पर 'रजत), 
दूसरा ? 'सिधघावन! ? ? 'सिघासनं, 
४ # सर! १ » ध्मुरः 

२, स० ६१-छुं० १६२२-४ बड़े भ्रष्ट रूप में हैँ । इनमें न तो वर्ण का क्रम है, न 
मात्राओ्ं का और नगणों का | इनका प्रत्येक चरण एक स्वतंत्र छुंद का चरण है। अनु- 
मान है कि ये किसी अन्य छुंद के श्रति बिगड़े हुए रूप में आ पहुँचे हैं। 

१४, रोला -- 

स्थितिः--स० २१-छुं० २०४ (चौपाई); स० ५४७ छुं० ६३ (चौपाई), २६१; ए० 
पू८-छं० १२४ (चौपाई); स० ६१-छुं० ४० | 

(छुं० प्र०) एृ० ६३ के अनुसार 'रोला' छंद २४ माजाओं वाले अ्वतारी समूह के 
अंतर्गत है, तथा इसके सम पदों में ११ (+-२३--५--४--४ या ३-+-२-+३--३-+-२) 
और विधम पदों में ११ (""४+-४+-३ या३-१--२--३) मात्राओं का क्रम होता हे । 

रासो के उपयुक्त स्थलों में प्रयुक्त 'रोल्रा! छुंद इसी लक्षण के अनुरूप है। केवल 
स० २१ छुं० २०४ बहुत ही बिगड़े हुए रूप में है ओर उसमें संशोधन का प्रस्ताव साहस 
मात्र होगा | और भी इन रोज्ा! छुंदों को रासो की कतिपय अन्य प्रतियों में जो 'चौपाई! 
नाम दिया गया है, वह भूल है क्योंकि 'चौआई' के लक्षण इन छुंदों में नहीं मिलते । साथ 
ही प्रस्तुत छंदों के प्रत्येक चरण को ११वीं मात्रा लघु है इसलिये (दुं० प्र०) के अनुसार 
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इन्हें रोज्ञा के स्थान पर काव्य! छुंद कहना उपयुक्त होगा। 

प्राचीन छंद ग्रन्थों में 'रोल्ा! नाम का कोई छंद नहीं मिलता । हाँ, काव्य, व्स्तु 
बदनक, वत्थुय, वत्युओ, वत्युववण और कब्व छुंद लगभग इसी के अनुरूप हैं। ससो के 
क्ाब्य! छुंद की विवेचना में इन सब पर यथेष्ट प्रकाश डाला गया है | 

शासो के दो रोल! नामधारी छंद उदाहरण स्वरूप नीचे दिये जा रहे हैं-.- 

रोज्ञा-- श्ंद्द बदनि ये चंद सीष कोमंगी उचारी | 
मरन टरै जो भट॒ट राज कैमास विचारी | 
इम तुम दुहुन मिलंत सुनी अंगन तुम धारी । 
दंपति सम्द्ो वचन तब्ब बर बरनि उचारी | छुं० २६१ स« ५४७; 
कुच वर जंघ नितंब निसा बढढत धन बढ़ढी | 
लंक छीन उर छीन छीन दिन सीत सु चढ़ढी | 
गिर कदर तब जुगति ज्ञामि जोगीपर मन | 
ते छम्मे कबि चंद वास कामी सर धंनं। छुं/ ४५० स० ६१ 
संशोधन:- प्रस्तुत छु दों को काब्य! संज्ञा देने के उपरान्त कतिपय न्यूनाधिक 
मात्रिक दोष शुद्ध करना आवश्यक होगा | 

१५, अद्ध मालची -- 

स्थिति:---स ० ४४७छुं० १०४५-१७ | 

रासो के एक स्थल मात्र पर इस नाम के छद मिलते हैं | परीक्षा करने से इनके 
प्रय्येक चरण में १४ मात्राओं और चरणांत में एक रगणं (55) का क्रम निरंतर पाया 
जाता है। (छ* प्र०) ४० ४७ के अनुसार ये लक्षण १४ मात्राओं वाले भानव समूह के 
अंतर्गत मधुमालती! नामक मात्रिक वृत्त के हैं। अब माजची? नाम का कोई छुंद सहा- 
यक छुंद ग्रन्थों में नहीं है | इस छद के दो उदाहरण देखिये--- 
अभ सालचो -- तत्न चरन श्रद्ृतति रत्तए, जल्ल नलिन सोक सपत्तए्‌ | 

नष पंति कंतिय मुत्तए, जनु चंद्र अम्नत जुत्तप | छु० १०५ 

नग जरति नूपुर बज्जए, कश्इंस सबद विलज्जए | 

गति मत्त गरब गयंद ए, छुवि कद्दत कविवर चंद ए।| छ० १०६ स० ४६ 
संशोधन--रासो के इन छ दों को 'मधुमालती' संज्ञा दी जानी चाहिये | 

१६. मालती -- 

स्थितिः--स० ६६-छु ० २०२-१५४। 

'मालती! छंद वार्णिक ओर मात्रिक दोनों प्रकार के होते हैं। रातों के प्रस्तुत 
छुदों के प्रत्येक चरण में १४ मात्रा और अंत में एक रगण (5|5) है । परन्तु 'भालती? 
छुद के ये लक्षण नहीं हैं | ु 

(छ« प्र०) ४० ४५ के १४ मात्राओ्रों वाले मानव समूह में मधु मालती? छुद 
के नियम रासो के 'मालती! नामधारी छदों से मिल जाते हैं| अ्रतएव इन छुदों को 'मधु- 
मालती' नाम देना उचित होगा | 
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ही 
श्छ 
(- 


उदादरणणार्थ रासो के दो छुद दिये जाते हैं --- 
मालती-- . कुरु घंच सत्तति चामरे, चहुआन अच्छुर घाम रे | 
सत पीय पिंगज्न बंधये, गिय माज्ञती अति छुंदये | छु० २०२ 
संजोगि जोवन जंबनं, सुनि स्ंदा गुरू राजनं। 
नग हेम इंस झुथप्पनं, गे प्रग्ग इंस उथप्पनं | छुं० २०३ स० ६६ 
संशोधन--छ ० २१२ तीसरा चरण, प्रग्ग” के स्थान पर 'प्रग” उचित होगा | 
१७, दुमिला -- 
स्थितिः--लस७ २४-छ ० ७३-५४ | 
संस्कृत छंद ग्रन्थों मे इस छंद व उल्लेख नहीं है। चारणकाल में हमें इस छुद 
के दुभिला, दुम्मिल्ा, डुमिला, डामिल्षिय आदि नाम मिलते हैं | यह छुद चार चरणें का 
होता है | 
(प्रा० पै०) । दुम्मिला छुं० १६६-८ और (छुं० प्र«) प्ृू० ७७ में इस छद क्रो 
मात्रावृत्तों के अंतर्गत रखा गया है परन्तु (8० को०) 'डुमिला? छ० १६ और (प्रा« पै०) 
पा ६० २०८ में इसे वणवृत्त भी कहा गया है | 
मात्रा वृत्त दुमिल? छद के प्रत्येक चरण में ३२ मात्रायें ओर १०,८,१४ मात्राओं 
पर यवि होती है तथा इसमें जगण वर्जित है। बणवृत्त के प्रत्येक चरण में २४ वर्ण, ३२ 
मात्रायें, ८ सगण और ८,६, १० वर्णा' पर यत्रि का नियम है। 
परीक्षा करने पर रासो में प्रयुक्त तीनों छुद मात्रावृत्त दुर्मिल”ः छद प्रमाणित 
होते हैं । दो छद देखिये :-- 
छुंद दुमित्ता -- छद्दे गुर ल्हु पाय॑ भ्रछ्धिर दायं,बिचि विचि राय इंदोई । 
दुमित्लानय छुंदे पढय फुनिंद कह्ि कविश्रंदं गुनगोई । 
वज्जे रन ताल असिवर झा भर भर हात्तं भंभीरं | 
पारस सुविद्ानं छू ट्टिय थाने चढ़ि मध्यानं छुटि तीर | छुं० ७३ 
गंजी जननं जरि भंगे द्विकरि लरि रज उच्छुरि गगनेदं | 
घर धीर धरंतं जोग जुग्गंतं लरि ब्रि जोरं जरि मेड । 
किरवांन करक्के विज्ज तरक्‍्के छिच्छ उदुक्के इन भेसं | 
दो उप्पम भासं माधव भासं अति उत्हास दुति केस | छु० ७४ स० २४ 
सशोधन;--छु ० ७३ प्रथम चरण, 'अछिर” के स्थान पर “अच्छिर? पाठ से यति 
का स्थान ठीक हो जाता है ओर अर्थ भी भंग नहीं होता | 
१८, ऊधो -- 
स्थितिः---म8० ४४-छु ० १६-२१ | 
रातो के इन छुद्ों की परीक्षा करने से ज्ञात होता है कि इनके प्रत्येक चरण में ७ 
७ के विभ्राम से १४ मात्रायें हैं तथा अंत में गुरु लघु हैं। (छु० प्र०) पृ० ७७ में इन 
लक्ष्यों वाले छुद को मानव समूह के अंतर्गत 'छुत्नक्ञण” नाम दिया गया है। 
सहायक छंद ग्रन्थों में 'ऊधों! नाम का कोई छुद नहीं मिलता | संभव है कि रासो 
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काल में 'सुलज्ञण” छुद का नाम 'ऊधो' भी रहा हो | रासो का एक 'ऊधो' छुद देखिये-. 
ऊधी --- कंपिय कोपि कंप करूर, सागति गोप॑ गरनि गरूर । 
अनुचित कच्छि रघुपति चेत, किनर नाद नारद केत | छु० १८ 
संशोधन:--छ० १६ के तीसरे ओर चौथे, छ० २० के दूसरे और छ ० २१ के तीसरे 
चरणुं में १४ के स्थान पर केवल १२ गात्रायें ही हैं | इनमें संशोधन करना कठिन होगा | 
१६. ऊधोर-- 
स्थिति:---8«* ६-छु* १६२-२०१ (विज्जुमाला); स० १८-छु० ४१-५६; स० १६- 
छु० १०६-१२ (उन्रौर)। 
रासों में इस छुद का नियम निर्धारित करने वाला निम्न छुद है -- 
डबोर-- पयो हर पाइ पाइह झंत, दह जुग मत्त रत्त गुरंत। 
भाषंत छुंद चंद डघोर, प्रति षग कह्दी पन्नग जोर । छुं० ४१ स० १८ 
प्रस्तुत छुंदां की परीक्षा करने से ज्ञात होता है कि इनमें वर्णों का क्रम. नहीं 
है बरन प्रत्येक चरण में १३ मात्रायें तथा अ्रंत में एक जगण ( |5। ) है। सहा- 
यक छुंद ग्रन्थों में इस नाम ओर लक्षणों का कोई छद नहीं मिलता, वैसे इस छ द को 
(छ«प्र०) के १४ मात्राओं वाले मानव समूह में रखने से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो 
सकती | इसी समूह में 'कब्जल” नामक छुंद १४ मात्राओं और अंत में गुरु लघु के प्रमाण 
वाला माना गया है तथा 'सुलज्ञण” नामक दूसरा छुंद है जिसमें ७,७ के विश्राम से १४ 
मात्रायें, अंत में लघु गुरु और ४ मात्राश्रों के पश्चात्‌ गुरु लघु का क्रम होता है। रास 
का उधोए' छुंद इन्हीं 'कज्जल” और 'सुलक्षण' छदों का समीपवती प्रतीत होता है | 
दो छंद देखिये -- 
छुंद उधोर-- है गै तरुनि द्ृब्य सुदेस, तिन वर तजिय राज़ नरेस | 
संवत ईंस तीस रु अटूठ, चलि नूप हेम गदि कर कठ5 | छं ० ५६ स* १८, 

ठुंद उधोर-- मास वित्तिय सद्धिय रेर, नह निसांत थानह भेर | 
है गैगुंजि नाना भंति, छुत्र विराज छुत्ननि संति | छुं० १०८ स० १६ 
संशोधन;-- १. स० ६-छु ० १६२-२०२ को रासो की कुछ प्रतयों में (विज्जुमाला' 

नाम दिया गया है, जो अशुद्ध है। ये भी रासो के उधोर' छुद ही हैं । 

२, निर्दिष्ट उधोर! छुंदों के कई चरणों में १२, १५ और १६ मात्रायें तक पायी 
जाती हैं जो अनमानतः लिपिकारों के भ्रमवश हो गई हैं, थोड़े प्रयास से इन्हें शुद्ध रूप में 
लाया जा सकता है | 

२० चंद्रायना (/ चंद्रायना)-- ह 

स्थितिः--- स० २-छ० ४०६-१० (चंद्रायना, चंद्रायण।); स* २५-छु० २६० 
३७५-६, ६७२; स० र८-छु० ११-२; स० २४-छ० २४; स० ४६-छ० ८६ (चंद्रायन), 
१०७ (चंद्रायन); स० ४८-छु० ७७-८ (चंद्रायन); त० ५०-छुं० ३०; ० ४२-छ० र८ 
(चन्दायन, चोपाई); स० ४६-छ० ६१ (चान्द्रायन, मुरिल्ल); स० ६७-छु० ७४-६ (चाद्धा- 
यण, रासा), २६० (चंद्रायन), २१३ (चान्द्रायन, मुरिल्ल); स० ५८-छं२ १२६; स० ६१- 
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छुं* ११, ३२३५-३६, ८०८, १०१७, ११४४, ११६३६, ११७०-१ (चन्द्रायश),११७४,११६५ 
१३१६, १३१६, १३२२, १४४२, १४४५, १४४६, २०६४, २४४२-४१; स० ६२-छु ० 
४८-६; स० ६६-छु ० २०७, २३२ (चद्रायना); स० ६७-छु ० ४६१, ११०; स० ६८-छुं ० 
७६; म० स०-छुं ० २३८ | 

रासो के ये छुंद क्रमशः चन्द्रायना, चंद्रावणा, चंद्रायना, चंद्रायन, चान्द्रायन, 
और चान्द्रायणा नामों से सम्बोधित मिलते हैं। इनका शुद्ध और वास्तविक नाम चन्द्रा- 
यण” होना चाहिये । 

पिंगल परीक्षा से पता लगता है कि इनके प्रत्येक चरण में ११, १० के विश्राम से 
२१ मात्राये हैं परन्तु अन्य कोई समानतायें नहीं पाई जाती | अधिकांश छुंदों के चरणों में 
१३ मात्राओं के अंत में जगण और १० मात्राओं के अंत में रगण मिलता है। 

सभा द्वारा प्रकाशित रासो प्रृ० २१५ की टिप्पणी १३६ में लिखा है--“जो आज- 
कल्न पव॑ंगभ नाम से प्रसिद्ध है वह यह चंद्रायना २१ मात्रा $ ताल और ११५१० यति 
का छुंद है ।” 

“्लवंगम! छुं० २१ मात्राओं का होता है (प्रा० पै०) | छुं० १८७-६; और उसमें 
८, १३ पर यति, आदि में गुरु (5) अंत में ज ग ( | 5 |--5) होता है छुं० प्र०) प्ृ० 
५७; परन्तु ( रू० दो० पिं० ) छुं० ४७ में २१ मात्राओं और अंत में रगणू का नियम 
दिया है । 

(छुं० प्र०) में प्लवंगम” और 'चान्द्रायण” छंंदों को मिन्न माना गया है। (गां० 
ल०) का “चंदाणण' छुं० ७८ तथा (छुं० कं०) के चंदायण” और “चंदायणि! क्रमशः 
छुं० ३२ और ३६ वास्तव में 'कामिणी मोहन! या 'मदनावतार' छुंद के नाम हैं. और 
उनका रासो के चान्द्रायण” छुंदों से कोई सम्बन्ध नहीं है | 

रासो के “चान्रायण? छुंद प्राय; निम्न रूप में हैं -- 

अस्दायन-- भषे पहडुली मंस सख््र बल भुक्कई | 
काजी क्रत्य कुरान भ्रम्म नन चुक्कई | 
तजि हांसीपुर जीव छम्म बंधी सह्दी। 
हिंदवान गढ़ सुक्कि गहा अप्पा रही | छं० २८ स० १२ 
संशोधनः-- 

स० ४२-छु० र८ को चोपाई; स* ५६-छुं० ६१ को मुरिल्ल; स० ५७-छु ० ७६-६ 
को रापता और छु« ३१३ को मुरिल्ल नाम जो रासो की भिन्न प्रतियों में पाये जाते हैं, 
अशुद्ध हैं, ये सारे छुंद चान्द्रायण ' ही हैं | 

२१. गीता माल्ती -- 

स्थितिः--स० २-छं ० २१६-२६(गीता, मालती धुर्य; छंद माधुय, छुंद गीत 
मालती), ५१५-७; स० ४-छुं० २१-४; स० ६-छुं« ११५-६; स० १२-छु ० १४२-३; स० 
२१-छ० १७३ (छुंद गीता मालची); स० २४-छुं० ११८-२० (गीता मालची); स० ३३- 
छुं० ४५-०७ (मालती); स० ३४ छुं० २५-६ (गीता माह्वी); स० ४२-छ० १२-४, ४१- 
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पर; स० ४६-छु० ४८-४१; स० भ८-छुं० २२७-३२४; स० ६१-छु० २१-४, ३२-४; स« 
६६-छु० १२५०-५६ | 
रासो में ये छुंद गीता मालती, गीता मालची, गीता माज्बी, गीता, मालती, 
मालती धुर्यः, छुद माधय और गीत मालती नामों से उल्लिखित हैं। पिंगल परोक्षा से ज्ञात 
होता है कि १६--१२ के विश्राम से इनके प्रत्येक्त चरण में र८ मात्रायें हैं और चरशांत 
में प्रायः रगणं है। अस्तु ये सुप्रसिद्ध मात्रिक 'हरिगीतिका' छंद हैं | 
उदाहरणार्थ रासो का एक स्थल दया जाता है --- 
गीता मालची --- गजराज् दंंतिय अमति कंतिय मद संतिय कीजय॑ | 
बल कन्ह अग्गे करिन भग्गै, रोस रंगे नीलय॑ | छं० ५१५ 
कहरत पीत बल अभीतं, भीम भीतं संजुरे | 
गहि दंत पंतिय कंघ कंतिय रोस भंतिय उभ्मरे | छु ० ४१६ 
श्रिय घट प्रसान॑ बल बल्ानं, सेन मान दुस्तरे | 
दिषरि कंस सेन काल ऐन', हृ्थ गैन' भस्मरे | छु ० ६१७ स० २ 
नोट--अ्रज्ञानवश इन छुंदों को दो चरणों का एक छुंद मान कर संख्या दे डाली 
गयी है। €दरिगीतिका' छुद चार चरणें का होता है। यह लक्षण मानकर उपयुक्त चरणों 
से डेढु छंद बनता है | 
रासो के उपयुक्त निर्दिष्ट अधिकांश छदों में (९+३--४--३१--४--३--४+-५) 
र८ मात्राओ्ं का क्रम भी मिलता है जो (छुं० प्र०) प० ६६ के अनुसार हरिगीतिका' 
छुद का एक नियम हे | 
रासो के सभा संस्करण प्रृ० २०३ पर इस छुद के विषय में निम्न टिप्पणी दी है | 
“इस रूपक के छुद के निर्णय को सहज में यों समझ लेना चाहिये कि जिसको 
इन दिनों हरिगीति छंद कहते हैं, बह यह है। उसके नामांतर इस महाकाब्य के पारठा- 
तरों से विदित ही हैं तथापि रेबरेण्ड' जोसेफ वान एस० टेलर बी० ए० साहब ने इसको 
गीय नाम से लिखा है। इसके चार चरण होते हैं, उनमें से प्रत्येक चरण में दो यति 
१६--१२ और २८ मात्रा होती हैं, जिनमें ६ +७--१२ पर विश्राम और ८ ताल होते हैं।” 
रिगीता! या हरिगीतिका? छंद के विशेष विवरण के लिये देखिये (प्रा० पै*) 
[ छ« १६१-३ (रू० दी० पिं०) और (छु ० प्र०) ए० ६६ | 
अपने “गीता मालती' छुंद का लक्षण इसी छ'द में शासो में इस प्रकार दिया है-- 
माक्ती-- तिय पंच गुर, सत सत्ति चामर, वीय तीय, पयोहरे | 
मालती छुंद, सुचंद जंपय, नाग षग मिल्लि चित हरे | 
नव सूर सल्रि ललि, अ्रिन अत्ति मिलि, लोह मिलमिल निक्‍्करै | 
बर सूर तल छुटि, लजन नट॒ट्य, बीर सबदन बर भरे | छुं० ४४ स० ३३ 
प्रस्तुत छुंद के रासो में दिये नामों का कोई उल्लेख सहायक छुद ग्रन्थों में नहीं 
मिलता | इस छंद का एक स्थल पर 'मालती! नाम भी आया है, परन्तु 'मालती” नामक 
छंद (वृ० जा० स०) पा छ'० ३५, (प्रा० पै०) ।ा छ० ११२-३ और (छ'*« प्र०) प्रष्ठ 
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१२२, १५६ और २०३ में जो हमें मिलता है वह वर्रावृत्त है और स० ३३ का 'मालती' 
नामधारी छु ० ४५ मात्रिक हरिगीतिका' छुद ह। 

संशोधन;--रासों के निर्दिष्ट सारे गींतामालती” छुंदों को हरिगातिका' नाम 
देने के उपरांत स० २-छु ० ६१४-७ और स० ४-छुं० २१-४ को दो दो चरणों के स्थान 
पर चार चार चरणों का प्रत्येक छंद मानते हुए छुंद संख्या देनी चाहिये। इस नये क्रम 
से छुंद संख्या देने के उपरांत किसी किसी स्थल्॒ पर दो चरण शेष रह जाते है जो कि 
अधूरे कहै जावेंगे और इन अधूरे छंदों को पूरा करने का साहस न करके हमें रासो के 
प्रचेपकारों की भद्दी भूज़ का निर्देश मात्र कर देना उपयुक्त समकेंगे। साथ ही यह भी 
असम्भव नहीं है कि इन अधूरे छुंदों के अवशिट भाग लिपिकारों या ग्रन्थ संग्रहकर्ताओं 
की असावधानी वश क्रमशः लुम या नष्ट हो गये हों । 


२२, सोरठा -- 
स्थितिः--स० १-छुं० १४१; स० ५४-छु ० १३ (सोरठी दृह्य);स० २५ छुं० ५४२; 
स० ४६ छु ० ६५ | 


प्रायः सभी छंद शास्त्रकारों ने सोरठा? को दोहा! का उला माना है| (छुं०को०) 
'सोरठठउ? छुं० २५ में इसके पहिले ओर तीसरे चरण में एक यमक कहा गया है तथा 
(प्रा० पै०) 7 सोरट्टा (/ सौराष्ट्र ) छ॑० १७० में इसके प्रत्येक चरण में यमक्क बतलाया 
गया है। (रू० दो० पि०) छुं० ३७ तथा (छुं० प्र०) ए० ८६-६० में इसे दोहे का उलदा 


मात्र कहा है। 
रासो में 'सोरठा? नाम के केवल दो निम्न छंद पाये जाते हैं +- 
सोरठी दृहा-- सक इक सोम कुमार, सम सामंतन सूर सम | 
सोम सीस भूञ भार, सो बेठे सुभ सभा रचि | छुं० रे३े श० ४ तथा -- 
सोरढ--- पिनय तरुन अरु बाल, विनय होइ जुब्बत दिनन | 


तौ थर्छे प्रतिपाल, विनथ सु वृद्धय बंधि रस | छुं० ६५ स० ४६ 
उपर्युक्त छंद्ों में ११-१३ पर विश्राम और यमक विजयक स्वच्छुंदता प्रत्यक्ष है। 
संशोधनः--स० ५-छुं० ६३ तीसरा चरण, 'भूआ' के स्थान पर 'झुअ? पाठ मात्राश्रों 
की गणना के अनुसार उपयुक्त होगा । 

२३. करषा -- 

स्थितिः--स० ४-छु ० ८१-३ । 

प्राचीन छंद ग्रंथों में इस नाम के छुंद का उल्लेख नहीं मिलता। हिन्दी शब्द- 
सागर में कड़खा का अर्थ है (हि० कड़क)-वीरों? की प्रशंसा से रे लड़ाई के गीत जिनको 
सुनकर वीरों को लड़ने की उत्तेजना होती है। अनुमान है कि राजपूत शौयंकाल में 
इस छुंद का जन्म हुआ है जब्र कि भाट और चारण अपने प्रतापी श्राश्यदाताओं के साथ 
युद्ध भूमि में जाकर “कड्खा! द्वारा उन्हें उत्फष देते थे । 

रासो में जिस 'कड़खा! छुंद का प्रयोग किया गया है वह दंडक प्रकरण के अंत- 
गंत मात्रिक छुंद है और (छुं० प्र०) में दिये निम्न नियम के अनुकूल है -- 

३१ 
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“कल सेंतीसे, बसु भानु वसु अंक यति। 
यों रचहु छुंद फ़रसखा खुधारी। 
टी०-- ८, १२, ८ और ६ के विश्राम से इसमें ३७ मात्रायें होती हैं। “यो! अंत में 
यगण (55) होता है ।” 
रासो के 'करषा! (कड़खा) छुंद देखिये --- 
करष(--. भरे सिर मार विकरार रक्तन भरत | 
परत धरनीय ढरें जरकि जूपी | 
चबक चहुआन चालुक्क भ्ुत उपर चर | 
कोपियं कंन्ह मनों काल रूपी | छु० ८१ 
रुंड भकरुंड किय तु'ड मुडन रुरत | 
बाहि सिर सार मनों मेह वढ़ढे ! 
कुह करि जूद संमूह को कोक हर |! 
रोस रिस राह जेम जीव छुटदे | छं० ८२ 
पति करि पांति झरि पानि करनीय हक । 
सीस अ्रि पारि सब पेत सीच्यो | 
आत सोमेस नृूधघत मंजन भरन। 
घेत पयकार षय काल पषीज्यो | छु० ८३ स० ५ 


नोट;--रासो के केवल एक स्थल पर इस छुंद का प्रयोग हुआ है. और किसी भ्रम 

वश इसे ३७ मात्राश्रों वाले ४ चरणों का एक,छुंद न मानकर ऐसे दो ही चरणों को चार 

गों में बाँठकर इसे छुंद्र संख्या दे डाली गयी है जो भूल है। रासो प्रधानतः बीर काब्य 

है और उसमें 'करषा'” छुंद का इतना सीमित-प्रयोग दो निर्णयों पर पहुँचने के लिये वाध्य 

करता है कि या तो उत समय इस छुंद का इतना सम्मान नहीं था या रासो में यह परबतीं 
योगदान है । 

संशोधन:--उपयुक्त छंंदों को चरणों के ठीक मेल से बनाने के पश्चात्‌ कतिपय 


(७ /2७ 


मात्रिक न्यूनाधिक दोष भी सुधारने होंगे जो संभवतः लिफिकारों के भ्रम के द्योतक हैं। 

२४. माधुये -- 

स्थितिः--स ० १४-छुं० ४-६; स० १६-छु० १६४-८; स० ३६-छुं७ ४३-६५ स० 
६१-8० ४२-५४ | 

उपयुक्त छुंदों की परीक्षा से ज्ञात होता है कि इनके प्रत्येक चरण में १६ ५-१२ की 
यति से २८ मात्रायें हैं तथा चरणांत में रगण (5|5) है। यह लक्षण (प्रा० पै० ) ॥ हरि- 
गीझ (८हरिगीत) छु० १६१-२०तथा (छं०प्र०) ए० ६६ में हरिगीतिका? मात्रिक छुंद का 
मिलता है ओर (छुं० प्र०) में चरणांत में रगण कर्रमधुर बतलाया गया है। और भी 
(छुं० प्र०) में हरिगीतिका' छंद के चरण की यह (२--३--४--३--४--३--४--१८ 
२८) योजना रासो के 'माधुय! छुंदों के अधिकांश चरणों में पायी जाती है। 
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माधुय! छूंद के लक्षणों पर रासो का निम्न छुंद ( जो माधर्य ही है ) प्रकाश 
डालता है -- 
साधुय--- लहु बरत षट विय सत्त चामर वीय तीय पयोहरे | 
माधुय छुंदय चंद्र जंपय नाग बाग समोहरे। 
श्रति सरद्‌ सुभ गति राज्ञ राजति सुमति काम उमइ ये। 
ग्रह दीप दीपति जूप जूपति भूप भूषति लद्दयं | छु० ४३ सर ६१ 
अस्त, 'माधु्य'! और रिगीतिका! छंद एक ही है। उचित यह होगा कि रासो के 
इन छुंरों को, हरिगीतिका? नाम दे दिया जाय क्योंकि माधुर्य नाम के कारण भ्रम होने 
की उम्मावना है ।छुंद ब्न्‍्धों में भाधुर्य! नाम का कोई छंद भी नहीं है। इतना कहा जा 
सकता है कि रासो काल में कहीं कहीं शायद हरिगांतिक्ना! छंद को माधुये! भी कहते रहे हों । 
छुंद माधुय-- जग जोति जिगिनि तित्ति अभिगिनि रत्त रत्तति अंबरं | 
सामंत सूर सुधान निह्ना भ्रमित क्रोध सु उत्तरं | 
अति चतुर चिंतय समुद मित्तय कित्त चहु चक विस्तरी | 
कैमास जग्ग रू सकल्ल निद्रा वीर सर सुअंमरी | छुं० ५ 
आवृत्त रत्त रूहंग नील रू थान पुव्वय उत्तरयों | 
संनाह स्वामि नरिंद्‌ तामथ कलह क्विंतिय विस्तरयो | 
बोलि घूघूशआ साद दीविय महसतो सुर उफकस्या | 
इह सुनि रू सूरं धरि करूरं वीर वीरह उच्चस्यो | छुं० ६ स० १५ 


संशोधनः-«-१., रासो के अन्य स्थलों पर प्रस्तुत छुंद ४ चरणों का मिलता है 
परन्तु स० १६ छुं० १६४-८ तथा स० २३६-छु० ४६ दो दो चरणों के ही मान लिये गये 
हैं। (प्रा० पै०) और (छुं० प्र०) में इरिगीतिक्ा! छंद ४ चरणों का है तथा हिन्दी के झुया- 
तनामा कवियों ने भी इसे चार चरणों के रूप पें रखा है। अतएव निर्दिष्ट छुंदों को चार 
चरणों का एक छुंद बना देना उचित है | इसके उपरांत देखते हैं कि स० १६ में ४-४ 
चरण के दो छंद बनने के पश्चात्‌ दो चरण शेष रह जाते हैं और स० ३६ के छूं० ४६ 
में तो दो चरण हैं ही। ये दो चरण एक समस्या उपस्थित कर देते हैं | ये अधूरे हैं और 
इन्हें पूरा करने का साहस रासो के अ्रन्य ग्रच्षेवकर्ताओं कीं भाँति कोई वेसा ही तुकबाज 
(०॥70708/) कर सकता है। या तो इन छंदों के अवशिष्ट भाग लिपिडारों से छूट गये 
हैँ अथवा ये रायो के कलेवर बढ़ानेवालों की अज्ञता के प्रताक हैं | 
२, स० १५-छुं० ५, चौथा चरण 'सर सु! के स्थान पर 'सरसू? या 'सरबुश्', 
95 छुं० ६ पहिला 9) रूहंग' 59). 359 “रहंग', 
स॒० १६-छुं० १६४ ,, “इंमारेत! (डप्ररित! या 'डमरित', 
१9 छुं० १६४ 99. 99 छरि छ्रे! १5 छरिच्छुरे, 
» दूँसशा चरण “गिरि मर! के स्थान पर 'गिमिरें! | अंत में जगण 
लाने के लिये यह पाठांतर उपयुक्त है परन्तु इससे अर्थ में क्लिष्टता बढ़ती है। 
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स० १६2-छुं० १६८ दूसरा चरण 'मारडइदिटय! के स्थान पर 'मारड हृदियं!, 
स० ३६-छुं ० ४५ पहिला चरण, पहिले १६ मात्राओं पर यति की दो मात्राये लुप्त हैं। 
स० ६१-छुं० ४३ ,,  ,, 3_श्रद्ध विराम (, ) का चिन्ह 'सत्त! के बाद न होकर 
ध्चामर! के बाद होना चाहिये क्योंकि चरण को पहिली १६ मात्राओं की यति चामरः के 
बाद आती है न कि 'सत्तः के । 
स० ६१-छुं ० ४५ तीसरा चरण, 'श्रप्नितः के स्थान पर अमृत!ः--उचित पाठांतर होंगे | 
२४५, निसाणी -- 
स्थितिः---8० २४-छुं० ३४२४-४० (निसानी); स० २४-छुं ० १५३७-४१ (निसाणी), 
स«» प्र८-छुं० ४३-८ (निसानी); १४०-१ (नीसानी); ४० ६१-छु० १८२७ (नीसानी) । 
'निसाणी! नाम के किसी छुंद का पता नहीं लगता । हिन्दी-शब्द-सागर में निसानी 
(८ फा० निशानी) का अर्थ--१. स्मृति के यादगार; स्मृति चिन्ह २, वह चिन्ह जिससे 
कोई चीज पहिचानी जाय | निशान, पहिचान--दिया गया है | 
(निसाणी? के अंतर्गत दिये गये रासो के छुंदों की परीक्षा करने से पता चलता है 
कि इनके अधिकांश चरणों में २३ मात्राश्रों का क्रम है तथा अंत में एक कर्ण है जो (छु॑ं० 
प्र०) ० ६१ के अनुसार ४ चरणवाल्ते 'उपमान” नामक मात्रिक छंद का लक्षण है जिसके 
अन्य नाम 'इृढ़पद! वा हृढ़पठ” भी दिये हैं । 
उदाहरणार्थ रासो का एक “निसानी” छुंद देखिये --- 
मीसाती-- पुर्ष राह परद़मष्षरां हिंदू तुरकाना। 
दोई राज सु दीन दो गोरी चअहुआना। 
दोई शास्त्र विचार दो कोरान पुराना। 
इस उप्पर त्पों भट॒ट दो ज्यों राति विहाना | छु० १४० स०* ५८ 
परवर्तों राजस्थानी काब्य में हमें अनेक स्थलों पर छुंदों का 'निर्मांणी? नाम दिया 
भिलता है परन्तु बह छुंद का नाम नहीं है वरन उससे “हिन्दी-शब्द-सागर” में दिये इस 
शब्द के अर्थ की सार्थकता की प्रतीकता का बोध होता है। ये “निसांनी”! नामक छुंद 
बस्तुतः किसी ब्यक्ति या घटगा विशेष के स्मृति चिन्ह स्वरूप रे गये हैं। 
संशोधन :-- रासो के प्रस्तुत छुंदों के किसी चरण में २३ से अधिक मात्रायं हैं 
ओर किसी में कम तथा किसी स्थल पर दो ही चरणों को पूरा छुंद मान लिया गया है। 
उन्हें साधारणतः उचित रूप में लाया जा सकता है । 
२६ बेली द्रम -- 
स्थितिः--स ० ५६-छं० १३-२२ (वेली विद्र मं, दशडमालची); स* ६६ छुं० 
१४५१-४ (वेलीद म) | 
निर्दिष्ट छुंदों से तीन उदाहरण दिये जाते हैं +- 
बेज्षी विद्यम-- बलि तंति तंत्रिय बज्जनं, सुरगान सज्जिय सुरगन॑ | 
गुरलाल लक्क्षिय अंगनं, आरक्ति रंगि परंगनं | छुं० १३ स० ५६, 
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वेली दम -- डहड॒हति इंबरु इंकितिय, कहकहति कूकद जोगिनिय | 
तइतह॒ति तेग तरंगनिय, बहबदति बान बिरुद्दनिय | छुं०२११ स०१ ५५ ६, 
तथा +- 
कसि साह मार मसंदयं, इसि पार पच्छुति छंंदय । 
उड़ि हँस हंसनि इंदयं, नत अच्छुरी प्रभु बंद्य | छु० स०६५ ४१ ६६ 
सहायक छुंद प्ंथों में वेलीविद्रम, वेलीद्र म, दरशुडमालची नामका कोई छुंद 
नहीं मिलता । परीक्षा से ज्ञात होता है कि इन छुंदों के प्रत्येक चरण में १४ मात्राये हैं 
और अधिकांश चरणों में तीन चौकल के पश्चात्‌ एक शुरु है। (छुं० प्र०) पृ० ४६-७ 
में मानव छंद समूह के अंतर्गत 'हाऋलि' छुंद्र से बतमान छुंदों के लक्षण मिलते हैं । 
यद्यपि कोई प्रमाण नहीं है परन्तु यह असम्भव नहीं कि रासो रचना काल में 'हाकलि' छुंद 
का कोई नाप वेलीद्र मे या वेलीविद्र म भी रहा हो । 
'हाकलि' छुंद्र का विशेष विवरण (प्रा० पै०) । छुं० १७२-४ (रू० दी० पिं०) छुं० 
४५ में मिल सकता है। 
संशोधनः-- १. स० ६६ के प्रथम टीन छुरों के चरणांत में दी4 मात्रा होना 
उचित है, जैसे 'डंकिनिय' के स्थान पर 'डंकिनी! | 
जोगिनिय? के स्थान पर 'जोगिनी'; आदि | रासो में 'जोगिनिय” और “जोगिनी! 
“3क्रिनिय” ओर “'ंकिनी” आदि दोनों प्रकार के रूप मिलते हैं | इस पाठांतर से रासो की 
भाषा और व्याकरण समीक्षा में भी क्षिसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ेगा । 
२, इस प्रकरण के सारे छुंदों को 'हाफलि? नाम देना उपयुक्त होगा। 
२७, दंडमाली -- 
स्थिति:--स ० २छुं० १०६-६; स० २७-छुं० भ८-६२; स० ३०-छं० ४५-८; 
(छुदगोता मालची); स० ३७-छं ७६-८३ (दंडमाल) 
छुंद्र ग्रन्थों में 'दंडमाली? नाम का कोई छुंद नहीं मिलता । उपयुक्त छंदों की परीक्षा 
करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि स० २ और स० ३० वाले छुंदों के प्रत्येक चरण 
में १४ मात्राओं, ३ चोकल और चरणांत में गुरु का नियम है। अस्तु,इन्ह (छुं० प्र०) प्रृ० 
४६-७ के अनुसार मानव छंद समूह के अंतर्गत 'हाकलि? कहना उचित होगा | (रू० दी० 
पि०) छुं० ४५ में 'हाकलि? की १४ मात्राओं और एक चौकल+दो पंचकल के मेल से 
बना बताया गया है; रासो के छ दों में इस प्रमाण की भी अनुरूपता पाई जाती है | (प्र।० 
पै०) 4 छु० १७२-४ में 'हाकल्ि! को १४ मात्राओं तथा सगण-भगण-द््‌विजगण और 
अंत में गुर योजनावाला, पूर्वाद में ११ तथा उत्तराद्ध में १० वर्णों वाला वर्सन 
किया गया है | रासो के छुदों में (प्रा० पै०) निर्धारित वर्ण और गण नियम का पालन 
नहीं पाया जाता, इनमें इस विषय की एूर्रा स्वतंत्रता दिखाई देती है। नीचे दो छंद दिये 
जा रहे हैं-- 
दंडमाली--- त्रिय रतन चवदसु वीनीयं, बेटि बंदि नित्र कर दीनय॑ । 
बर विदरि विद्दरि वीरयं, सुर असुर मित्षि जल फोरयय | छुं० १०८ स० ३ 


२४ चंद वरदायी 
तथा- 
गीतामाक्षची-- दरसन नाद विनोदयं, सुरबंध नृत्य समोदय | 
गीताद्य अ्रधि नव बादयं, अमिल्लाष अ्रथ पदादय | छुं० ४५ से० ३० 
'स० २७ के छुंदों की परीक्षा से ज्ञात होता है कि उनके प्रत्येक चरण में २८ 
मात्राय॑ हे तथा रचना क्रम इस (२ न ३ +४-+ है +४+ ३ -+-४+ ५४४८ र्८) प्रकार हे 
और अंत में रगण (55) है। इन लक्षणों के छुंद का नाम 'हरिगीतिका? है जो एक 
प्रसिद्ध छुंद है। रासो के इस समय का एक छुंद देखिये --- 
दंडमाली-- भय प्रात रत्तिय जुरत दीसय चंद संदय चंदयो । 
भर तमस तासस सूर बर भरि रास तामस छुंदयों | 
वर चज्जियं नीसान घुनि घन वीर वरनि अंकूरय | 
घर धरकि धाइर करषि काइर रस मिसूर स कूरयं | छुं० ५८ स० २७ 
स० २७ वाले छुंद जिन्हें 'दंडमाल' नाम दिया गया है परीक्षा करने पर ७-७ के 
विश्राम से १४ मात्राश्रों वाले सिद्ध होते हैं। (छुं० प्र०) पृ० ४७ के अनुसार इन लक्षणों 
वाले छुंदों को मानव छुंद समूह के अंतर्गत 'सरस? या 'मोहन! कहा गया है | इस प्रकरण 
के दो छुंद दिये जाते हैं --- | 
दुंडमाल -- मेछु हिंदू जुद्ध धरहरि, घाइ घाह अघाय घर हरि | 
रुंड मुंडन षंड षरहर, मत्त बहुत सुरत्त ऋरहरि | छु ० ७६ 
भग्ग कादर जूह सीरन, दंडि जल सूरिज्ज धीरन | 
रुंड चढ्डिय रखच्ि थरदरि, रक्त जुग्गिनि पत्र पिय भरि | छुं० ८० स० ३७ 
संशोधन:--राश्षो के दंडमाल! या दंडमाली? नामवाले इन छुंदों को उपयुक्त 
समीक्षा के अनुसार वास्तविक नाम देना उचित होगा | स० ३० वाज्ते छुंदों को रासो की 
कुछ प्रतियों में 'छुंद गीता मालती' लिखा गया है, वह अशुद्ध है | ये 'हाकलि' छुंद हैं | 
इसके अतिरिक्त कतिपय मात्रा न्‍्यूनाधिक दोषों का परिहार करना आवश्यक होगा | 
श्८, कमंघ -- 
स्थिति:--स ० ३६-छे ० २६३३-५४ | 
रासो के एक स्थल पर 'कमंघ! नामधारी तीन छुंद निम्न रूप में मिलते हैं --- 
कमंध-- त्रिम्मली नेह नासा, दिष्ट एन छग्गी सु न्रासता | 
छेहंग कामी रसा, संचान भग्गी त्रैसा | छुं० २३३ 
इंसावती संकुची, दासी प्रीति संवची | 
पुस्तका पढि विस्तरी, कथा गाथा प्रेम बिस्तरी | छुं० २३४ 
दंत कंडक निस्तरी, हास विल्लास सुस्तरी | छु ० २२५४ स० ३६ 
परीक्षा करने पर पता चलता है कि ४ चरण वाले छुं० २३३ के प्रथम चरण में 
७ वर्ण १२ मात्रायँ हैं; दूसरे में £ वर्ण, १३ मात्रायें हैं; तीसरे में ७ वर्ण १२ मात्राये हैं 
और चौथे में भी ७ वर्ण १२ मात्रायें हैं। छं० २३४ में चरणों के क्रम से ७ वर्ण १२, 
मात्रायें, ७ वर्ण १२ मात्रायें, ८ वर्ण १२ भात्रायं और ६ वर्ण १५ मात्रायें हैं। छुं० २१५ 
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है अर, 


छंदों में गणें का कोई क्रम नहीं पाया जाता । ऐसा प्रतीत होता है कि कालावर में लिपि- 
कारों को असावधानी से ये छुंद अपना वास्तविक स्वरूप खो बैठे हैं | 

वर्ण क्रम रहित होने से इन छुंदों के वर्ण वृत्त होने में संदेह है| छू ० २३३ के दूसरे 
तथा २३४ के चौथे चरण में १५-१४ मात्राये हैं अन्यथा इन सारे छंंदों के शेप चरणों 
में १२ मात्रायें ही पाई गई हे 


केवल दो ही चरणों का है तथा उसके प्रत्येक चरण में ८ वर्ण और १२ मात्रायें हैं। इन 
र्‌ 


हैं। अत्व इनको मात्रावृत्तों के अंतर्गत रखना उचित प्रतीत 
होता है ।अब देखना यह है कि ये १९-- १५७ २७ मात्राओं के छुंद हैं या १२-- १२०० 
२४ मात्राओं के। २७ मात्राओं वाले नाक्षत्रिक छंद समूह में इन लक्षणों का छद नहीं 
मिलता; परन्तु २४ मात्राओं वाले अबतारी छंद समूह में 'दिगषाल” और “सारस छुंद 
अवश्य ही हमारे प्रस्तुत छुंदों के निकटवर्ती हैं--(छुं ० प्र०) ४० ६४-४ |हमारे तीनों छंदों 
के प्रत्येक्त चरण (छ० २३४ के चौथे चरण को छोड़) के आदि में मुरु (5) है। इस 
आदि गुरु और १२-१२ मात्राओं का नियम 'ारतः छूंद में है, दिगपाल में नहीं, श्रतएव 
प्रस्तुत छुंदों को 'सारस? छुंद संज्ञा दी जानी चाहिये । 

(छु० प्र०) ए० ७७ पर कर्मंद' नामक एक छंद दिया है जिससे रासो के 'कमंध? 
छंद को नाम एकता को लेकर कुछ सहारा लिया जा सकता था; परन्तु 'कमंद! छुद ३२ 
मात्राओं वाले लाक्षणिक' छद समूह के अंतर्गत है जिशके नियम रासो वाले छ दो पर 
नहीं लगते । प्रक्षेपक तुकबाजों ने 'सारस” छंद को कमंघ संज्ञा क्‍यों दे डाली, यह एक 
समध्या ही रहेगी | कमंध! नामक प्रस्तुत लक्षणोंवात्रा कोई छुद सहायक छु द ग्रन्थों में 
नहीं मिलता, परन्तु यह भी असम्भव नहीं है कि अधिक प्रचार न होनेवाले हस्तलिखित 
ग्रंथों के विचारणीय उस युग में बतमान छद को कहीं कहीं 'कमंघ! भी कहते रहे हों | जो 
कुछ भी हो लिपिकारों के भ्रम से प्रस्तुत छ'द अ्रपने नाम और लक्षणों को खो बैठा | 

संशोधन--छुं ० २३३ के दूसरे चरण से 'एन? तथा छुंद २३४ के चौथे चरण 
से, 'कथा' हटा देने ' से एक तो अर्थ भंग नहीं होता और दूसरे चारों चरण १२ मान्राओं 
तथा आदि में गुरु नियमवाले हो जाते हैं। 

२६. दुगम -- 

स्थितिः--8० ६६-छु ० १३४४२-७ । 

इस छुद का रासों में निम्न रूप है ;-- 
इवि हथ्थ तथ्य असीसनं, गल कथन वध्थ मद्दीथन | 
भर भरनि भर सुर भारनं, कुकि झुम्मि द्वोय मेद्डारनं।.. छु० १५४२ 
धर धक्कि धमकिनि धारनं, मिलि असुर सूर प्रहार । 
पहुमान मह मद आरनं, घक्कि जंग पान सुधारनं |. छुं० १५४३ 
श्रात्लत्न आराषुव षानयं, सारीर॑ षां सुरतानयं। 
पीरोज पांन प्रमानयं, उज्जारि गाजी षानयं | छुं० १५४४ स० ६६ 


छुंद ग्रन्थों में "दुर्ग! नाम का कोई छंद नहीं मिलता । पिंगल् परीक्षा से ज्ञात 


दुरगंम-- 
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होता है कि इन छुंदों के प्रत्येक चरण में ३ चौकल और एक गुरु के नियम से १४ मात्रायें 
हैं तथा ८ से लेकर १२ वर्ण होने के कारण वण क्रम नहीं है । 

(प्रा० पै०) 4 दाकलि? छुंद १७२ में कहा गया है कि इसके प्रत्येक चरण में 
सगण-भगण-द्विगण, अंत में गुर और १४ मात्रायें होती हैं; छुं० १७३ में इसके प्रथम दो 
चरणों में ११-११ वर्ण और अंतिम दो चरणों में १००१० वर्ण तथा प्रत्येक चरण में १४- 
१४ मात्राओं का एक दूसरा नियम भी दिया गया है। 

(रू० दी० पिं० ) छुं० ४४ में 'दाकली' छंद के प्रत्येक चरण में एक चौकल--२ 
पंचक्रल ८-5 १४ मात्रश्नों का नियम दिया गया ह | (छुं० प्र०) पृ० ४७ में 'हाकलि! छु 
मुख्य नियम प्रत्येक चरण में तीन चौकल--एक गुरु-5 १४ मात्राओं का बतलाया गया है ! 

रासो के प्रस्तुत छुंदों में 'हाकलि? छुंद की (प्रा० पै०) निर्धारित गण और वर्ण 
योजना नहीं लगती वरन्‌ (१ चौकल--गुरु) या (१ चौकल--२ पंचकज्ञ) वाला नियम 
पूरा लग जाता है। अरतु, इन छुंदों को 'हाकलि? मानने में क्रिसी प्रकार की आपत्ति नहीं 

सकती । संभव है कि रासों काल में कहीं कहीं इसका नाम दुगम? भी रहा हो | 
संशोधन : 

छुं० १४५४२ चोथा चरण--'मेछारनं? के स्थान पर 'मछारनं' या भेछान', 

छुंड शशट४ड ». ४9% प िप्गाजी ,, » गाजिय! तथा 

छ० १५४५ तीसरा ,, --गहि वथ्थानयं! ,, गहिय वथानयं, 

पाठांतर मात्राओं के विचार से आवश्यक हैं | 

३०. लीलावती -- 

स्थिति;---स ० ५८-छुं० ११४-६ | 

रासो के उपयुक्त छद निम्न रूप में पाये जाते हैं -- 
त्वींजावती - ह॒हं तू हहं तू नहं तू नहं तू, ननहुं ननहुं नरनंतु तु नाहीं | 

भय तो भयं तो महं तो मह तो, कथं तू कंथं तू ननंहुं ननंहुं। छुं० ३१६ 

गुनं तो गुनं तो हु जंत्री हुं जंत्रीं, तु जंत्न तु जंत्रं कयंती पढंती | 

कर्थती कथ्थंती तअतंती त्र॒तंती, भ्रमतीं अ्रमंती नतंती नतंती। छु० ११५४ 

भ्रमे जेमव ती जमंती जमंती «०. »«  »»  छु० ११६ स० ए८ 

इन छुंदों की पिंगल परीक्षा से विदित होता है कि इनके प्रत्येक चरण में १९ वर्ण 

२० मात्रायें और ४ यगण (55) हैं श्रोर (4० छुं० यू०) पृ० १८८ (छुं० को०) छुं ० ६ 
(प्रा० पै०) 7! छुं० १२४, (रू० दी० पिं०) छु० २६ और (छुं० प्र०) ४० १४८ के अनु- 
सार ये वण वृत्त 'भुजंग प्रयात” के लक्षण हैं तथा यही छंद नाम संज्ञा इनको देना उचित 
होगा । 

'लीलावती? मात्रिक छंद है श्रोर (प्रा० पै०) व छुं० १८३६ तथा (छुं० प्र०) पृ 
७६ के अनुसार इसके प्रत्येक चरण में ३२ मात्रायें, २ और ३० पर यति तथा गुरु और 

लघु के नियमों से रहित क्रम पाया जाता है | 

संशोधन:--१. तुकबाज्‌ प्रक्ञेपकारों की छंद शास्र विषयक अनमिशता का अधिक 
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स्पष्ट प्रमाण और क्‍या होगा कि वश्शिक भुजंग प्रयात” छुंद को मात्रिक 'लीज्ञावती' लिख 
डाला | 
२. छुं० ११४ के दूसरे चरण में तुं नांहीं! के स्थान पर त नाही! पाढ उसे 
वांछित यगण का रूप दे देता है | पा 
३१, त्रिभंगी -- 
स्थितिः---स० २ छुं० २५७-६२, २६१-६, ५४२०-३३; स* ७-छुं० १२१६-३३, 
स० ६-छु० ९१०६-१२; स० ,१२-छ० २११-६, २६३; स० २४ छुं० १४१-७, २४८-५१४; 
स० २४-8 ० ४५४६-४१; त० ३२-छु ० ७२-४; स० २६-छु ० ६१-४; स० १२-छु 6 १३६- 
४१; स० पफ्रे-छे० २७; स० ४६-छु० १२-४; स० ६१-छं* ३२२६-२६, २१३६-४२, 
२२६३-६. स० ६६-छे० १११८-२४, ११३०-२; म० स०-छुं० ७४६२-७२ | 
ब्रिभंगी? छुंद मात्रिक और वर्णिक दोनों प्रकार के होते हैं | पिंगल परीक्षा से ज्ञात 
होता है कि रासो के प्रस्तुत छंद मात्रिक हैं। (क० द०) |7 छुं० ३६-७,(प्रा० पै०) _ छुं० 
१६४-५, (रू० दी०पिं०) और (छुं० प्र०) प्रृ० ७४-४ में मात्रिक त्रिमंगी छंद १०--८-- 
८--६ के विश्राम से २१ मात्राओं वाला अंत में गुरु आर जगण रहित बतलाया गया 
है | रासो के छुंद इन्हीं लक्षणों के अनुरूप हैं। एक छुंद देखिये -- 
त्रिभंगी-- दरसन रस राज सुमरित सार्ज जय जुग काजं भय भाज॑। 
अंमर छुर करिज चामर वरिजं वर बहु पाजं सुर साजं। 
अंमर तरु संजरि निय तन जंजरि वर वर रंजरि चष घंजरि | 
करुना रस मंजरि जनम पुनंगिरि हसि हसि संकरि सा संकरि। छु ० ३२८ स० ६१ 
संशोधनः--रासो के निर्दिष्ट त्रिभंगी? छुंदों में कहीं कहीं मात्रा न्यूनाधिक दोष है 
जिन्हें अल्प प्रयास से शुद्ध किया जा सकठा है। परन्तु 'मदबा समय? के विभंगी नामधारी 
छुंद कोई दूसरे ही छंद हैं। देखिये-- 
ब्रिभंगी--- करि कोप तब पृथिराज मनं, अतताइय अम्न किये सजन । 
सुख मंत्र उचारिय आप नृपं, अरि को उपजाचन देह दिय॑ | छुं० ७६२ 
गिरजा हरि संकर ध्यान किये, अतताई नरेसर अग्न दिये | 
महाकालिय ध्यान घरयौ जबहीं, अतताइय सिंधि करी तबद्दी | छँ० ७६३ 
इन छुँदों के प्रत्येक चरण में १२ वर्ण, १६ मात्रायें ओर ४ सगण हैं | श्रतएव 
इन्हें 'तोगक' छुंद संज्ञा दी जानी चाहिये, न कि त्रिभंगी! | 
१२१२, फारक या पारक --- 
स्थितिः--स० १२-छुं० १४१ (फारक), छं० २३४ (पारक) । 
किंचित्‌ नाम मिन्नता लिये हुए रातों के उपयुक्त छंद निम्न रूप में हैं -- 
फारक-- रचानी बानों यूबानी, नीलानी सोहं साबानी | 
भुरवानी बानी बोलंदे, सिंहानी संकर तौलंदे। 
सोरट्ठी बटट निहटटायं, हुरम जहूरह बच्,ाय॑ | 
अग्गिबान कमान सखायं, सर सख कमामय यंत्रायं | छं०--१५१ तथा 


३९ 
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पारक-- झूमानी बानी पुठ्यानी, नीलानी सोहं सब्बानी। . 
मुखानी बानी बोलंदे, सिंधानी सकल तोलंदे। 
सोरठठी थट्टी निहटेयं, हर बंजहु रावर बदेयं। . छुं० २३४ 
इसके आगे छुंद्र ओोटक! के नाम से एक निम्व पंक्ति दी है :-- 
श्रोटक-/. आगे वांनक वांनक सखकयं, सब सखक मंत्रक मंत्र तयं | छु० २३५ 
नोट;--यह बओोटक'! नामक छुंद्र पंक्ति कोई अलग पंक्ति नहीं हो सकती क्योंकि 
ध्यान से देखने और तलना करने पर पता लगता है कि छू ० १५१ ओर छुं० २३४ वस्ततः 
एक ही हैं तथा छु> २३५ के दोनों चरण छुं० १४१ के दो अंतिम दो चरणों के ही रूप 
हैं जो कालांतर में जिपिकारों के भ्रम ओर अंत में रासों के छुंदों को नामबद्ध करनेवात्ते 
तथाकथित कवियों की कृपा से वतमान रूप में आ गये हैं | अतएव छुं० २३५ के दोनों 
चरणों को त्रोटक' छुंद न मानकर छु० २३४ के अंतिम चरण कर देना उचित होगा, 
परन्त उन्हें अनुरूप छुंद का रूप देने के उपरांत | इस प्रकार हम अत में पायेंगे कि छुं० 
१५१ और छुं० २३४ के भाषा ओर भाव समान हैं। एक समय में एक ही भाषा और 
भाव वाले छुंद का दो बार प्रयोग कश्ने का पुनरुक्ति दोष निरूपण हमारे वर््य विषय 
का प्रसंग नहीं है । 

फा्रक! या पारक! नामक छुंद सहायक छंद ग्रंथों में नहीं मिलता । पिंगल परीक्षा 
से ज्ञात होता है कि इसके प्रत्येक चरण में १६ मात्रायें हैं ओर चरणांत में मगण (555) 
ग्रथवा कण (55) है तथा प्रति दो चरणों में अनुप्रास की उमानता है। 

(रू० दौ० पिं०) छं० ४९ के अनुसार यह अडिल्ला' छुंद है, परन्तु (रू० दी» 
पिं०) और (छुं० प्र०) अरिल्ल! ४० ४६ को छोड़ कर शेष छुंदावार्यों का सत है कि इस 
छुंद्र के चरणांत में दो लघु होने चाहिये। (छं० प्र०) में चरणांत के लिये दो लघु (॥) 
या एक यगण (।55) की व्यवस्था है । परन्तु उदाहरण स्वरूप जो छुंद दिया गया है उसके 
प्रति चरणांत में यगण है झ्रोर यही बात (रू० दी० पिं०) छुं० ४१ में भी पाई जाती है | 

(वृ० जा० स०) 7ऐ छं० ३३-४; (स्व ० छं०) ।0४ छुं० ६६, ३१, ३२; (छंदो०) 
छुं० ३७; (छुं० को०) छुं० ४१ और (प्रा० पै०)  छुं० २७ में अडिल्ज़ छंद के चारो 
चरणों के लिये एक यमक माना गया है तथा (छुं० को०) के अनुसार एक के स्थान पर 
प्रति दो चरण पीछे,छुंदर के चारों चरणों में दो यमक होते पर 'अडिल्ज़! का नाम 'मडिल्ला' 
हो जाता है परन्तु (क० द०) 7 छु० २१ थोर छुंरो छुं० ३७ में इसके विपरीत व्यवस्था 
है | (प्रा० ०) । अडिल्ल' उदाहरण छुंद १२८ में हम यमक के स्थान पर अनुप्रास का 
प्रयोग पाते हैं| ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार कालांतर में यमक् का स्थान अनुप्रास 
ने ले लिया उसी प्रकार चरणांत के दो लघु वाज्ञा नियम भी ढीला पड़ गया होगा । 

श्रस्तु, रासो में आये इस 'पारऊ' छुंद को अडिल्ता? या प्रति दो चरणों में समान 
अनुप्रास प्रयोग के कारण 'मडिह्ज्ञा' वा 'मडिला! कहना उचित होगा, जो (छुं० प्र०) के 
१६ मात्राओं वाले संस्कारी समूह में रखा जा सकता है । 

संशोधन :--१. मडिल्जा या अडिल्ला छंद ४ चरणों का होता है, आठ का 
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नहीं | अतएव रासों के ईंस फारक या पारक नामबारी ८ चरणों वाले छुंद को तदनुसार दो 
छुंद संख्याश्रों में विभक्त कर देना वांछित होगा | 

२, छुं? १४१, हुस्म' के स्थान पर 'हुसम्म! उपयुक्त है। 

३, छुं० १५१ श्र छ ० २३४ की तीसरी पंक्ति को कोई एक शुद्ध रूप देना भाषा 
शास्र के श्रन्तगंत है इससे उसे यहाँ छोड़ देना पढ़ता है। और यही वात इनही चौथी 
पंक्ति के विषय में भी है | 

(बि] संयुक्त वृत्त :-- 

३३, बथुआ-- 

स्थिति ;>स ० १-छु० २; स० ६७-छु० १७४, १८४ (वर्धुश्रा) 

रासो के निर्दिष्ट तीन स्थलों पर इस नाम के छुंद्र के दर्शन होते हैं। परन्तु तीनों 
स्थल्ञों पर छुंद रूप मिन्न है। प्रथम स्थजञ वाले छुंदर के प्रथम पाँच चरणों में १५+ 
११+१५,--१३ + १५८ ६६ मात्राये हैं तथा अंत में एक दोहा है। दूसरे स्थल वाले छुंद 
के प्रथम पाँच चरणों में ५८ मात्रायें और एक दोहा है तथा तीमरे स्थज्ञ वाले छुंद का 
रूप ऐसा भ्रष्ट है कि उसके प्रत्येक चरण की प्रथकता ठीक नहीं समझ पढ़ती और साथ 
ही वह अपूर्ण भी प्रतीत होता है | 

सभा के रासो संपादकों ने इस छुंद छो रडडक माना है |......में इस छुंद को 
रूप दीप गन के वए। ये हुए रिहरेंह का वात हीना निश्तर्देह मान कर उतक्ा 
संशोधन करता हूँ । देखो रूप दीप पिंगल में रिडृडक छुंद में ही रिड्‌डक का यह लक्षण 
कहा है ;-- 

रिड॒ंडाम नाम छुन्द लक्षण । 

कीजे कला प्रथम तिथ मान, दश एको दुसरे, तीजे गिन दश पांचरिये | 
फिर चौथे दस एक, परख्यन में पांच में करिये | 

रोडा सत सठ मत्त है, कीनो सेसत बखान | 

तामे फिर दोहा मिले, रिंडंड छुंद पहिचान। 

इससे मालूम होगा कि यह्द बथुआआ छन्द कैता एक विचित्र छन्द है कि जिसकी 
पहिल्ली तुक में दो यति होने के कारण ११--११--१३४.७४१ मात्राये होनी हैं और दूवरी 
में एक यति होने से ११--१५७ २६ और सब मिल कर ६७ | इन तुकों के पीछे एक 
दोह होता है। जो इसमें दोह्य न लगाव तो जहाँ तक ६७ मात्राये होती हैं वहाँ तक रोड 
नामक छुन्द होता है” | पृ० ८। 

(प्रा० पै०) | में रडडा छुंद का निम्न लक्षण मिज्ञता है-- 

घढ़म विरमइ मत्त दृह पंच, पश्न बीअ् बारह 5बरहु, 
तीभ्र ढाँइ दृह पंच जाणहु, चारिम एग्गारहहि, 
पंचमोहि दृहपंच आगणहु । 

झट्ठासटटी पुरबहुअग्गे दोहा देहु । 

राभ्नसेण सुमसिद्ध इञ्र रडूड भणिज्जइ एहु | १३२ 
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(इस 'रडडा? का दूसरा नाम 'राज सेना! भी है) 
तथा-- विसम तिकल संठवहु तिशि पाइक्त करहु लइ 
अंत णगरंद कि विप्प पढम बेमत्त अबर पह | 
सम पश्न तिञ् पाइक्क सब्बलहु अंत बिसज्जहु 
चडउठा चरण बिआरि एक्क लरहु कह्टिश्र ्िज्जहु | 
इम पंच पाञश्न उद्दवण कह 
वत्थुणाम पिंगल कहई । 
टवि दोसहीण दोहा चरण 
राअसेण रडडड भणद | १३४ 
अस्त, रडडा के प्रथम भाग ( पाँच चरणों) को पिंगल वत्थु (वस्तु) नाम देते हैं। 
छंद: कोश! में रडडा? के प्रथम भाग का 'राढ्उ? नाम मिलता है परन्तु स्वयम्भू 
श्रोर हेमचन्द्र ने इसे 'मत्ता' (मात्रा) कहा है। सम्पूर्ण & चरणवाले इस छुंद को प्रायः सभी 
छुंदकारों ने “डडा! नाम दिया है। केवल छंदःकोश' में इसे बत्थुः कहा गया है तथा 
'छुंदोइनुशासनम्‌' में 'रडड।! ओर “त्थु ? दोनों नाम मिलते हैं| 
(प्रा० पै०) में 'रडूडा? छुंद के प्रथम भाग के सात मिन्न रूप और नाम दिये हैं। 
गण विचार दृष्टि से (प्रा० पै०) में एक योजना है, स्वयम्भू और हेमचन्द्र आदि ने दूसरी 
दी है तथा जर्मन विद्वान जाकोबी और आल्सडोफ ने एक तीसरी निर्धारित की है। 
यदि रासो में आये हुए बथूआ! छंद के प्रथम पाँच चरणों का मात्रा दोष 
लिपिकारों का समझा जाय, जो बहुत सम्भव है, तो (छं०को०), (छुंदो०) और (प्रा०्पै०) 
के अनुसार इसके वत्थु! नाम का कालांतर में 'बथूआ? या 'वथुआ? हो जाना समझ में 
आ जाता है। 
उदाहरणार्थ रासो का प्रथम 'वथूआ' छुंद दिया जाता है-- 
प्रथम सुमंगलं मूल श्र तबिय, स्खूति सत्य जल सिंचिय | 
सुतर एक धर प्रम्म उस्यौ। 
त्रिषट साथ रम्मिय त्रिपुर, बरन पत्त झुख पत्त सुम्यौ | 
कुसम रंग भारह सुफल, उकति अल्ंब श्रमीर। 
रस दरसन पारस रमिय, आस असन कवि कीर | छु० २ स० १ 
३४. कबित्त --- 
स्थितिः--बह रासो में सबसे अधिक व्यवहवत छुंद है जिसके दर्शन लगभग दूसरे 
या तीसरे पृष्ठ पर होना निश्चित है। इसी से इन छुंदों की स्थिति का निर्देश करना अ्रना- 
बश्यक समझा गया। 
इन छुंदों की पिंगल परीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि वास्तव में ये 'कवित्तः छंद 
नहीं हैं वरन्‌ 'छप्पय? हैं | द 
घटपद 7 षदपञ 7 छुप्पश्न > छप्पय | 
(स्बं० छुं०) ।0 छु* ३८ और (क« द०) ॥] छु० ३३ में 'घरदपद! के नियम 
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मिलते हैं| (क० <०) में इसे वस्तुबदन--उल्लाल के मेल से बना बताया गया है। 
(छुं० को०) छो० १२ और (प्रा० पै०) । छु० १०४०८ में 'छुप्पयः छंद ११, १३ मात्राओं 
के विश्राम से पहिले चार चरण और तदुपरांत 'उल्लाला' के दो चरणों के मेज्ञ से 
बना निर्धारित किया गया है तथा 'उल्लाला' के प्रत्येक चरण में र८ मात्राओं की योजना 
दी गयी है। रासो के कवित्त नामधारी छुप्पय! छुंद इन्हीं नियमों के अनुकूल हैं तथा 
(प्रा० पैं०)] छुं० ११७, ११२०-२४ में छुप्पय के जिन ७१ श्कार के भेदों के नाम और 
लक्षण दिये गये हैं, बे सब इस काव्य में प्रयुक्त हुए हैं। 

सभा द्वारा सम्पादित रासो के प० ६ पर इन छुंदों के विषय में निम्न टिप्पणी दी 
हुई है -- 

“कवि ने इस रूुपक के छंद को कवित्त संज्ञा दी है। संप्रतकाल में यह छप्पय 
छुप्पै, पटपद, पदपदी आदिक नामों से प्रसिद्ध है परन्तु सत्रहवीं शताब्दी के पहले वह 
कवित्त नाम से ही प्रसिद्ध था| रूप दीप पिंगलवाले ने भी नीचे लिखा छुप्पय का लक्षण 
कहा है| इसमें उसने भी यह कहा है कि ;--- 'ुन गरूइ पंख पिंगल कहै, छप्पै छुंद 
कवित्त यह? | इससे सिद्ध होता है कि इस ग्रंथ के बनने के समय तक छुप्पय का नामांतर 
कविच करके प्रसिद्ध था | 

छुप्पे लक्षणए-- लघु दीरघ बहि नेम, मत्त चौबीस करीजे। 
ऐसे हीं तुक सार, धार तुक चार भरीजै। 
नाम रसावल्न होय, श्रौर वस्तू कमि जानहु | 
उल्लाला की विरत, फेर तिथ तेरह आनहु। 
दूवै तुक बनावो अंत की, यत यत में अ्रव्बीस गहु । 
सुन गरुड़ पख पिंगल कहे, छप्पे छंद कवित्त यहु | 

इसके अतिरिक्त मंछ कवि कृत रघुनाथ रूपक में भी उसने छुप्पै छुंदों को कवित्त 
करके ही लिखा है |” 

संदेश रासक! की भूमिका में प्ृ० दं८ पर इस छुंद के विषय में निम्न समीक्षा 
मिह्नती है :-- 

वत्थु (बस्त) या छुप्पय (घद्पद) नामक संयुक्त वृत्तकाव्य+-उल्ज्ञाल से बना है| 
काव्य के प्रति पाद में २४ मात्रायें होती हैं। प्राकृतपैज्ञजलम (१०६) में इसकी योजना 
६--४--।/॥ +४--६ है, दूसरे और चोथे गणों के स्थान पर जगण का निषेध है तथा 
अंत में दो लघु होते हैं। छुन्दोडनुशासनम्‌ तथा अन्य ग्रन्थों में इस छंद को वत्थुवयण 
नाम से वर्णित किया गया है तथा उनकी योजना में इतना मात्र ही अंतर है कि बे ११- 
वीं मात्रा के बाद यति के नियम के विषय में कुछ नहीं कहते। कविदप॑णम््‌ में घटपदी 
अथवा छै चरणों वाले छुंद के प्रकरण में कई संयुक्त छुंदों की परिमाष्रा और उदाहरण 
मिलते हैं| (क० द० अध्याय २, छंद ३३) जो एक ओर वस्तुवदन तथा उसके मिश्रित 
रूपों से बने हैं और दूसरी ओर कपूर या कुंकुम (एक मात्रा रहित उल्लाल) के मेल से | 
आर इन सारी संयुक्त छंद योजनाओं को पटपद साधच्छुंद या काव्य नाम ही दिया गया है। 
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उल्लाल के चरण की २८ मात्राओ्रों की योजना ४--४--४॥/६-+-७...]॥ है। 
छंरोडनुशासनम्‌ में इस के दूसरे चरणांत मात्र में तीन लघु की व्यवस्था की गई है जब 
कि प्राकृत पैज्ञलम में इसके किसी चरण में भी तीन लघु नहीं माने गये हैं। संदेश 
के इन छंदों के दोनों चरणों के अंत में तीन लघु मिलते हैं। छन्दो5नुशासनम्‌ में 
तीपरे और छठे गणों के स्थान पर जगरण का निषेध किया गया है तथा ६ मात्रा 
गण २--४ की योजना से युत्ता कहा गया है ।” 
रासो के छुंदों की विवेचना से यह बात स्पष्ठ है कि रासोकार ने अपना ग्रंथ नाना 
प्रकार के छुंदों में निर्मित किया परन्तु उसने छंद के नामों का उल्लेख नहीं किया | इन छुंदों 
के नामकरण का श्रेय प्रक्षेककारों को है जिन्होंने अज्ञत रूप से रासोकार की महिमा बढ़ाने 
के प्रयास में अपनी छंदशात्न ज्ञान विषयक अल्पशता ही प्रदर्शित की है। आदि 
रचविता से ऐसी भूल का सम्भावना समक्त में नहीं आती कि वह अपने छुंदों को उल्दे- 
सीधे नाम दे डाले | जहाँ तक अस्तुत छंद का सम्बन्ध है, यह असम्मव नहीं है क्नि प्रक्षेप- 
काल में कहीं कहीं छप्वय! छुंद कवित्त दाम से ही प्रसिद्ध रहा हो जैता कि समा के संपा- 
दकों का अनुमान भी है। 
उदाहरणार्थ रासो का 'कवित्त! छुए नामधारी 'छुपय? छुंद दिया जाता है -- 
कविंत--- हय रय हथ गय अरथ, रथ्थ नर नर सों लग्गा ! 
हय सों दय पायल सु, पाय करिं सों करि भग्गा | 
ईस आन बर चवे, सूर सूरत हक्कारिय | 
सार॑ धार मिल्ले, प्रहार बीरा रस धारिय | 
घरि एक भयानक रूद्र हुआ, सीख भात्न गंठी सु कर । 
कविचंद दंद दुश्॒ दल भयों, सुगति मग्ग घुलले विदर | छुं० २३५ स० ६१ 
जसो वीर रस प्रधान काव्य हे और 'छुपय! छुंदां में इस रस का परिपाक करने में 
कवि को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। यह छुंदर कवि का प्रित्र छुंद प्रतीत होता है और 
तदनुधार इस छुंद में हमें उपकी सिद्धहस्तता के दशंन होते हैं | 
३५, कवित्त विधान जाति -- 
स्थितिः--स ० २१--छु० १५। | 
राषो के एक स्थल पर निम्न रूप में यह छुंद्र मिलता है -- 
कवित्त विधान अहि ससि सन उतंग, पिक्‍्क उर केहरि करिवर। 
जाति-- अलक वयन चष चंच, जीह कटि जधन बराबर | 
किरन सकल चलन भ्रचल्न, अदिद अलसंत चलंतह | 
चंदन नभ बन भवन, झंब गिरि व्यंक बसंतह | 
सुमनि सरद भयभीत निसि, रति पति लंघत मंद गति | 
अबला सुअ्ंग ओपम इतिय, कही चंद इन परि विगति | छुं० १४ स० २१ 


वास्तव में यह 'छुप्पय' छुंद है जिस पर 'कबित्त? प्रकरण में विस्तारपूर्वक प्रकाश 
डाला जा चुका है। 


रासक 
पं हे | | 
झ्नों का 
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३६. बस्त बंध रूपक-.- 
स्थितिः---स ० ६१-छुं० ४८१ | 
यह छुंद निम्न रूप में मिलता है-- 
तब सु हेजम तब सु हेजम, ज्ञुगम कंर जोरि | 
सीस नयौ दसबार तिहि, सेत छुन्रपाति मद सुदिठ्ठौ । 
सकल बंध सथ्यह नयव, चकित चित बुले गरिट्ठौ | 
तब सु क्ियो परनाम तिहि, बर करी राय ग्रतिहार | 
जिहि प्रसन्न सरसति कहे, सुकवि चंद दरबार | छं० ४८१ स० ६१ 
छुंद ग्रन्थों में वरुत बन्ध रूपक! सहृश कोई छुन्द नाम नहीं मिलता । परीक्षा करने 
से यह रातो का छुपय! उपनाम कवित्त? छुंद है जिम पर विस्तार पूवंक विचार किया 
जा चुका है | प्रस्तुत छुन्द किंचितू बिगड़े हुए रूप में है | 
३७. तारक--- 
स्थितिः--स ० ६२-छुंद ७३ | 
केवल एक स्थल पर इस एक छुंद का प्रयोग हुआ है और वह निम्न रूप में है-- 
तारक --- दुतिया दिन संझू विजे कुल कम्म | 
सहचरि भौढ़ रमे रति रम्म। 
दुष्पम सुष पिम्म सबोहर रीति | 
विलज्नस्सिय आस भय॑ भव जीति | छुं० ७२ स्तव० ६२ 
पिंगल परीक्षा करने से ज्ञात होता है कि इसके पहिले चरण में १३ वरणण १७ 
मात्रायें और ( स स स स ल) गण योजना है; दूसरे चरण में १२ वर्ण, १५ मात्रायें और 
(न ज ज ज) गण योजना है; तीतरे चरण में १२ वर्ण, १७मात्रायें ओर (म सस स ल) 
गण योजना है तथा चौथे चरण में १२ वण, १४ मात्राें ओर ४ जगण हैं | 
सहायक छुन्द ग्रन्थों में इन लक्षणों का कोई छुंद नहीं मिलता । रासोकार का दिया 
हुआ इस छुंद का तारक! नाम और भी म्रामक है | (प्रा० पै०) 7 'तारञ्र! (/ तारक) 
'छु० १४३ तथा (छुं> प्र०) ४० १६१ में तारक! छुंद्र वर्ण वृत्त का शरर ४ चरण वाला 
माना गया है तथा इसके प्रत्येक चरण में ४ सगण ओर एक गुरु (नस स स स ग) क 
विधान किया गया है | अ्रतणव इस नियम के अनुसार प्रस्तुत छुंद को तारक! नाम देना 
यदि इस छुंद के दूसरे चरण में 'तहचरि के स्थान पर 'सहच्चरि! और तीसरे 
चरण में दुष्प्रम सुप! के स्थान पर <दुप्र सुध्यम' पाठ कर दिया जाय तो छंद का रूप तो 
सुधर ही जाता है उसका अर्थ भी मंग नहीं होता | इन पाठांवरों के उपरांत पहिंल्े ओर 
तीसरे चरणों में ((स स स ल) गण योजना- है ही तथा दूसरे और चोथे में (ज ज ज ज) 
अर्थात्‌ 'मोतियदाम” छुंद की योजना का लक्षण हो जाता है। (उस स स ल) लक्षणों के 
छुंद का पद छँद भ्न्‍्थों में नहीं लगता परन्तु यहाँ वह एक स्वतंत्र रूप में प्रात होता है । इस 
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प्रकार रासो का प्रस्तुत छुंद दो वर्ण बृत्तों (हर स स त ल) ओर (ज ज ज ज >मोतियदाम) 
के मेल से बना एक अनोखा ओर अपूर्व छंद है । 

रासो के अन्य संयुक्त छंद मात्रावृत्तों के मेल से बने हैं जब कि यह छंद वर्शावृत्तों 
के मेल से बना है और यदि इसका रूप स्वीकार किया जाय तो यह छुंद शाद्त्रियों के लिये 
एक विज्ञक्षण समस्या पैदा करेगा | 

इस छुंद को चार के स्थान पर यदि केवल दो चरणों का और इस प्रकार प्रत्येक 
चरण २५ या २६ वर्ण वाला माना जाय तो कोई अर्थ नहीं सिद्ध होता। साथ ही इसे 
मात्रावृत्त मान कर विचार करने पर भी श्रसफलता होती है। 

जहाँ तक छुंद के नाम का सम्बन्ध है उसे एक नवीन नाम देने की व्यवस्था 
करनी होगी | 


१८, कुंडलिया-- 

स्थितिः--स० २-छुं० १७७ (कुडलिया); स० ७-छुं० ७२, ११५, १६२, १६४; 
स० १२-छुं० ३०, ६४, १०६, ११७, १८३;स० १७-छुं० ३७; स० २१-छे ० ८, १६१; स० 
२४-छु० १६६; स० २५-छु० ३०७, ३०६, ६१४; स० २६-छ० २, ६, १३,४४;स० २७- 
छुं० १७, २७, ११६, १४५४; स० ३२-छं ० ७, ३६ , ४५६; स> २४-छ ० १६: स० ३६- 
छुं० ७, ६६, १३२, १३४, १६५, १६७; स० २७-छु० ८६, १०४; स० ४३-छ० ६१; 
स० ४४-छुं ० ४३; स० ५०-छुं० ४६; स० १२-छुं० १२८; स० १५-छु० २५, २२, ७४, 
१०६३६, १५०, १६०, १८१; स० ५भव्-छुं० १६६, स० ६१-छे ० १३, ३७०, ४७३, ११४२, 
१२४७, १२७१, १३५७, १६३० (डोढ़ा), २१३५, २४००, २४६१, २४६८; स० ६२ छु ० 
१०३, १४८; स० ६३-छु> १६६; स० ६४-छु० ८८; स० ६६-छ ० ३४५५, ४१२, ६३२३, 
६४३, ६५८, ६६४, ६७३६, १६२, ७२८, ७६१, ७६६, १२४६, १४२७, १४५४, १४०२७, 
१५२२, १६१८ | 

(छुं* को०) छुं० ३१ और (प्रः० पै०) । छु० १४६ क्रिंचित्‌ पाठातर से कुंडलिया' 
छुंद का निरूपण करनेवाले समान छुंद हैं! इनमें 'कुंडलिया' को दोहा! ओर “उल्लाला' 
के संयोग से बना हुआ, कुल १४४ मात्राओं का विशुद्ध यमक सहित, आदि अंत में 
समान पद वाला कहा गया है| पहिलते दोहा होता है और फिर 'उल्जाला? | 

(छुं० प्र०) ४० ६७ में इसे 'दोहा' और 'रोला” के योग से ६ पद और २४ मात्राओं 
वाला निर्धारित किया गया है | 'उल्लाला? ओर 'रोला' छुंद्र ११, १३ की यति से २४ 
मात्राश्रों वाले होते हैं, परन्तु चारों पदों में ११वीं मात्रा लघु होने से 'रोला? को काव्य! 
कहा जाता है | 

रासो के 'कुंडलिया' छुंद (छुं० को०) और (प्रा० पै०) के नियमों के अनुरूप हैं । 
उदाहरशर्थ एक छुंद दिया जाता है -- 

॥-- ससुद्र रूप गोरिय सु बर, पंग ग्रेह भय कीन | 

चाहुआन तिन बिबध के, सो श्रोपप कवि लौंन । 
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सो ओपम कवि लीन, समर करादु लिय हथ्थं । 

भिरन पुस्छि बट सुरँंग, बंधि चतुरंग रजथ्थं। 

समर सु मुक्कलि सोर, लोह फुल्यों जस कुमुदं । 

रा चार्वेंड जैतेसी, रा बड़ गुज्जर समुदद | छुं० ९४ स० २६ 
संशोधन ;-- 

१. प्रस्तुत छुंदों की साधारण अशुद्धियाँ अल्प प्रयास से दूर हो सकती हैं, श्रर्तु 
उनका निदश नहीं किया गया। 

२. स० ५५ छुं० १०६, एक खंडित छुंद है। 

३, स० ६१ छं० १६३०, के विवय में रासो के सभा संस्करण, प्र० १८२६ पर 
टिपणी में लिखा है, “वास्तव में यह डोढ़ा छुंद है परन्तु इसकी बीच की दो पंक्तियाँ खो 
गईं हैं, यह छंद मो० प्रति में नहीं है |” 

[स] बर्णवृत्त:-- 
३९ साटक-- 

स्थितिः - स० १--छु० १, ४३, ५४, ७८, १०६, १२३, २०२, २१७, ४७८, ६४३- 
४, १४६, ७०१, ७४४; स० २-छुद १, ७६, २३०, १११; स० ३-छुं० १; स० ६ छुं० 
६१; स० ७-छु० १२-३, १६, १८०; स० ८-छुं० २४; स० ११-छुं० २६, ३०, २७६-८२; स० 
१३-छु० ६, १२४; स० १४-छं० ८५, १२, १२, २१, २६, ६८; स० १५४-छु ० ६; स० १८-छुं० 
२; स० २१-छुं० ४२, १४२; स० २४-छं ० ३०७; स० र४-छुं ० ७२६; स० २७-छु० १५ 
स० ३०-छुं० ४२-३२; स० २१ छु० १०४; स० ३७-छुं० ७, ३६, ४७-९६: स० २६-छुं० ३२, 
१०४; स० ४१-छुं० १७; म० ४४-छु १४५७; स० ४५-छु ० ६४, १०४, १७२; स० ४६ छु० 
७६; स० ४७-छुं०८२; स० ४८छु० ४२; स० ४०-छु० २६, ४५, ४७; स० ४१-छुं० २५, ३०, 
४३; स० ४४-७8 ० १४८; स० ५१६-छुं० ६; स० १७-छुं० ५८, ७१, ७५, २२०; स० प्ट-छंं० 
१००, १०८, २२६; स० ६१-छु० ६, १२, १८, २७, २५, ३६, ४६, ६२, ३१६-७, ३२०, 
२६४, ४०४, ४२४, ८४४, ८६१-२, १७२०, १६१४, २०००, २४२२; स० ६६- छुं० १०१, 
शश८, ६६८, १४७१-७, १४६६; स० ६७-छुं ०२२२ | 

इस छंद के विषय में सभा के रासो संस्करण प्रृष्ठ १-२ पर निम्न टिप्पणी 
दी गई है ;-- 

“यह मंगलाचरण जिस छुंद में कवि ने कहा है उसका नाम उसने साटक प्रयोग 
किया है ओर इस नाम से यह छुंद आज कल जो छुंद ग्रंथ प्रायः उपलब्ध हैं, उनमें नहीं 
मिलता । यद्यपि उसकी परीक्षा करने से वह निःसंदेह शादलविक्रीड़ित नामक छुंद मालूम 
होता है परन्तु जब तक उसका लक्षण अथवा नामांतर होने का कोई प्रमाण नहीं दिखलाया 
जाय तब तक पुरातत्वेत्ता विद्वान संतुष्ट नहीं हो सकते। अतएव बहुत खोज करने से 
गुजराती भाषा के काव्यों में इस नाम का छंद मिला और रेवरंड जोज़ेफ़ वान एस० 
टेलर साहब आने गुनरातों भाषा के व्याकरण के पद्मंघ अथवा छुंद विन्यास 
नामक प्रररण के प्वड्ठ २२३ में उपका साठक नाम से कुज्ञ रे८ अब्रों को दो तुक का छुंद 

३३ 


श्श्द चंद बरदायी 


होना लिखते हैं कि जितकी प्रत्येक तुक में १२+७-१६ अछ्र होते हैं। इसके सिवाय 
प्राकृत भाषा के किसों छुंद ग्रंथ से अनुवादित होकर सं० १७७६ में जो रूप दीप पिंगल 
नामक छुंद ग्रंथ बना है उसमें केवल ५२ छुंदों के लक्षण कहे हैं। उसमें भी साथक का 
यह लक्षण लिखा है | 
साटक छंद लक्षण --कम द्वादश अंक आदि संग्या, मात्रा सिदो सागरे। 
दुज्जी बी करिके कलाष्ट दसबी, अकोविरामाधिक ॥१॥ 
अंते गुब निहार धार सबके, ओरों कछू भेद ना। 
तीसों मत्त उनीस अंक चरने, सेसोी भणे साटिक। 
हम इस साटक छुंद को पिंगलछुंदसूत्रम्‌ नामक अंथ में कहे शादूलविक्रीड़ित छुंद 
का नामांतर होना मानते हैं। ओर उसका लक्षण बहुत प्राचीन अमर और भरत कृत छुंद 
ग्रंथों में अवश्य होना अनुमान करते हैं। क्योंकि चंद कवि ने भी अपने इसी अंथ के आदि 
पव के रूपक ३७ में जो कुछ कहा है उससे स्पष्ट मालूम होता हैं कि उसने अपने इस 
महाकाव्य की रचना में पिंगल, अ्रमर और भरत के छंद ग्रंथों का आश्रय लिया है |” 
(प्रा० पै०) !] छुं० १८६ में 'सदुलसझ्ा! नामक वर्णवृत्त का व्शन इस प्रकार 
किया गया है :-- 
मो सो जो सत तो समंत गुरबो एकण बिसाडणों। 
पिडोअं सड बीस मत्त मणिश्र॑ अठ्वाखि जोणी उणो । 
ज॑ छेहत्तरि वश्णओ चउ पञ्नो बत्तीस रेहँ उणो। 
[वो] आलीसह हार पिंगल भणे सहुलसद्टा गुणों। 
तथा 'शादल विक्रीड़ित' (सहुलविक्क्रीडियं) का [[ छंद १८८ में मिन्न मानते हुए 
वर्णन किया है । | 
रासो के 'साथक! छुंद (प्रा० पै०) [] छुं० १८६ में दिये गये नियमों के सबंथा 
अनुरूप हैं | इनमें भी ४ चरण हैं ओर प्रत्येक चरण में १६ वर्ण हैं तथा म स ज सतत ग 
अथवा (555+॥5+।४+॥5$+55।+55।--5 ) गण योजना पाई जाती है। 
थे दो छंद देखिये -- 
साटक ---मुक्ताहार बिहार सार सुब्रधा, अबधा बुधा गोपिनी। 
सेतं चोर सरीर नीर गहिरा, गौरी गिरा जोगिनी। 
बीनापानि सुबानि जाति दुधिजा, हंसा रसा आसिनी। 
लंबोजा चिहुरार भार जघना, विन्ना धना नासिनी | छुं० ९३ स० $ 
तथा-- 
साटक --कहांती सार पुरान यौविगलिता, साथा न गरुहस्थलं। 
तुच्छ तुच्छु तुरास लग्गि कमन, कलि कुंभ निदा दुलं। 
मधुरे मधुर्यासि आलि अलिनं, अलि भार शुंजारियं। 
तरुन॑ ग्रातत लुटीय पंगज जिया, राजे गता साम्यत । छुं० म६२ स० ६१ 
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ऐसा प्रतीत होता है कि 'शादल साटक' से 'सइल सद्श्र' होते होते अधिक प्रचार 
होने के कारण सझभ्र, सडक या साठक मात्र इस छुंद का नाम प्रसिद्ध हो गया और यही 
नाम हमें रासो में मिलता है । 
रासो के ये छुंद अत्यन्त ललित और अर्थ गोरब वाले हैं | इनकी शब्दावली संस्कृत 
शब्दों से ओत-ग्रोत है तथा अधिकांशतः इनका विषय प्रशंसात्मक है, जिसे देवी-देवताश्रों 
विषयक होने पर प्रार्थनात्मक कहा जा सकता है | 
(पा० पै०) !] शादूल सइक छुं० १८६ के प्रकरण में दस्तलिखित प्रति (8) के 
आधार पर छै छुंदों में शादल' छुंद के भेद सममाये गये हैं जिन्हें विशेप विवरण के लिए 
देखा जा सकता है । 
संशोधन ; 
न्यूनाधिक मात्रा या वर्ण लिपिकारों के भ्रम से हो गये हैं ओर किंचित्‌ विचार करने 
किये जा सकते हैं । 
४०. दंडक +- 
स्थिति ;---स० ३७-छु ० १२१-८; स० ६४-छु ० ३३०-३ | 
रासो के दंडक' नामी इन छंदों की पिंगल परीक्षा से ज्ञात होता है कि ये 'दंडक! 
छंद नहीं हैं | 
स॒० ३७ के छुंदों के प्रत्येक चरण में १४ मात्रा्ें और अंत में दी लघु (॥) हैं तथा 
वर्णों ओर गणों का क्रम नहीं पाया जाता। ये छंद मात्रिक प्रकरण के हैं। 
स० ६४ वाले छुंदों के प्रत्येक चरण में १९ वर्ण, ४ मगण ओर १६ मात्रायं हैं | 
लक्षण भोदकः नामी वर्ण वृत्त के हैं | 
उदाहरणार्थ प्रत्येक समय से दो छुंद उद्धृत किये जा रहे हैं । 
दंडक--चवधि जुद्ध उदोत आारनि, सुभर भीर समुप्ष धारनि। 
कोपिय चहुआन भरहर, घाइ कुंजर ढाहि घरहर | छं० १२१, तथा 
कंपि कायर लज्ि लजिय, विकल मुष हँव निकल भज्जिय | 
सम्ुष तोंवबर साह सज्जिय, विचल आरि कर तेग तज्जिय | छुं० १२४ स० ३७ 
दुंडझ--बाटनि बाट करी अति भीतर, लोथ्त लोटत ज्यों बन बितर | 
बाढनि बाढ़ दिए तरवारनि, बालर बाढ़त भीर पहारनि। छु० ३३१ 
सीसन पीस किये सिरदारन, पी भज भाजन बत्रीलषि जारन। 
सेलन मेल सरनमुष मंडहि, सेल विम्ेल करा कर संडहि। छु० ३१२ स० ६४ 
संशोधन ;--- 
प्रस्तुत छुंदों को उचित नाम देना आवश्यक है। 
४१. भ्रुज॑गप्रयात॑-- 
स्थितिः--स० १-छुं० ४-१०; स० १२-छु० ७८-८४, २७८, २१६, ३२१, ३२७, 
३६५४-०७; स० १३-छुं० ६३-४; स० २४-छुं० २६९४-६; स० २४-छे० ६०-७; स० ४फहछुं० 
२०४- ८, र३े८-४२, २४७-३१, २५३४-६७; स० ४१-छुं० ११६-२८ | | 
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(पि० छुं० सू०) भुजंगप्रयात! प० १८८, (क० द०) 7४ भुयंगपयायं! १२ (४४), 
(छुं> को०) 'भुजंगणयत्रात्रो' छुं० ६, (प्रा० पै०) 'मुअ्ंग पद्मा्त! छु० १२४-६, (रु० दी० 
पिं ०) 'ुजंगीपयात' छुं० २६, ्रौर (छुं ० प्र०) पु० १४८ में यह ४ चरणों, है यगणों श्ौर १२ 
वर्णों वाला छुंद बतलाया गया है । रासो के ये छुंद उपयुक्त नियमों के अनुकूल हैं | यथा-- 
भुजंगप्रयात--पर्थम भुजंगी सुधारी अहंन॑। 
जिने नाम एके अनेक कहंने। 
दुती लम्ययं देवत॑ जीवतेस । 
जिने विश्व राख्यों बलीमंत्र- सेसे | रू० & स० १ 
(छुं० प्र०) में इस छंद को दूवादशाबृत्तिवाले जगती समूह के अंतर्गत रखा 
गया है । 
४२. भुजंगी-- 
स्थिति :--स० १-छुं० १३१, १४५४-६७, २०३-१२, ३२१०-४, रे८७-६४, ४५१०-६०, 
६३१-८,७७२-६; स० २-छे० दृ८-७८, ६३-१०४, १३१०४०, १३४-८, २३४-८, २४२-५५, 
२६७-३०० (भुजंगी), ४६६-७८, ४६६-१०६; स० ६-छु० १३४१-२; स० ७-छुं० ८३-६२, 
१३४-६, १३६-४१; स० ८छु० २१-२३, २७-४१; स० ६-छं० १३१६-४४; स० ११-छुं० ६- 
१४; स० १२-छु० ८६-७, ६३-४, १०४०६, ११२-४, १२७, १४०-१, १५७०, १७३-८१, 
२७४, २८४, २८८, २६२, २६६, ३०६, ३६८, ३६३, २३७४-८३; स० १३-छुं० ८२-६५, 
१०१-८, ११२-७, १४७-८; स० १४-छु० ६०-२३, ११२-४; स० १८-छु० ७७-८; स० १६-छु० 
२-४, २६-३४, ५६-६०, १४८-४३, १७६-८१, १८४-६, स० २०-छु० २८-३२, ६३-५; स० 
२१-छुं० १०४-३०, १४२-५, १६०-७२, १७६-६; स० २४-छुं० २८-३३, ८३-६८, १२६-३६, 
१५३-७, २१५६-६३, ४६४-६; स० २५४-छुं० २०३४-२४, ३४६, २३४०,४००-६, ४४८-०१ 
४६३, ४६६, १३३-८, ६०८-१०, ६३०-२, ७४५७-७३, स० २६-छे० १४-२०; स० २७-छुं ० 
४७-३१, ७३-६, १०७-८, ११६-२६, १३७-४३; स० रद-छुं० १८-२४, ११६-३५; स० २६- 
छु० ३१-४, २६-७; स० ३०-७० ४१-६; स० ३१-छु० १०३४-६, १२२-७, १४२-४, १६८- 
७१; स० ३२-छ० ६६-७०, ६६-१०७, स० रे३-छुं० ५३- ५; स० ३४-छुं ० ४६-४४, ६६- 
७१; स० २५४-छु० १८-२२; स० ३६-छं० १६-८, ४३-१४, २२१५-३०; स० ३७-छुं० ४-१२, 
६४-८, ७०-६, ८६-६३, ६६-१०२; स० रेद-छु० ३८-४४; स० ३६-छु० १२-३, ८१-३, 
६७-१०६१, ६१०४-१३, १४२, १४५-६, १४६; स० ४०-छुं० (४-८; स० ४१ छुं०१३-०, 
स॒० ४२-छ० १८-४५; स० ४३ छुं० ३०-८, ४०-३, 3९०४, “७-६२, ६६०७३, ७५-७, ६५. 
१०६, १२३-६; स० ४४-छुे० श्य६-६०; स० ४७-छुं० र८-६; स० ४८-छुं० ३७-८; स-३० 
छ० १७-६४; स० ५१-छु० १३-४३; स० १२छुं० ३४-४२, ४६-४२, १११८-२५,  १४५- 
3.२, १४४-८, १६१-६, १३६६-७४; स० ४४-छुं० ४४-११; स० ४५४-छुं० ८८-६, ६७-६, 
4१४३-८६, १३४२-७, १६४; स० १६-छे० ७०-२३, ६४-६; स० ४७-छुं ० ५०१२, १६-२६, १७२- 
४, २००-६; स० ४८-छुं० ४०-१, १०६-११, १२१८-२०, २०७-१२, २४६-४७; स० ६१-छु ० 
१०६-३२, १६४-७, ३०५४-१०, ३३१-४, ३५४८-६६, रेण८-६४, ४०३-७, ४१५०२२, ४२५० 
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३०, ४६२-६, ५६२३-६९, ३७१-७, ६१०६-१८, ६२६-३०, ७६३-८०७, ८१०-३, ८३६-४३ 
८६८-७६, ६ ०४-७, १०७६-८७, ११२६-३१, ११३७-४१, १३४७-४६, १३१६२-६, १३७१- 
७, रश्ण८-६२, ६४१३, १४२०-२, १४३०-४५, १४४०-४, १४६५-७२, १४६३४-१४००, 
१४०४-८, १५११-२१, १४२५-६, १५६५ (चोपाई, अरित्ल), १६६४-१७०४, १६०३-१३- 
१६२७-३२, २०१४-२२, २०३६-४१, २०६०-३६, २०७०-३४, २१२७-२२, २१४६, २१५४०- 
६०, २१६८-७७, २१६७-२२०३, २२१८-३०, २२३३-७, २२७६-८१, २३०४-११, २३२५-- 
४२, २२६३-८, २४३६-१२, २३०७-१३; स० ६३-छुं० ४४-४०, ८२-६१; स० ६४-छें० 
३६-८, ४०-०२, १००-४, १६०-४, १६६-०८०, (८, २५१-६, २६४-७१, २७३-६, २८३- 
३०४, २३४२-३१; स० ६६-छुं० ३८-४३, १६६-७६, २२०-३, २८६९-६६, ३०२-२०, ४१३-५, 
४४६-०१८, ४६६-७१, ४५४८-६४, ७८२३-६०, ८२२-४, प८५-६, प८७-६८, ६३२-४५, 
१०६७-७२, १०८२-६६, १०६६-१११५, १२६६-८६, १२६३-१३०४, १३०७-१६, 
९३७१-६६, १४०८-१२, १४९४-६, ९४३१-४, १५०४-७, ९६३२-भ८, १६७७-८६; स॒० 
६७-छुं० २३- ३६, ११०-४५ १८६-६६, २७७-८६, रप८-६४, ३२२३-३०, ३२८४-५७, १५६- 
-९४ (भुजंग); स० इ६८-छु० १६४२-६६; म० स०-छुं० १६-४१, १११-२६, २६२-६, ३८२- 
६२, ४८४-६३, ५११३-८, ६११-२८, ६६३-७१०, ७२७-४०, ७६४-८०७ | 

उपलब्ध प्राचीन छुन्द अंथों में इस नाम का कोई छुन्द नहीं मिलता । केवल 
(छुं० प्र०) ० १३६ में एकादशाक्षर वृत्ति वाले “त्रिष्दुए' समूह के अंतर्गत इस नाम का 
छुंद पाया जाता है जिसका लक्षणु इस रूप में (य यू य लग अथवा | 5 5 + | 55 + 
।5 5 + । 5) दिया गया है। परन्तु जब इन लक्षणों के आधार पर रासो के छुंदों की 
परीक्षा करते हैं तो निराश होना पड़ता है| रासो के भुजंगी छन्द वास्तव में १२ वर्ण ओर 
४ यगणों के नियम का पालन करते हैं और 'भुजंगग्रयात॑' छुन्द हैं, जिनकी विवेचना पूर्व की 
जा चुकी है| यथा-- 


भुजंगी-- करी अस्तुती य॑ स्वहा इंद जोगं। 
तहा इंद्र आयी सुरं नाग भोग। 
इत॑ देव सा देव सारन्न आयो। 
तिन॑ काटि दीय॑ंत सो पाप पायी | छुं० १३१ स० १ 
( रू० दी० पिं०) छुं० २६ में लक्षण तो 'भुजंगप्रयात' का दिया है परन्तु उसका 
नाम 'भुजंगी पयात” लिखा गया है, यथाः-- ह 
“अथ यगण गण सो भ्ुजंगी पयात छुंद ॥ 
सबै च्यार यस्यांन को नेम जाओें। 
गिए बीसमत्ता कली एक ठाझें। 
यहीं शेस ने भेद निश्चे क्या है। 
कहों राय छुंदा भुजंगग्रया है। २६।” 


इससे प्रतीत है कि कहीं कहीं इस छुंद को 'भुजंगी पयात” कहते रहे होंगे और छुंद 
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हि] 


का प्रचारअधिक होने के कारण आश्चर्य नहीं कि यह 'मुजंगी” नाम से भी विख्यात 
हो गया हो । 
संशोधन -- 
'मुजंगी! छुंद 'भुजंग प्रयात' छंद से ( छ प० ९ से प्रथक माना गया है। अ्रतएवं 
उचित होगा कि रातों के इन छेंदों को 'भुजंग प्रयात! छंद की संज्ञा दे दी जावे । 
४३. बेली भुजंग-- 
स्थिति ;--सं० २छुं० १८२९-६६, १६६-२१२; स० ५५-छु० १२-५ वैली भुजंगी); 
स॒० ६१-छं० २४२२-७ । 
उपयुक्त छूंदों की परीक्षा करने से पता चलता है कि स० २ और ६१ के छुंद द्वा- 
दशाक्षरा वृत्ति वाले जगती समूह के अन्तर्गत प्रति चरण में ४ यगणों (]55) के नियम 
वाले भुजंगप्रवात छंद हैं और स० ५४ के छुंद, १४ मात्राओं वाले मानव” समूह के 
अन्तर्गत 'हाकलि' नामक छंद हैं । | 
उदाहरणाथ तीनों स्थलों से एक एक छ द दिया जाता है-- 
वेली ध्ुुजंग-- करं कंपितं चंपितं सेस सीस । 
गले गजितं तजित ब्रह्म ईस। 
डिगे पंभ बल्बंड दिगूपाल हलली । 
धरा चन्न भार तु लाजे मतुल्ली | छुं० १८४ स० २, 
वेली भुजंगी--. चल्ति पंग सेन अपारयं, अनभंग छुन्निय घारय॑ | 
चहुआन बलनह बंधर्य, दृगपाल क्रम-केम संधर्य । छुं० १३ स २९ 
तथा -- 
वेली भुरजंग-- भुरं कार झट॒टं बजे घटट घटट। 
लगे पंग भदट अगी रझलल पटट । 
भंगे थद्‌ट जान॑ दह बदट माने । 
परे गज्ज वा भर॑ थाव थाने । छु० २४२२ स० ६१ 
सहायक छुंद ग्रंथों में वेली भुजंग” या विली भुजंगी! नाम का कोई छंद नहीं 
मिलता । 
पंशोधनः --वर्तमान छुंदों के उचित नामकरण के उपरांत कुछ साधारण मात्रिक 
और वर्णिक दोष ठीक करने होंगे। 
४४, मोतीदाम-- 
स्थितिः--स ० २-छु० ३२५५-६५ (मोत्तीदाम), ४००-२; स० ४-छु० ३४-४१; स० ६- 
छुं० १५७-८; स० ६-छुं० ६७-७५, ६३-१०४, (मोतदांग) ; स० १२छं० ११४८६, २७९, 
३३४; स० १३-छुं० ४१-३२ (मोतीदांम), १४४-४ (मोतीदांम); स०. १४छु० ४५२ 
(मोतीदांम), ६१; स० १६-छु० १३६, २१६-२४; स० २१-छ० १७-२६, ३५:४०, ४६-६४, 
१६५-६; स० २४-छुं० १३१६-४२, २२८-३१, २३२३-४४; स० २७-छु० ८१-७; स० ३१- 
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छुं० ८८-६६; स० ३२-छुं० ३०-६, ४७-४३ (मोतिदाम); स० ३३-छुं० २८-३२; स० ३६-छुं० 
१२०-७, शप्८-६०; स० ३७-छुं० १०१४-१४; स० रेप-छुं० ३-६; स० ४४-छे० १४६-४२, 
१७५६-८९; स० ४७-छुं० ६१-६:स० ४प-छुं० ८७-६;:स० ५०-छुं० १६-२४; स० ४२-छे० 
६६-१०२; स० ६१-छुं० ४३६-४४५, ११५३-७, १४४७-६, १४७७-८२, १७३४-४३, 
२२४६-४१; स० ६२-छु०-११-६४; स० ६३१-छुं० ३१-४०, ७३े-८, १०४-११; स० ६४-छे ० 
२३६-४५ (मोतीदान), ३१७-८; स० ६६-छुं० ६११४-३०, ११३६-१०, ११६५-७१, १२१४- 
३२२, १२४६-६७, १शे८९-१४०५, १४८१-०३, १४७०-८६३ स० ६७-छु० ३-१०, धु८- 
६३, १२२८-३७, ४४२-६; स० दृट-छुं० १०२-१८,१२१-४२, १७८-२०६; म० स०-छुं० १६- 
२४, ६३-१०८, ३६१०-७७, ४२२-६, ४९६४-८०, ६४२६-३४, १६२-६०६, ६४६-६० | 
(स्वं० छुं०) एप] 'ोत्तिग्रदामम! छुं० १७५, (छुंदो०) "७एा 'भमौक्तिकदाम' छु० 
१६, (छुं० को०) मत्तिवदाम” छुं० ६, बृत्तरबवाकरः, परिशिष्टे 'चतुजंगणं वद मौक्तिक- 
दाम; (प्रा० पै०) एए मोत्तिभ्रदाम! [ ४ पयोधर (>जगण), १६ मात्राओं, आदि अंत, 
में हार (“ लघु) और कुल ६४ मात्राश्रों (के कारण ४ चरण ) वाला ] छुं० १३३-४ 
(रू० दी० पिं०) मोतियदाम' छुं० २३ तथा (छुं० प्र०) प० १४२ में भोतियदाम! ४ जगयों 
का द्वादशाक्षरावृत्तिवाले 'जगती? समूह के अंतगत वर्णित है। 
रासो के 'मोतीदाम' छुंद निर्दिष्य छुंद ग्रंथों में दिये लक्षणों के अनुकूल हैं। 
यथा+- 
छुंद मोतीदाम--  रचि सुभ सोभ सभा प्रथिराज | 
विराजित मेरु जिसे भर साज ] 
भुजा सम कन्ह रजे चहुवान। 
तिन मुछ राजत है मुह पान | छुं० ३४ स० २ तथा-- 
मोतीदाम-- रजे रवि रथ्यथ रहस्सिय व्योम। 
धमक्किय बल्जिब गज्जिय गोम । 
जग्यों रस तास स पंगह पूर | 
गहर्गह राग बज्यों सम सूर | छुं० १७३५४ स० ६१ 
संशोधन ;:--स० ४२-छुं० ६६-१०२, के चरणों में ४ सगण का नियम होने के 
कारण उन्हें 'तोटक' छुंद संज्ञा देना उचित होगा । 
४४. विराज-- 
स्थितिः--स ० १-छुं० ४४-६७, ७०-४५ ६४०-७; स० २-छ० ३-६७, १६४-७४,२७६- 
८१, ४२६-४६, ४१६९-६७ (बज), १५६६-७०; स०४-छं० २६-३१; स० ४-छे० ६४; स० 
७-छुं० ११५७-२५ (रसावला), १४२-६ (रसावला);स० ८-8० ४०-२ (रसावल रसावला) 
स० १०-छुं० १६-२४ (रसावला); स० २४-छुं० १७०-८०, ४०२-८; स० २३-७० ४२४-६॥ 
४प७-६, ६७०-३; स० ११-छुं० १३२-४४; स० १३-७० १६-२४; स० १४-७० २७- रै७; 
स० ६१-छुं० १६७४-८२; स० ६२-छुं० ६७-७०; स० ६४-७० ३०-२, २११२-८; स० ६६-छ 
२७-२२, ४२६-३२ | 
(पिं० छुं० सू७) में 'विराज” छुंद के विषय में यह लिखा है-- 
“४ (३६) विराजो दिशः ॥५॥| 
पाद इत्यनुवर्तते | यत्र क्वचिद्‌ वैराजः पाद इत्युच्यते, तत्र दशाक्षरः प्रत्वेतव्यः ॥ 
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तथा 
(६५) वैराजो गायत्रो व ॥३४॥ 


यत्र वैराजी पादौ, पूर्वों, दशाज्ञरा भवतः, ततौ गायत्री, च सापि (१) बहती ॥ : 
(हलायुध टीका-१, अ्रत्र सबत्र वैराज गायत्रशब्दाम्थां दशाक्षराशक्षुस्योग्रहणं बोधव्यम्‌ )” 

डाँ० ई० वर्नन अर्नाल्ड ने वेदिक मीटर! नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में विराज 
छुंद का वर्णन इस प्रकार किया है-- 

“तीन त्रिष्टुभ पदों से विराज छंद बन जाता है | प० ८; तथा-- 

विराज ( त्रिपद त्रिष्दुम )--यह छुंद संयुक्त काल में आयोजित हो चुका था और 
साधारणतः यह तीन चरणों का होता है ।” पृ० २४५ 

पिंगल परीक्षा करने पर रासो के छंद विराज' नहीं सिद्ध होते | उदाहरणाथ देखिये-- 

विराज--- घरीयार सारं, पर के प्रहारं | 

भए पार पारं, मनो प्रात तार। छु० ४३५४५ स० २५४ 

इस छुंद के पत्येक चरण में ६ वर्ण, १० मात्राएं और २ यगण (55) हैं। (प्रा० 
पै० ) ] छंद ५२ में इस नियमवालें छंद को संखणारी (शंखनारी) कहा गया है। (छूं० प्र०) 
में शंखनारी” छुंद का एक नाम सोमराजी (चन्द्रावल्ी) भी मिलता है। 


अब एक दूसरा स्थल लीजिये-- 
विराज-- मयमत्त भिरे, फिरि जुद्ध घिरे | 


तरवारि त्तरे, तकि घाव करे | छुं० ३२२ स० ६४ 

इनके प्रत्येक चरण में ६ वर्ण, ८ मात्रायं ओर २ सगण (॥5) है। (प्रा० पैं०) 
छुं० ४३ में इसे 'तिल्ल' छंद कहा गया है जिसके अन्य नाम (छुं० प्रं०) में तिहला, तिलना, 
तिहलना और तिलका दिये हैं । 

'शंखनारी” और 'िल्का' ये ही दो प्रकार-के छुंद रासो में (विराज' नाम से प्रयुक्त 
हुए हैं। ये दोनों छंद मिन्न हैं। इनमें अनुरूपता बस इतनी ही है कि ये दोनों गायत्री छंद 
बग के अंतर्गत हैं तथा छे अच्नरोंवाले बशणिक वृत्त हैं। रासो में इन छुंदों को (विराज” नाम 
देना भ्रम या असावधानी से नहीं वरन्‌, प्रच्षेषकर्ताओं की छुंद-अशानतावश हुआ है। 

४६. श्तोक-- 

स्थिति :--स० १-छुं० ७७, ८३, ६३२, ६६६, ७४६-७, ७३४०; स० २-छुं० ४१४; 
स० ४-छ० पढे; स० ६-छं० १२७; स० ७-छु५ ४; स० १२-छ० १२५, २४४; स० २२-छ० 
२२; स० २४-छु ०४२६-३०; स० २०-छु० १२, र८१; स० ४१-छ० २६; स०, ४४-छ ०५२, 
५७; ६६९; १६२; स० ४६-छु० २७; स० ४७-छु० ३, १४; स० ४८-छे १०१; स० ५१०-छे० 
३८, ४६; स० ४७-छं ० ७२, ८८, ६२ १५५; स० 7८-छु० १४५; स० ६१-छु ० ५, ४५८, 
६२१, ११३१, १२०८, १२५५, १२७२, १३४३, १४०६, १५३०, १८२५; १८४३; स० ६२- 
छुं० २१४; स० ६४-8० २३२०; स० ६६-छुं ० १२३०४, १४३०-१;स० ६७-छु० ४२३, ४२२ | 

(छु० प्र०) ४० १२८ में श्लोक! छुंद का नियम इस प्रकार दिया गया है :-- 

“जिसके चारों पदों में पाँचवाँ वर्ण लघु ओर छुटठाँ वर्ण दीघ हो और सम पदों में 
सातवाँ वर्ण भी लघु हो इनके अतिरिक्त श्रन्य वर्णों के लिए कोई नियम न हो उसे श्लोक! 
कहते हैं। वरणवृत्तों में यह अपवाद है। 
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कक 
(पिं० छुं० सू०) के अनुसार यह लौकिकी अनुष्टुप छंद है, जिसका प्रमाण ८ वर्णो का 
दिया गया है। 
रासो के लोक छुंद उपयुक्त नियमों के अनुकूल हैं। कुछ उदाहरण देखिये-- 
श्लोक--.. उक्ति धर्म विशालस्य, राजनीति नवं रस | 
पट भाषा पुराण च, कुरान कथितं मया। छुं० ८३ स॒० १, 
पूष शाप सम॑ दृष्टया स्वामि वचन प्रीतये । 
क्रोध मुक्तरचाविनाशी पीडितो गजराड्यस्‌। छुं० ४१४ स० २, 
शिव शिवा उपास्य राजन वीरय देवन कासयम्‌ | 
कविचंद महावाणी प्रगट रूपेण विस्मितस्‌। छुं० ४ स० ७, 
कोटि सक्र विलासस्यथ कोटि देव महावरं। 
इंद्र ध्यान समों सिधों, पंचाननस्य राजये। छुं० १६२ स० ४२ 
तथा-- नमे न वध्यते कम, कमन वंध प्राप्तिकः । 
य॑ कम क्रियते प्रानी सो प्रानी तन्न गच्छति | छु ० ३२० स० ६४ 
रासो में प्रयुक्त संपूर्ण एलोक' छुंद संस्क्ृत में हैं| इनमें यदि कहीं एक आध वर्ण 
की कमी या अ्रधिकता दिखाई देती है तो वह लिपिकारों के भ्रम से थाई जान पड़ती है। 
४७ त्रोटक-- 
स्थितिः-स० १-छु० ११४-१६ १२१-२, १५२७-३१, ५५२-३; स० २-छुं० ३४२-६, 
४२१ (चौपाई, त्रोइक), ४८४-७ (त्रौटिका, त्रोट्क:); स० ५-छुं० ६०-३; स० ८-छुं० 
६१-८ (तोटक); स० ६-छुं० १५४८-६६; स० १२-छुं ३४-७, ४३, ४५-८, २३५; स० १३- 
छुं० १२३, १२४-७; स० १४-छुं० ४६-११, ६६-१०१, स० श्द-छुं० €६-१०२; स० 
१६-छुं० ४-७, १६६३-३१; स० २१-छुं० ६८-६२; स० २४छुं० ११८२-६६, ४२१-३, 
४४०-४३ स० २४-छु ० ६१-४, २२६-२१, ३०२-४, ५०५४-१८, १५२८-२६, ६९२; स० रप्-्छे 
१०३-६; स० २६-छु० १४-२०; स० ३१-छु० १४-४६, १०-६१, ६४-०७, ७३-८४, १४६- 
५३; स० ३२-छुं० २६-६; स० ३६-छुं० २१३-६; स० ३७-छुं० ४४-६; स० रेफ-छें० 
८-१४; स० ४४-छुं. ६६-७०, १६३-८; स० ४४-छुं०१६४-७; स० ४६-छुं० ८-६४ 
(जोटका); सं० ४७-छुं०२४-६; स० ४प्>छुं० १६६-२०२; स० ५४१-छुं० ८४-६३; स० 
प४-छुं० ७४-८४, १०१-१, १३२४-४०; स० ४६-छुं० ३३-४२, १४-६०, ७७-८४, स० 
पू७-छुं० १७५७-६०; स० ५६-छं २३-३१, ३३-१८ (तोवक); स० ६१-छुं० ४-६, ६२४- 
४२, ७३२६-४१, ११६०-४, ११६६, १६२५-७, १६४०-६, १७४८-४५, १६१६-२३, 
१६४१-७, २२४४-६१, २३४० -८; स० ६२-छु० ११-३, ७६-८, ८३-७, १२६-४०; स॒० 
६३-छुं० १८-२४, ६४-१०२; स० ६४-छुं० रे८४-६३ (त्रोठक); स० ६६-छु० ६१३४-४२, 
८२६-३३, १०३३-४, १४४३-३४, १४र८-६४, १४६६-८, १६७१-४; स० ६७-छे ० ३४३- 
४; म० स० छुं० ४५४०-६८, ६९६४-८१ । 
(पिं० छुं० यू) पृ० १८२-३ में 'तोय्क' ४ सगण और पद के अंत में यति वाला 
वर्णित है; (क० द०) ४ 'तोडइय” १२ (४५) में ४ सगणवाला; ( छुं० को०) छुं० ७ 
३४ 
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में 'तोटक! सगण, १६ गुरु, ३२ लब॒ु, ४८ मात्राओं और ४८ वर्णों वाला; (प्रा० पै०) [] छु ० 
१२६ में 'तोटक'! ४ सगण, ओर १६ मात्राओं पर विरामवाला; (रू० दी० पिं०) छुं० २४ 
में त्रोव्क' ४ सगण, १२ वर्ण और १६ मात्राओं के नियमवाला तथा (छुं० प्र०) पृ 
१५० में तोटक' (सससस) द्वादशाक्षरावृत्ति वाले जगती” समूह के अंतर्गत 
वणित है। 
रासो के त्रोय्क' (तोटक) छंद उपयु क्त लक्षणों के अनुकूल हैं। यथा -- 
त्रोटक-- नृप छुंडि. प्रजंक प्रजंक पतला । 
मुह सुंदिरु मानक भाद्‌ कला। 
नूप दीन हल्यों बहु चित्त चित । 
सुह ल्‍या जनु पॉनय पीप पं | छुं० ११४ स० १ 
स० २४-छु० २२६ में 'तोटक' को अगण रहित ४ सगणों वाला छुंद कहा गया 
“है | स० ४७-छुं० २४, स० ६१-छुं० ५४ ओर स० ६२-छुं० १२६ में इस छुंद के नियमों 
का उल्लेख है। 
संशोधन «- 
१, स० २छुं० ४२३ चौपाई” छुंद नहीं है जैसा कि कुछ प्रतियों में पाठ है। 
यह वास्तव में त्ोटकः छुंद ही है। ह 
२ स० १२-छुं० २३५, इस एक पंक्ति ने काल्ांतर में बनते-बिगड़ते लगभग 
'ोठक' का रूप ले लिया है परन्तु वास्तव में यह इससे पूर्व प्रयुक्त हुए पारक' छुं० २३२४ 
का चोथा चरण है ओर संशोधन करके उसी में मिलाया जाना चाहिये | 
३, स० २१-छुं० ६८-६२, इन छुंदों में कहीं मोतियदाम' के लक्षण हैं और कहीं 
तोटक' के | इन्हें प्रथक करना आवश्यक होगा । 
४. स० १३१-छुं० ७३-८४, ये मोतियदाम? छंद हैं । 
५, स० ४४-छुं० १६४-७, तोठक! और 'मोतियदाम' छुंद मिले हुए हैं । 
६, स० ६१-छुं० ६१३४-४२ मोतियदाम! छुंद हैं तथा छुं० १६१६-२३ तोटक! 
ओर 'मोतियदाम? मिश्रित हैं । 
७, स० ६२-छुं० १२६९-४०, स० ६४-छु० रे८४-६३, म० स०-छं० १५४०-६८, 
तोटक' और 'मोतियदाम' छुंद मिश्रित हैं । 
८, स० ६६-छु० ८२६ में 'तोटक' छुंद का नियम श्रशुद्ध दिया हुआ है । 
४८. लघु त्रोटक - 
स्थिति --स० २५-छु ० ५६१-७ | 
लघु त्रोग्क' नाम का कोई छुंद सहायक ग्रंथों में नहीं मिलता | रासो के इन छुंदों 
की परीक्षा करने से ज्ञात होता है कि इनके प्रत्येक चरण में दो सगण (॥5) और ६ वर्ण 
हैं| यथा -- 
छुंद लधु त्रोकक--दोउ बीर बड़े, लगि लोह अड़े। 
घट घाइ पड़े, कुर होइ भड़े। छंद ९६४ 
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सस केश डफ्रे, तन सों तड़फे। 

फिफरा फड़के, कटि सों कइके। छुं० ६६५४ स० २२ 
(प्रा० पै०) [| में इन लक्षणोंवालें छुंदों को (तेह्ल? बताया गया है. देखिये-- 

पित्न तित्ल घुअं सगणेण जुअं | 

छुआ वर्ण प्रो कल अटठ घीओ। छु० ४३ तथा उद्ा० ६० ४४: 
(२० दी० पि०) में इसे (तिलका' कहा गया है। यथा +«« 

अथाउ त्रोटक ॥ तिलका नाम छंद ॥ 

सगणा उचरें गण दोय धरे । 

पृट अंक गहे तिलका सु कहे । छुं० ३४ तथा-- 

(छुं० प्र०) प्ृ० १२१ में दो सगण वाले 'तिलका' छुंद को पडच्तरावृत्ति वाले गायत्री 
समूह के अंतर्गत वर्णन करते हुए इसके अन्य नाम तिलना, तिलला, श्रोर तिल्लना भी 
बतलाये गये हैं | 

अस्तु, रासो के प्रस्तुत छुंदों को लबु त्रोय्क' के स्थान पर अद्धत्रोट्क' कहना 
अधिक उचित होगा जैसा कि (रु० दी० पिं०) छुं० ३४ में भी कहा है क्योंकि त्रोटक! छुंद 
४ सगयणों का होता है और ये छुंद २ सगयणों वाले हैं । परन्तु छंंदशाख्रकारों ने इसे 'तिहल' 
या “तिलका' नाम दे रखा है, ग्रतएव उसी का व्यवहार उचित होगा । 

संशोधन -- 

स० २५-छुं० ५६१-२ के प्रत्येक के चरणांत में अंत का वर्ण संयुक्त होने के कारण 
उससे पूर्व का दी गिनने से ये छुंद (टगण +यगण) वाली एक नयी छंद योजना के हुए 
जाते हैं, अ्रतएव इनमें संशोधन वांछित है। 

छुं० ५६२, पहिला चरण--जुग्गनि के स्थान पर जुगिनी,! 


छुं० ५६६, दूसरा ,, “-ढी! ५» 9 दो लघु का शब्द होना चाहिये, 
छुं० ५६७, चौथा. ,, “-दिप! » जप! जो रासो में ग्रत्युक्त 

भी हुआ है| 
४९, विज्जुमाला -- 


स्थिति-- स० ६-छुं० १६२-२०२ (छुंद उधोर); स० ४५-छं ० २६-३७ (विज्जुमाल); 
स० ६१-छुं० १७७८-८७, १८३२-४५ (विज्जुमाल) | 

(पिं० छुं० सू०) विद्यन्माला' प्रृ० १५८, (क० द०) [५ विज्जूमाला' छुं० ८ 
(१३), (प्रा० पै०) !] 'विज्जुमाला' छुं० ६६-७ और (छुं० प्र०) प्ृ० १२५ में इस अनुष्टप 
छुंद समूह वाले अष्टान्षखूत्त को दो मगण--एक करण [मम गग (या) 555+555+ 
5६5] अथवा ८ गुरु वर्णों वाला माना गया है। 

स० ६-छुं० १६२-२०२ को रासो की कुछ प्रतियों में 'विज्जुमाला' और कुछ में 
“उधोर! लिखा गया है। इन छूंदों में 'विज्जुमाला' छुंदों के लक्षण नहीं पाये जाते वरन्‌ 
रासो के मात्रिक उधोरः छुंदों के अनुसार मिलते हैं, अतएव इन छुंदों को 'उधोरः प्रकरण 
में रखना चाहिए | ह 
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स० ४५ और स० ६१के छुंदों की परीक्षा करने से ज्ञात होता है कि इनके प्रत्येक चरण 
में ८ वर्ण हैं और चरणांत में गुरु लघु (5)) है । इसके अतिरिक्त इनमें न मात्राओ्रों की 
समानता है और न गयों की। अस्तु, छुंद-मंथों का अनुशासन इन्हें 'विज्जुमाला' कहलाने का 
ग्रधिकार नहीं देता | ग्रव समस्या यह है कि ग्राखिर इन छंदों को कौन-सी संज्ञा दी जाय ! 
इन्हें अनुष्ट्प छुंद-समूह के अंतर्गत रखने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो 
सकती | इसी समूह का इन्हें एक नये प्रकार का छंद समझना चाहिए। इनके नामकरण 
का भ्रेय प्रथ्वीराज रासों के किसी आगामी संस्करण के विद्वान संपादकों पर छोड़ना ठीक 
प्रतीत होता है । 
प्रस्तुत छंदों के कुछ उदाहरण देखिये-- 
विज्जुमाला किलकि किलकि कूक, वज्ज दूनु गन भूक। 
तजि बज्ज बथ्थन थूर, भज्जि 'सुरगन भूर | छंद २६ 
कहकि कुंभ कनंक, चिहूं द्ग्ग वर नंक | 
मुरि मुरि मेर पंड, जुरि छरि जूर मंड। छुंद ३० स० ४४ तथा-- 
विज्जुमाला +- पंष्घर सब्बर सार, प्रगटि उरनि पार। 
सनमुपष पंग सेल, सहित सूरन ठेल | छुद १७८२ 
बहि| बविष्षम सार, अगटि उरज्रि पार। 
धार धार लगि सार, धरनि घर सुद्ढार | छुद्‌ १७८३ स० ६१ 
४०, मंतया-- 
स्थिति --स० १-छुं० २५१ | 
शासों में केवल एक स्थल पर इस नाम का एक छुंद निम्न रूप में मिज्ञता है-- 
मलया-- कारय॑ जग्य बंभान निमानयं। 
रखच्चियं कुंड घंड थिरं थानयं | 
आसन दिव्य देवान आहवानयं | 
आसुरं कीन उच्चिष्ट ऊधानय | छुद २६४१ स० १ 


सहायक छुंद-अ्रंथों में इस नाम का छुंद नहीं है। पिंगल परीज्षा से श्ञात होता है 
कि इसके गत्येक चरण में १२ वण और ४ रगण हैं । 

(पिं० छुं० सू०) ५० १८६ में उपयुक्त लक्षणोंवाले छुंद को स्त्रग्विणी! कहा 
गया है तथा (प्रा० पै०) ॥[ छुं० १२७-८ में इसे 'लच्छीहरा' (/ लक्ष्मीधर) नाम 
दिया गया है। (छुं० प्र०) पृ० १४६ में श्त्रग्विणी/ छुंद के अन्य नाम लक्ष्मीधर, *॒ गारिणी, 
लक्ष्मीधरा और कामिनी-मोहन दिये गये हैं । 

अस्तु, रासो का मल्या? छुंद प्राचीन स्त्रग्विणी' छुंद है जिसका रासो रचना-काल 
में 'मल्लया' नाम होना असंभव नहीं प्रतीत होता । 

४१ रसावत्ञा-- 

स्थिति--स० १-छु० ६४६-१२; स० २-छु० ५२१४-४१; स० १२-छं० ३६२, रे८६- 

६१; स० १३-छ० ५६ ६१:स० १५४-छु० २३-३०; स० १६-छुं० २०००४; स० ९४८ 
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छोु० ७७-८२, २०६-२७; स० २४८छु० रे८६-६४; ४१३-८, ६४६-६, ६६४-७०२, ७०७- 
१६; स० २६-छुं० ६४-७१; स० २७-छु० ८८-६८, १२६-३५॥ स० र८-छुं० रण-३७; स० 
२१-छे० १११-७, १३२-६; स० ३२-छु० ६२-४ स० रे३-छुं० ७२-७; ७६-८३, २०४- 
१०; स० २६-छुं० ७२-६, ८२-६१; स० ४२-छुं० ३०-६, स० ४३-छु> ११०-४; स० ४४- 
छुं० १२९८-३७; स० ४८-छुं० १८७४-६१; स० १२-छुं० ६०-६, १११-२; स० १६-छुं० ६२-७; 
स० ६१-छु० ६७७-६, १०६३-११००, १११७-२३, १२२३४-८, १४१४-६९ ; १६४१-७, 
१६७१-६, १६८२-६३, १७२३-३२, २०२८-१५, २११३-८, २१८१-६४; स० ६२-छुं ० 
३६-४१; स० ६६-छु० १०१४-६, १०२३-६६, १०४३-२४, १०६०-३४, ११८८-६६, १२०५८ 
११, १४१७-९२; स० ६७-छु० १६६-७१; स० ६इ८-छुं० ६४-१००| म० स०-छ ३६४- 
४०२, दृ८३-६२, ७१६-२४, ७७६-८६ | 

उपलब्ध छुंद-प्रंथों में इस नाम क्ा कोई छंद नहीं मिलता | परीक्षा से शात होता है 
कि इनके प्रत्येक चरण में ६ वर्ण ओर २ रगणों (55) का नियम है। 

(प्रा० पै०) [] छं० ४४ में १० मात्राएँ, ६ वर्ण ओर २ जोहा (८रगण) वाले 
छुंद को बिजोहा? नाम दिया गया है | (र० दी० पिं०) छुं० ३५ में ६ वणु और २ रगण 
वाले छुंद को विमोहा' कहा गया है। (छंद 7०) ४० १२१ में २ रगण वाले छुंद को 
“विमोहा' कहा है तथा इसके अन्य नाम जोहा, विजोहा, दिवियोधा और विज्जोदा भी 
दिये गये हैं । 

झतएव रासो के इन छुंदों को “विमोहाः नाम देना उचित होगा। किसी काल में 
इनका 'रसावला' नाम हौना भी सम्मव है | उदाहरणार्थ दो छंद देखिये -- 


रसावल्ला -- उत्तमल्लंभरी, . अत्तिधार॑ धरी । 
जानि मत्ते करी, होय हाय परी | छुँ० ४३९ 
धाय बज्जे घरी, गज्जि भहों भरी। 
मच्छु फलल॑ टरी, ध्रम्म प्रम्म॑ घरी | छु० ९३६ स० २ 
इस छुंद का प्रयोग रासो के युद्ध वर्णुनों में पाया जाता है। कहना अ्रसंगत न होगा 
कि रस विशेष की निष्पत्ति में इस छुंद से यथेष्ट सहायता मिली है। 


२५४. नाराच-- 

स्थिति--स० ६-छुं० १७०-८८ (लघु नाराच, नराज); ल० १२छुं० २२८-३४१; 
स० २१-छुं० [६४-६; स० २४-छु ० १६३१-३२, २३१०-७, ३२३-३०, ४६३-८; स० ३०-छुं० 
११-२३ (नराज); स० रे३-छुं० १७-३३; स० ३६-छु> १३६१-८७ (नराच); स० ४४-छ० 
७८-८६ (नराज), २०७-६ (नराज); स० ४फ्छ० २७. (नराज); स० ५० -छ ० १६-२०; स० 
प९-छुं० १३०-२ (नराज); स० १७-छु० ११६-२४ (नराज); स० ५८-छु० २३२६-४१; स० 
१६-छुं० ५०११ (नराच ; स० ६ १-छुं० ४३२०४; पवप-श८ (नराज); म० स०-२६६-८३ | 


२७० चंद वरदायी 


धाराच! और नराच! छुंदों में भेद हे।(पिं० छुं० सू०) ४० २२६ में १८ बरणों 
और [न न २२२ २ (या) ॥+॥|+ 35 + 55+ 55 + 55] गण योजना वाले छंद 
को नाराचक! नाम दिया गया है तथा (छुं० प्र०) १० १६१ में अधष्टादशाक्षरावृत्ति 
वाले श्रूति” समूह में ६-६ वर्णों पर यति वाले इस छुंद को नाराचों कहां गया है। 
(प्रा० पै०) ता छु० १६८-६ में (ज र ज र ज ग) गण योजना और १६ वर्ण वाले छुंद 
को 'णुराचः (नराच) कहा गया है तथा (छुं० प्र) ४० १७७-८ में इसी गण योजना वाले 
छुंद को पंच चामर' नाम दिया गया है और वहीं उसके अन्य नाम नराचः और 'नागराज! 
भी बतलाये गये हैं; (सं० छुं०) [ छुं० ४१ और (क० द०) [४ अ्रष्टि! ६४- में 
(5+॥5+:+।|5+।5+5+ |5+ 5) इस लघु गुरु (5) योजना और १६ 
वर्ण वाले छुंद को नराय” (नराच) कहां गया है। 


नोट- १. (वू० जा० स०) 70 छुं० ८ में नाराचकः छुंद को 
(5--5+।5--।७) इस लघु गुरु क्रम से ८ वर्णों वाला मात्र बतलाया गया है जबकि 
इन लक्षणों वाले छुंद को (पिं० छुं० सू०) ४० ६६, (क० ६<०) [५ ८ (१७), (प्रा० पै०) 
ग[ छुं० ६८-६, (रू० दी० पिं०) छुं० ३० और (छुं० प्र०) १० १२६ में इसे क्रमशः प्रमाणी, 
पमाशिया, पमाणिआ, प्रमानिका और प्रमाणिका नाम दिया गया है। 
२, (प्रा० पै०) |] छु० १भ८-६ में चामरः छुंद १५ वर्ण और २० मात्राओं का 
है। (छुं० को०) छुं० १५ में (पंच चामर” छुंद २० वर्ण और ३० मात्राश्रों का है। 
इस प्रकार देखते हैं कि 'नराच! और नाराच! दो सवंथा मिन्न छुंद हैं न कि एक 
छुंद रूप के दो नाम । ; 
रासो के छुंदों की परीक्षा से ज्ञात होता है कि ये नराच” छुंद हैंन कि नाराच! 
जैता कि इन्हें अनेक छुंद में सम्बोधित कर दिया गया है। दो उदाहरण देखिये - 
नाराज -- हियंत सोधि राजसू जु राज जग्गि जोगय | 
सबहल राज साम दंड भेदि बंध भोगयं | 
सु दान मान अपि पान देवयं न बोधयं | 
सबत वत्तमान रे अनेक निद्धि सोधयं | छु० २ स० ४८ तथा-- 


नराज उञं अलाप मद्धिता सुरं सु ग्राम पंचम । 

पडंग तप्प म्र्॑मनु ते- मान संचमं | 

निसंग थारंतं अलप्य जापते असंसई। 

दरस्स भाव नुपुरं इतनन तान नेतई | छु० ८४८ स० ६१ 

इन छुंदों की दी हुईं उपयुक्त स्थिति तालिका में से स० ६, २१, २५, ३०, ३३, 

२६, ४५, ५७, ५६ ओर महोबा समय के छुंद 'अर्द्ध नराच! या प्रमाणिका' हैं और स० 
१२, 3३ २५ (छे० ३१०-७), ४५ (छुं० २०७-६; छुं० २०८-६) को एक छुंद्‌ संख्या के 
अंतर्गत होना चाहिए, अन्यथा दोनों छुंद अधूरे ठहृरते हैं| स० ४८, ५०, १५, ५८ और 
६१ के छुंद 'नराच! हैं । यो 
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अद्व नराच! या प्रमाणिका' और “'नराच! छुंदों की पहिचान के लिए. मुख्य नियम 
यह ध्यान में रखना चाहिए कि अद्ध नराच' में ८ वर्णों के बाद एक यति निश्चित है जो 
कि नराच' में नहीं मिलेगी | 
रासो के इन छुंदों को उचित संज्ञा दें लेने के उपरांत मात्रा और वर्ण की 
अनेक भूलों का सामना करना होगा परन्तु उनके संशोधन में विशेष कठिनाई नहीं होगी। 
१३. नाराचा -_. 
स्थिति--स ० १७-छुं० ३०-६८ | 
उपलब्ध छुंद-गंथों में इस नाम का कोई छुंद नहीं मिलता | रासो के इन छुंदों की 
परीक्षा करने पर पता लगता है कि चार चरणों वाले इस छुंद के प्रत्येक चरण म॑ एक जगण 
एक रगण और अन्त में एक लघु गुरु (5)+5|5--।5) के क्रम से १२ मात्राएँ हैं। 
उदाहरण स्वरूप एक छुंद दिया जाता है -- 
नाराचा--_ कपोल लोल हल्लते, चबेल सुंड ऋललते | 
गिलोल चोट सग्गतें, विरष्ष ओट भग्गतें | छु० ६९ स० १७ 
(पिं० छुं० सू०) प्रमाणी! प्र०. ६६, (क० द०) !५ (वसू लगा पमाणिया) 
प्रमाणिका' ८ (१७), (प्रा० पै०) !] प्रमाणिआा? छुंद ६८६, (रू० दी० पिं०) 'प्रमानिका? 
छुंद ३० ओर (छुं० प्र०) छुंद १२६ में दिये प्रमाणिकाः नामक छुंद में रासो के नाराचा! 
छंद के लक्षण घटित होते हैं। (छं० प्र०) में प्रमाणिका? के दूसरे नाम प्रमाणी! और 
“नगस्वरूपिणी' भी दिये गये हैं | (पिं० छुं० सू०) और (प्रा० पै०) में इस 'प्रमाणिका? छुंद 
के लिये निरंतर लघु गुरु वाले आठ वर्शों का नियम वतलाकर आगे कहा गया है कि 
यदि १६ वर्णों तक यह (लघु गुरु का) नियम प्रति चरण में हो तो उसे “नराच! छुंद 
जानना चाहिए | 
यदि रासो के इन छुंदों के प्रति दो चरणों को क्रमराः एक चरण मान ले और 
दो छुंद मिलाकर चार चरणों वाला एक छुंद बना दें तो अवश्य ही 'नराच' छुंद हो 
जाता है। बहुत सम्भव है कि किसी समय में ये छंद इसी रूप में रहे हों और तमी इन्हें 
'राच' संज्ञा दी गई हो, यह नाम तो चला आ रहा है परन्तु छुंद के रूप में परिवतन हो 
गया है। साथ ही नराच” का नाराचा” हो जाना कठिन नहीं है | 
संशोधन-- 
स० १७-छुंद ४२, तीसरा चरण तानव” के स्थान पर तनाव, 
छंद २४, » .सिंधासने, 9 «सिंघासने, 
छुंद ४५, पहिला ,, कुमकुमा, . » कुमंकुमा', 
छुंद १७, तीसरा. ,, सामंत'  $ # संत, 


छुंद ५८, पहिला से ३ क से या से, 
छंद ६६, तीसरा. ता! ४ # तिया सु 
छुंद ६७, चोथा संभारि! 'सँभारि', 


छुंद ध८, ०». भोज्ज॑न » » असन्न'; 
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४४ वृद्ध नाराच -- 

स्थिति--स० २-छुंद ८३-६१, १४४३-४२, ३२५६-२५, ४१४ (वृद्ध नाराज); स० १२: 
छुंद ६२-१;स० २१-छुंद ६०-४; स० ६१-छुंद ८८३-६, १०८६-६० (वृद्ध नाराज), ११७७- 
८५ (वृद्ध नराच), १६६०-३ (वृद्ध नाराज), २३६५-७१; स० ६७ छुंद १४४-८ | 

सहायक छुंद ग्रंथों में इस नाम का छुंद नहीं मिलता । परीक्षा करने से पता लगता 
है कि इसके प्रत्येक चरण में १६ वर्ण हैं। लघु गुरु मात्राओं का यह ((5-+-।5--।5-- 
।5--।5४ +।5+।5 +]5) क्रम है जिसे इस (।॥--$$+$|+$॥5--।७-+$) गण 
योजना में भी रखा जा सकता है । 

' इन लक्षणों वाले छुंद को (स्वं छुं०) [ छुं० ४१, (क० द०)।9 अष्टि १६ (६४-६) 
और (छुं० प्र०) पृ० १७७-८ में पंच चामएः कहा गया है परन्तु (प्रा० पै०) [[ छुं० 
१६८-६ में इसको 'णुराच” (नराच) छुंद संज्ञा मिली है | (छं० प्र०) में वहीं पंच चामर' 
के अन्य नाम 'नराच! और 'नागराज” भी उल्लिखित हैं| (छुं०को०) छुं० १४ का 'पंच 
चामर” २० वर्ण और ३० मात्राश्रों का है ओर (प्रा० पै०) ॥] छुं० १४८-६ का चामर' 
१५ वर्ण और २० मात्राओं का । 

अस्त, रातो के इन वृद्ध नाराच*, वृद्ध नराच, या वृद्ध नाराज” छुंदों को नराच, 
नागराज या पंच चामर नाम दिया जाना उचित होगा। उद्द्ण्णार्थ रासो के दो 
छुंद देखिये-- 


छुंद वृद्ध नाराच -- परदिंठ सेन सब्जि बीर बज्जए निसानय॑ 
नाराच छंद चंद जंपि पिगलं प्रमानयं 
गज गज हिल॑ मल चलाचलं गरिद्ठयं 
कस मसं उकस्सि सेस कच्छु पिठृठ उद्ठयं | छु दु ९० स० २१ 
वृद्ध नाराच-- हय॑ गय॑ अनेक भांति जोध जोध राजयं | 
स्लेच्छु दुष्ट तेज ताम ता कुरान साजय॑ 
पढंत मीर पारसी गियान सामि भ्रम्मयं 
नमंत चंद बीथ चंद पीर सीस नामयं | छुदु १४४ स० ६७ 
संशोधन -- 
रासो के स० २ और स० १२ के छुंद प्रमाणिका' के आधार पर आयोजित हैं | 
सभा के संपादकों ने पृ० २२२ पर लिखा है--“वृद्ध नाशच ओर लघु नाराच छुंदों में 
अभी तक भेद नहीं है और इनमें प्रमाणिका छंद घटता है |” परन्तु यह कथन भ्रमपूर्ण 
हो गया है। मात्रा और गण योजना की परीक्षा से दोनों प्रकार के छुंदों में भेद सिद्ध 
होता है| 'लघु नराच' (या अर्द्ध नराच) छुंद 'प्रमाणिका' है और (वृद्ध नाराच! छंद 
'नराच! (या पंच चामर) है। अतएव उपयुक्त दोनों समय के छुंदों को या तो 'प्रमाणिका' 
लिखा जाना चाहिए या १६ वर्णों का एक चरण करके ओर ऐसे चार चरणों का एक 
छुंद मानकर उन्हें संडप्रा बद्ध करना चाहिए | 
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५५. अंद्ध नराज - 
स्थिति ;--प० ४२-छुं० ५३-८; स० ६१-छुं० ६६२-७१२ 
इन छुंदों के प्रत्येक चरण में ८ वर्ण हैं तथा लघु गुरु का यह (5-+-।४-!5+ 5) 
क्रम है। देखिये-- 
अ्ू नराज-- बजान बज्जयं घनं, सुरा सुर अनंगनं। 
सदाव सद्द सागर, सम्लुहृय पटा भर | छुं० *३े स० ४२, 
विहिग भंग जो पुरं, चलंत सोभ नूपुरं | 
अनेक भांति सादुरं, अथाढ सोर दादुरं | छु० ६६२ स० ६१ 
इस प्रकार के लक्षणों वाले छुंद को (पि० छुं० सू०) 'प्रमाणी' प्रू० ६६, (क० द०) 
[५ धमाणिया? छुं० ८ (१७), (प्रा०१०) ॥[ प्रमाशिआ' छुं० ८-६, ( रू० दी० पिं०) 
प्रमानिका! छुं० ३० और (छुं० प्र०) पृ० १२६ में प्रमाणिका' कहां गया है जो 
ग्रष्टाज्रावृति वाले अनुष्ठुप समूह के अंतर्गत है। (पिं० छुं० खू०) ओर (प्रा० पै०) में 
आगे यह भी कहा गया है कि 'प्रमाणिका' छुंद का दूना 'नराच' छंद होता है जिसे 
(छुं० प्र०) में पंच चामर! नाम भी दिया है। 
प्रतीत होता है कि 'नराच' छुंद के लक्षणों को ध्यान में रख कर उसके आधे 
को रासों में अ्रद्ध नराज' संज्ञा दे दी गयी है। वास्तव में अद्ध नराच' नाम शुद्ध है। 
४६. लघु नाराच या लघु नाराज (लघु नराज)-- 
स्थिति ;:--स० २-छुं० ११३-२६, १७६६-८०; स० ४-छुं० ६६-७८; स० ७-छुं० 
३५-३४; स०रद-छुं० ७१-८०; स० १७-छुं० १४३-१२; स० ६१-छंं० ३२३६-४७, ७६७-६, 
१३७६-८५, श्य७५-६८, २३१६-२३, २५१४-२१; स० ६२-छं० २२-३४; स० ६३-छे० 
१८-३८; स० ६६-छुं० ४६-६१; स० ६७-छे ० १४६६-६१, २५४६-६५ | 
रासो के ये छुंद परीक्षा करने पर 'प्रमाशिका' छुंद सिद्ध होते हैं जिसका उल्लेख 
ताराचा! और 'अद्ध नाराच' छुंदों की विवेचना में किया जा चुका है। इनके प्रत्येक चरण 
में ८ वण और लघु गुरु का यह ((5+5--।5+।5) क्रम है। कतिपय छुंद देखिये -- 


लघु नाराच--... चढ़यो सहाब सज्जियं, निसान जोर बज्जियं। 
मिल्‍यों सु साह उस्सरं, से अनूप संभरं। छु० ७९ स० २८, 
लघु नराज-- कविंद॒ बाज नष्षयं, नरिंद॒ चष्ष. दिष्षयं । 


मनो नछित्र पातयं, हु अंकि मद्धि राजयं। छुं० १८०९४ स० ६१, 
बाराह राह रोकय, बधिक्कय॑ विलोकर्य । 
हस्ति दूब अंकुरं, घनंत दृढढ बंकुर | छुं० १९८ स० ६३, 
संपत्त भट्ट. गज्जनं, विभूति घट्ठ गज्जनं । 
सुकट्ट जदट वंधयं, प्रगट्ट रूप सिद्धयं | छुं० १४६ स० ६७ 
संशोधन +- 
स+» ३७-छुं० १४३-३२, वास्तव में 'लबु नराच! या अरद्ध नराचः छुंद नहीं हैं | 
उनके प्रत्येक चरण में १० वर्ण हैं और [सज जग (या) ॥5-+-।३।--।३।+७ | के 
गण नियम से १४ मात्राये हैं। इन लक्षणों वाले छुंद को (प्रा० पै०) [[ छं० ६०-१ और 
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(छुं० प्र०) प्रृ० १३३ में क्रमशः संजुता, संयुत (या संयुक्ता) कहा गया है। उचित होगा 
कि इन छुंदों को यथार्थ नाम दें दिया जाय । 


४७, चावर नाराच--- 
स्थिति! - महोबा समय-छुं ० र८८-६ । 
रासो के केवल एक स्थल पर निम्न रूप में इस नाम के दो छुंद मिलते हैं। 
चावर नाराच-- कीनौं निसान॑ सद््‌ पान विहसि सात सूरयं । 
मरदुन कार ए अंग न्हाये पुनि सु ठाये पूरियं । 
उत सुनिय अपछुर करिय सुछर अंग मंजन कीजयं | 
बहु फिरे हरपी बाल सुरषी नैन अंजन दीनय॑। छुं० २८ 
हरपे कपाली घुले ताली रुंड माली पूरिने। 
चौसठि अंग॑ वधि उदुंग पान पत्र नूरने। 
पलचरा धाये गीत गावे चित्त आवे मंगलं। 
चहुआन चेंदेल पेल पेल मिले मेल उदंगलं | छुं० २८६ 
उपयंक्त छुंदों की पिंगल परीक्षा करने से ज्ञात होता है कि इनमें वर्णों का क्रम नहीं 
है और प्रत्येक चरण में १६-१२ की यति से र८ मात्रार्यें हैं तथा अंत में रण है। 
(छुं० को०) 'गीयउ? छुं० १८, (प्रा० पै०) । हरिगीश! छुं० १६१-२, (रू० दी० पिं०) 
गीया' छुंद और (छं० प्र०) 'हरिगीतिका' छुंद ४० ६६ में प्रस्तुत छंंदों के लक्षण वस्व॒ुतः 
मिलते हैं। अस्तु, रासो के इन छुंदों को र् मात्राओं वाले 'यौगिक' छुंद समूह के अंतर्गत 
“(रिगीतिका' छुंद मानना उचित होगा । 
इन छुंदों को दिया हुआ 'चावर नाराच” नाम भी किसी न किसी भ्रमवश' आ गया 
है| “चावर नाराच' नाम अनुपयुक्त है क्योंकि चावरः (चामर) ओर 'ाराचः दो मित्र 
छुंद हैं। (छुं० प्र०) ४० १७७-८ में पंच चामर! के नाम 'नराच! और 'नागराज' पाये जाते 
हैं। प्रतीत होता है कि इन्हीं से चावर नाराच! नाम की सृष्टि हुई है। चामर' श्रौर 
ताराच! छुंदों के मेल से बना हुआ कोई संयुक्त छुंद भी सहायक ग्रंथों में नहीं पाया जाता 
जिससे अनुमान किया जा सके कि इसी कारण इस छुंद को 'चावर नाराच! नाम मिला है। 
(स्वं० छुं०) [ छुं० ४१, (क० द०) ]0 छुं० १६ (६४-६) और (छुं० प्र०) प्र०. १७७४-८ 
में पंच चामरः १६ बर्णों' और ८ लघु गुरु क्रम का वृत्त माना गया है परन्तु (छुं० को०) 
हर १५ में पंच चामर' को ३० मात्राओं और २० वर्णों वाला कहा गया है | 
संशोधन-- 


छुं०. र८८, तोसरा चरण - . सुछर के स्थान पर सुच्छर'। 
छु० र८€, दूसरा १9 डक ध्चोंसठि! ऐ १9५5 “जौसठिठ' | 
चौथा १7 2 8० चंदेल॑ 9... 79) 'चदेल' 

६ “न युकत-.- 


स्थिति: -स० ६२-छुं० ७४। 
यह छुंद निम्न रूप में मिलता है-- 
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युकत---. आसीनी सब्जानी विग्यानी उल्लानी निरधानी ध्यानी उरथानी । 
वय न्‍्यानी सम्मानी अलस जु तानी उहित न्‍्यानी सपषि आनी। 
पारस संजोइ्य मुंष मुष मोहिय संत्ोहिय ... ,.. ...। 
छुं० ७४ स० ६२ । 
इस अपूर्ण छुंद की पिंगल परीक्षा से ज्ञात होता है कि इसके पहले चरण में २० वर्ण 
ओर ४० मात्रायें हैं तथा उसका रूप इस प्रकार है-- 
[ 5६5+ 55६ +#555--55६+|४+555+॥४--ड नम म मम स मस गे |; 
दूसरे चरण में २० वर्ण और ६५ मात्रायें हैं तथा रूप इस प्रकार है-- 
[ ॥४ +555+ 3॥ +४5+55| +।[5६+॥5+डचच्स म भर तय सग |; 
तीसरे अपूर्ण चरण में १८ वर्ण और २४ मात्रायें हैं तथा उसका रूप यह है-- 
[ ॥॥ +55|+|॥+॥४+॥5-+-३॥ ...... नम त न स स॒ भ......; और चौथा 
चरण लुप्त है। 
इस परीक्षा के फल का निष्कर्ष यह है कि प्रस्तुत छुंद केवल अपूर्ण ही नहीं वरन्‌ 
अति ही बिगढ़े हुए रुप में हे। सहायक छुंद ग्रंथों में इन लक्षणों वाला कोई छंद नहीं मिलता। 
(छुं० प्र०) ४० १३१ में थुक्ता” या (भुजग-शिशुरुता) नामक वाणिक छुंद ६ वर्णों का 
और ३ गणों [| नन म८॥|+॥|+ 555८-१२ मात्राश्रों | वाला है जिससे रासो का 
युक्त! छुंद मेत्न नहीं खाता । 
४९, वृद्ध भ्रमरावत्षी-- 
स्थिति--स० ४६-छुं० २०४-५४ | 
रासो में केवल एक स्थल पर इस नाम के दो छुंद मिलते हैं जो निम्न रूप में 
दिये गये हैं-- 
वृद्ध अमरावली-- सुनिय तब राजन चंड तने बयन। 
तब जग्गिय बीरह धीर तन नयने। 
तब सहिय सब्बह एक किए अयन | 
सब सा्मेत सूरह सीस सजे गयन | छुं० २०४ 
पहु आवरि बीरह अप्प तने तथन। 
मुष रत्तह वध्यंबह श्रोन सम॑ नंथन । 
भिरि मुच्छह भोंहह भोहं सम पयर्न। 
सब आवध सब्जिय अ्रत्तट जे हयन॑ | छुं० २०४ स० #८ 
पिंगल परीक्षा से शात होता है कि इन छुंदों के प्रत्येक चरण में ५ सगण (॥७), 
२० मात्रावें और १५ वर्ण हैं और इन लक्षणोंवाला छुं० (वृ० जा० स०) ]][ सिरिया (८ श्री) 
छुं० २१ और 'प्रमरावलि' छुं०६१, (प्रा० पै०) !] ममरावलि छु ० १५४ और (छुं० प्र०) ४० 
१७२ के अनुसार श्रमरावज्ञी! कह्मा जाता है। वृद्ध अमरावर्ली/ नाम जैसा कि रासो के इन 
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छुंदों को दिया गया है, सहायक छुंद अंथों में नहीं मिलता। (छंदो०) ए] छु० ६३ का 
अ्रमरावली' छंद मात्रिक है ; उसके सम चरणों में ७ और विषम चरणों में १२ मात्राओं का 
नियम दिया है; (छं० प्र०) पृ० १७२ में 'नलिनी' छुंद का नाम '्रमरावली? और 'मनहरणः 
भी दिया गया है; परन्तु (वृ० जा० स०) 9 छं० ६६ में 'नलिनी' छुंद का रूप (४+५०-- 
१--।६|--४ + ।5) इस प्रकार दिया है। 
श्रतएव रासो के प्रस्तुत छुंदों को वृद्ध भ्रमरावली! न कहकर केवल 'भ्रमरावलीः 
कहना ही उचित होगा। 
संशोधन ;-- 
छुं० २०४ के तीसरे चरण में 'एक किए! में यदि (ए! को लघु माना जाय तो 'येक 
किये! पाठांतर मात्राओं की गणना से उपयुक्त होगा। 
६०. भ्रमरावल्ी-- 
स्थिति-- स० १२-छु ० ३६० (भ्रमरावल); स० २४-छुं० १५४६-६६ $ स० २६-छुं ० 
२७-र२े८; स० ३४-छं० ३०-६; स० ३६-छु ० १३५-४०; स० ६१-छु ० २०८४-६, २०६५- 
७; स० ६६-छु० ८७६-८५ | 
अ्रमरावली/ छुंद (वृ० जा० स०) पता 'सिरिया? (औीं) छु० २१ और [ए छु० ६१, 
(परा० पै०) छ॑० १५४ और (छुं० ०) १० १७२ में १५ बर्णों वाला और ५ सगणों वाला 
माना गया है। रासो के 'बृद्ध भ्रमरवली' छुंद की विवेचना में इस छुंद के विपय में अन्य 
आवश्यक निदश किये जा चुके हैं। 
परन्तु रासो के उपयुक्त स्थलों पर 'अ्रमरावली' नाम पाये हुए छुं० 'भ्रमरावली/ नहीं 
हैं वरन्‌ कोई दूसरे ही छुंदर हैं। विस्तार भय से निर्दिष्ट प्रति समय से केवल एक एक 
उदाहरण लेकर उसकी परीक्षा करना और उचित नाम छुंद संज्ञा देते जाना बांछित होगा। 
१. बुंढ भ्रमरावल-- नव जंपि नऊ रख वीर नसै, भमराबलि छंद सुकित्ति सचे। 
रस भो छुह तीय नव॑ नव थान, दिष्यौँ मुख रूप सु चालुक पांन। 
भयौ सुष वीर सु भूष नरिंद, भयौ रस कारुन कट्टत अंग |... ... 
छुं० ३६० स० १२ 
इस छंद के प्रथम दो चरण ४ सगयणों वाले तोटक'![छुंद के हैं। तीसरे चरण में ४ 
सगण ओर अ्रंत में लघु है। चौथे चरण में (६5|-।७।--।5। +।5 |) यह गण योजना है | 
इसके उपरांत शेष चरणों में ४ जगणें का क्रम है श्रतएव वे भोतियदाम' छुंद हैं । 
२, छुंद भ्रमरावली-- जय॑ जय सह सु सहिय सूर, जु अच्छरि पुक्क उद्दारत दूर । 
हं हा हु हु गंध सु गंप्रव गान, पच्यौं घरि एक उस्चे रथ भांन । 
छु० १४५६ स० २४ 
ये सारे छंद, छ॑ं० १६६ तक इसी रूप में हैं। इसके प्रत्येक चरण में ४ जगण (5) 
होने से इन छुंदों को 'मोतियदाम' कहना उचित होगा | 
३, अ्रमरावली -- बढि बाल वियोग सिंगार छुटयौ। 
सुख को अभिराम कि काम लुदयौ। 
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घन सार सुगंध सु घोरि घनं। 
वनि जञानि प्रकीन क्रान बन॑। छुं० २७ स्वू० २६ 
आगे छुंद ३७ तक ये छुंद इसी रूप में हैं। 
इनमें ४ सगणों का नियम होने से ये 'तोटक' छुंद हैं। 
४. भ्रमरावली-- सजे बर साह तुरंगम तुंग, लजे कवि चंद उपंम कुरंय । 
सित॑ सित चोर गुरे गजगाह, तिनं उपमा चरनी नन जाइ । छु० ३० स० ३४ 
और आगे छुंद ३६ तक छुंद का यही रूप है| 
ये ४ जगयणों वाले 'मोतियदाम' छुंद हैं | 
९. असरावली - नव दीर नव॑ रस वीर नच्यो, भ्रमरावलि छुंद सु चंद रच्यौ। 
सिधि बुद्धिय वित्र समान घर, मरि जानत तत्त सुमत्ति गुरं। 
छुं० १३५४ सं० ३६ 


तथा आगे छुंद १४० तक यही रूप है | 
ये ४ सगणवाले तोव्क' छुंद हैं । 
६. इसी प्रकार भ्रमराव्नी! नाम पाये हुए छुं० २०८४-६ छुंद २०६५-७, स० 
६१ और छुं० ८७६-८५, स० ६६-वास्तव में ४ सगण वाले 'तोटकः छुंद हैं । 
इस प्रकार प्रक्तेपकर्ताओं ने चंद के नाम पर रासो का आकार बढ़ाने की चेष्टा में न 
केवल अपनी बुद्धिहीनता प्रदर्शित की है वरन्‌ एक अनर्थ कर डाला है। 
६१, कलाकत्र या मंधुाकल्न-- 
स्थिति: -- स० ३६-छं० ६४-७ (को० प्रति 'मधुराकल' और मो० ग्रति 'भ्रमरावली ); 
स॒० ६१-छुं० १०४२-४ (कलाकल) | 
छुंद ग्रंथों में 'कलाकल' या 'मधुराकल' नाम का कोई छुंद नहीं मिलता। निर्दिष्ट 
छुंदों की परीक्षा करने से ज्ञात होता है कि स० ३६ वाले छुंदों के प्रत्येक चरण में १२ 
वर्ण, १६ मात्रायं ओर ४ सगण हैं। अस्तु, ये वाणिक जगती समूह के अ्रंतर्गत 'तोटकः 
छुंद हैं। रासो की मो० प्रति में इन छुंदों को दिया हुआ “भ्रमरावली” नाम अशुद्ध है 
क्योंकि भ्रमरावली' छंद में ५ सगणों का विधान है जब कि वतंमान छुंदों में ४ सगण 
ही पाये जाते हैं । 
स० ६१ वाले छुंदों के प्रत्येक चरण में १२ वर्ण, १६ मात्रायें ओर ४ जग हैं। 
अतएव ये वाणिक जगती समूह कें अंतर्गत मोतियदाम' छुंद हैं। 
उदाहरण स्वरूप दोनों स्थलों से दो दो छंद उद्धुत किये जाते हैँ-- 
कलाकल-- कलहंतय केलि सुकन्ह कियं, जु अनंदिय नसंदिय ईस बिय॑। 
नचि नो रसम॑ इक कन्ह भरं, मय मंचि भयानक अंत कर । छुं० ६४ 
समकंत सु दंतन अस्सि करी, जनु विज्युलि पष्षत मेघ परी । 
उड़ि धुंधरियं निय छाइ जन, जनु सज्जिय जुग्ग जुगहि परन्न । छू० ६५ स०३६, 
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पु कै 
कलाकल-  रचि नो रस थान अद्स्थुत वीर, भयौ रस रुद्रकव कवि भीर । 
में भंति भयानक कायर कंपि, करन रस केलि कलामुष जंपि | छुं० १०४२ 
तहां रस संकर दूबे अरि संच, उदयौ अदबुद्द महारस बंचि। 
लियौ रस निडडर वीभछु अंग, दिप्यौ चहुआन सु सेनह पंग । छं० १०४३ स० ६१ 
संशोधन -- 


१, आवश्यक होगा कि रासो के इन छुंदों को वास्तविक नाम दे दिये जायें। 

२. स० ६१ छुं० १०४२ के पहिले ओर चौथे चरण १३ वर्ण, १७ मात्राद्रों तथा ४ 
सगण + एक लघु (॥5+॥5+॥5+॥5+ । ) वाले हैं। अनुमान है कि इनमें भूल 
हो गई है। यह भूल सुधारना साधारण है। 


६२. कंठशोभा-- 
स्थिति ;--स० २७-छुं० ३२-६ | 
ये छुंद निम्न रूप में हैं-- 
कंदशोभा-- फिरे हय॑ बष्घर पष्षपर से, मने फिर इंदुज पंष कसे। 
सोई उपमा कवि चंद कथे, सजे सनो पोस पद॑ंग रथे | छुं० ३२ 
डर पुदिथ्य सुदित्य दिदिव्यता, बपरी पय लंगत ता धरिता । 
लण्गे उड़ि छित्तिय चौ नलयं, सुने घुर केह अवत्तनयं | छुं० ३३ 
अग बंधि सु हेम हमेल घन, तव चामर जोति परव्वन रुन॑ । 
ग्रह अदू5 सतारक बीत पे, मनों सूत के उर भान उगे। छुं० ३४ 
पय मंडिहि अंस धरे उलठा, मनौ बिथ्य देखि चल्षे कुलटा । 
मुख कटिटिन घृंघट अस्स बली, मनों धृंघट द॑ कुलबद्ध चली । छुं० ३९ 
तिन॑ उपमा वरनी न घंनं, पुजै न न बग्ग पवन मर्न | छु० ३६ स०२७ 


रासोकार ने इसी स० २७ में अपना 'कंठ शोमा' छुंद गररम्म करने से पूर्व उसका 
लक्षण लिंख दिया है कि उसमें ११ वर्ण, ५-६ पर यति और अन्त में लघु 
गुरु होता है। यथा-- 
ग्यारह अष्षर पंच घट, लघु गुरु होइ समान। 
कंठ सोभ वर छुंद को, नाम कहयो परवान | छुं० ३१ स० २७ 
इन लक्षणों को प्रस्तुत छुंदों में घटाने से विदित होता है कि छुं० ३३ के पहिले और 
दूसरे, छू ० ३४ के पहले दूसरे और तीसरे तथा छुंद ३५ के पहिले, तीसरे ओर चौथे चरणों 
में १२वर्ण हैं तथा शेष चरणों में वश संख्या ११ है| चरणांत में लघु गुरु (5) का 
नियम सारे छुंदों में मिलता है। अनुमान है कि निर्दिष्ठ चरणों में ११ के स्थान पर १२ 
वर्णो का होना लिपिकारों के भ्रम से हुआ है। 
श्र भी परीक्षा करने से पता लगता है कि इसके प्रत्येक चरण में ३ जगण हैं। 
अतएव कंठशोभा' का पूरा लक्षण [ जज ज लग (या) ।॥ +।5$।+॥४।+।४८ ) १४ 
मात्रायें, ११ वर्ण, ४-६ पर यति होना सिद्ध होता है ॥ 
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(छुं० प्र०) प्र०. १४४८ में ११ वर्णोवाले त्रिष्टठुप छुंदांतगंत हरिणी! नामक छंद 
रासो के कंठशोमा' छुंद के बिलकुल अनुरूप है। परल्तु (पिं० छूं० सू०) प्र० २०६ में 
हरिणी! का नियम <स्थ पादे नकारमकारसक्राररेफाःसकारलकारगकारश्व तदवृत्त 
हरिणी नाम, पड़मिश्चतुर्भिःसप्तभिश्व वतिः! है जो कि स्बथा अन्य छुंद ठहरता है। 
(प्रा० पै०) में इन लक्षणोंवाला कोई छुंद नहीं है । (स्त्रं० छुं०) [ छुं० ६६-७० मे हरिणी! 
छंद का लक्षश (पिं० छं० सू०) में दिये लक्षणों के अनुसार ही है । 

६३, कंठभूषन या कंठाभूषन-- 

स्थिति ;--स० १४-छु० ६२-३ (कंठाभूपन); स० ४२-छं० १७६-८४ (कंठभूषन) | 

इन छंदों की पिंगल परीज्षा से पता लगता है कि स० १४ वाले छुंदों के प्रत्येक 
चरण में १६-१२ की यति से र८ मात्रायें हैं तथा अंत में लघु गुरु (5) है। इन 
लक्षणोंवाले छुंदों को ( छुं० को० ) गीयउ” छुं० १८, (प्रा० पै०)] रिगीतञ! छुं० 
१६१-२ और (छुं० प्र०) प्रृ० ६६ में हरिगातिका' कहा गया हैं। रासो का एक 
छुंद देखिये -- 
कंठाभूषन--.. इक गावही रस सरस रस भरि विमल संदर राजही | 

मनों वृ दु उडगन राति राका सोम पंति विराजही | 
इक त्रित संगम कांस अंगन अजस लज्ज कि सुंदरी | 
मनों दीप दीपक माल बालय राज राजन उच्चरी। छुं० ६२ स० १४ 
स० ४२ वाले छुंदो के प्रारम्भ में ही उनका नियम कह डाला गया है कि पिंगल 
ने १२ वर्ण और १६ मात्राश्रों के प्रमाणवाले छुंद को 'कंठभूपन! कहा है (छं० १७६) | 
परीक्षा करने पर इनके प्रत्येक चरण में १२ वर्ण, १६ मात्राें और ४ मगर हैं। (प्रा८ 
पै०) ॥] छुं० ११५ ओर (छुं० प्र०) प्रृ० १४३ में ऐसे लक्षणों वाले छुंद को 'मोदक' कहा 
गया है परन्तु (छुं० को०) छुं० ५ ओर (रू० दी० पिं०) छुं० २२ में इन्हें 'दोधकः संज्ञा 
दी गई है| संभव है कि रासो रचना काल में कहीं-कहीं इस प्रकार के छुंद 'कंठभूपन! या 
कंठाभूषन' नामों से प्रसिद्ध रहे हों | इस प्रकरण के कुछ छुंद देखिये -- 
कंठभूषन--. कंठभूषन छुंदु प्रकासय, बारह अच्छुरि पिगल भाषय | 
अठठय संजुत मत्त प्रमानय, कंठय भूषन छुँदू बपानय | छुं० ३७६ 
उग्गि रतं रत अंसर भासय, भानु सु देव द्िवालय थानय | 
पाप हरे तन क्रम्म प्रगासय, कौ जम तात जमुन्तय भासय | छुं० १८० 
तात करननय पूरन पूर॒य, वंध कमोदनि को मत सूरथ। 
वंध जवासुर ग्रीपम थानय, अक पल्ासन कास विरिामय | छुं० १८१ स० १२ 


संशोधन --  ,, 
७, 


स० १४ के कंठाभूषन! नामघारी छंद हरिगीतिका' प्रमाणित किये जा चुके हैं| 
और यही नाम इन्हें देना उचित है | इसी समय के छुं० ६२ के दूसरे ओर चौथे चरणों में 
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ध्सनों? के स्थान पर मनु! पाठांतर से मात्रा गणना शुद्ध हो जाती है तथा श्रर्थ भंग भी 
नहीं होता । 


६४, पारस --- 
स्थिति ;--स० ६२-छुं ० ८०-१ | 
केवल दो छुंद सम्पूर्ण रासो में पारस! नाम के हैं | उनमें भी एक अधूरा है। 
देखिये-- 
पारस -- ने व्रत सज्ज्या, जोवन पुऊर्ष्यों | 
#्०्भ न्ल्ल न््न्न न छु० षः० 
सेसव सासा, रम्मन कांता। 
विलसिन तांता, सरतिन आंता। छुं० ८ स० ६२ 


छुंद ग्रंथों में पारस' नाम का छंद नहीं मिलता | परीक्षा से ज्ञात होता है कि अधूरे 
छुं० ८० के प्रत्येक चरण में ५ वर्ण तथा [ भगणे +दो गुरु-5॥ +-55 ] हैं, अतएव 
(प्रा० पै०) पृ० रद और (छुं० प्र०) ४० १२१ के अनुसार इन्हें पंचाक्षराबूत्ति का पंक्‍्ती 
(या हंस) छंद कहा जा सकता है | 
छुं० ८१ के प्रथम दो चरणों में उपयक्त 'पंकती' छुंद का लक्षण मिलता है परन्तु 
अंतिम दो चरण षड़क्ष॒रावृत्ति के हं तथा (छुं० प्र०) के अनुसार 'शशिवदना' छुंद हैं । 
यदि छुंद ८० के अंतिम दो लुप्त चरण छुं० ८१ के दो चरणों के अनुकूल होते 
तो यह कहा जा सकता था कि रासो का पारस! छुंद संयुक्त छंद है ओर 'पंक्ती'--'शशि- 
वदना' के मेल से बना हे; परन्त यदि थे पंकती' छुंद के अनुसार ही रहे हों तब तो निः 
संदेह कहना होगा कि छुं० ८० 'पंक्ती” छुंद है ओर किसी समय इसके पारस” नाम रहने 
की संभावना हो सकती है तथा छुंद ८१ के 'शशिवदना' छुंद के अंतिम दो चरण कभी 
किसी लिपिकार के भ्रम से प्रगठ हो गये हैं। 
संशोधन ;--- 
छुं० ८१ के अंतिम दो चरणों को विल्सिनेवांता, सुतितआंता' पाठांतर कर देने पर 
सारा छुंद् 'पंकृती' छंद की योजना पर आ जाता है| इस पाठांतर में विल्सिनः रूप खटकता 
है, अतएव इसके स्थान पर कोई दूसरे अनुरूप शब्द की व्यवस्था भी संभव है। 
६४. मोदक-- 
स्थिति--स० १२-छु ० २१३-६; स० ३४-छुं० ११-७ । 
निदिष्ट 'मोदक नामी छुंदों के प्रति समय से दो दो उदाहरण दिये जाते हैं-- 
मोदक-- इति मोदक छुंदृह बंध गती, जरि सख्र सुभाँतिय बंध मततीं। 
दिसि अठठ दुरी दुरितान कला, चित मुक्कलि च्यार बसीठ बला। छुं० २१६ 
जिन मंत्र बसीठन चित्त करं, नव निक्‍कर नेह अन्नत्त घहं। 
षिति बीरति बीरय मंत्र मुषं, तिन राषन राज़ निम्नत रुप | छुं० २१६ स० १२, 
मोदक-- दस मत्त पयो लहु पंच गशुरं, षग पन्‍न हरे विष पत्त वर | 
बर सुद्ध प्रयान हुलास छुबी, कहिं मोदक छंद प्रमान कबी | छुं० ११ 
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जु सजी चतुरंगन दान दियं, कवि दोउअ सेन उपस्म किय॑ | 
सुत घंजन ज्यों छुध गत्ति पढ़ी, सति सीतल वात अमान बढ़ी | छुं० ११ स० ३४ 

पिंगल परीक्षा से ज्ञात होता है कि स० ३४ छुं० १४ के प्रथम दो चरणों मे १२ 
वर्ण, १६ मात्रायें और ४ जगण हैं, जो छुंद ग्रंथों के निर्णय के अनुसार मोतियदाम' छुंद 
की पंक्तियाँ हैं । इसके अ्रतिरिक्त शेष छुंदों के चरणे| में १२ वर्ण, १६ मात्रायें और ४ 
सगण हूं | (पिं० छुं० सू०) प्रृ० १८२-३, (प्रा० पै०) व छु० १२६ और (छुं० प्र०) पृ० 
१४० में इन लक्षणोंवाले छुंदों को तोयक' कहा गया है। 

(प्रा० पै०) [[ छुं० १३५ में ओर (छुं० प्र०) प्र० १४० पर मोदक' छंद के प्रति 
चरण में १२ वर्ण, १६ मात्रायें और ४ मगण का नियम दिया गया है। 

प्रश्न यह है कि 'तोटक' छुंद 'मोदक' कैसे लिख दिया गया | अनुमान है कि लिपि- 
कारों से तोटक' का तोदक! हो गया होगा ओर 'तोदक' से मोदक” बन जाना कौंन 
कठिन है | 
संशोधन - प्रस्तुत छुंदों को वास्तविक नाम दिये जाना आवश्यक है। 

६६. मालिनी - 
स्थिति ;- स० ४५४-छु ० ११८, १२०॥ 
प्रस्तुत छुंद निम्न रूप में है - 
मालिनी -- हरित कनक कांति कापि चंपेत्र गोरी। 
रसित पदम नेत्रा फुल्ल राजीव नेत्रा। 
उरज जलज सोभा नाभिकोसं सरोजं। 
चरन कमल हस्ती लीलया राज हंसी । छ० ११८ और 
मालिनीं-- अधर मधुर बिबं, कंठ कलयंठ रावे। 
दलित दुलक अमरे, त्िग अकुटींव भावे | 
तिल सुमन समान, नासिका सोभयंती | 
कलित दूसन कुंदं, पू्न चंद्राननं व |छुं० १२० स० ४२ 
परीक्षा करने से पता लगता है कि इनके प्रत्येक चरण में ८-७ की यति से १५ वर्ण, 
२२ मात्रायं और [ननमयय (अथवा ) ॥+॥+55/5--॥$5+-|5४ ] गण 
योजना है। (पिं० छुं० सू०) ० २०६, (स्वं० छुं०) । छुं० २७-८, (क० द०) ए १५ 
“ग्रतिशक्करी! ७२-३, (प्रा० पै०) [[ छुं० १५४ ओर (छु० प्र०) प० १७४ में भी 'मालिनी' 
छुंद के उपयुक्त लक्षण दिये हैं। 

(वृ० जा० स०) ॥ छुंद ४४ में मालिनी! छुंद सात गणों वाला माना गया है। 
जिससे रासो के 'मालिनी? छुंद मेल नहीं खाते | रासो के प्रस्तुत छंद १५ वर्णोवाल्ते अति- 
शकरी समूह के अंतगत हैं। (छं० प्र०) में मालिनी! का दूसरा नाम 'मंजुमालिनीः भी 
दिया है | 

३६ 
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संशोधन-- 

जहाँ तक संशोधन का प्रश्न है, छुं० ११८ वस्तुतः ठीक है | छंद १२० के पहिले 
दो चरणों में मात्रा और वर्ण संख्या दोनों अधिक हैं तथा चौथे चरण के अंत में लघु है। 
छुंद शुद्ध करने के शिए इनमें संशोधन तो किया जाना असंभव नहीं है परन्तु उससे 
प्रयुक्त शब्दों के रूप ही स्वथा बदल जाते हैं तथा अर्थ क्लिष्टता भी बढ़ जाती है। प्रतीत 
होता है कि इनकी शब्दावली में परिवर्तन हो गया है। अ्रन्य शब्द बैठाने का प्रयत्न साहस 
मात्र होगा और बहुत संभव है कि वह रासोकार की कल्पना के विपरीत हो जावे। 

६७. मुकुंद दामर -- 

स्थिति :--स० १३-छु० १३०-२ (मुकुंद डांमर); स० १६ छे० १६८-७०; स० ४३- 
छुं० ६७ (डामर); स० ६६-छुं० १०७६-६, १४४६-७ (मुकुंद डामर)। 

सहायक छुंद ग्रंथों में मुकुंद डामर! नाम का कोई छंद नहीं मिलता । रासो के इन 
छंंदों की परीक्षा करने से ज्ञात होता है कि चार चरणवाले इस वृत्त के प्रत्येक चरण में २४ 
वर्ण और ८ सगण हैं। (प्रा० पै०) [] छुंद २०८-६ में इन लक्षणोंवाले छुंद को (दुम्मिला! 
(८ दुर्मिला) कहा गया है और १०-८-१४ मात्राओं पर यति बताई गई है। (छुं० प्र०) ए० 
२०५ में इसे 'दुर्मिल! (सबवैया) नाम दिया गया है तथा इसका दूसरा नाम चन्द्रकला? भी 
बतलाया गया है। 

उदाहरणार्थ रासो का एक छंद दिया जाता है-- 

छुंद मुकुंद डामर-- 

ढलकंतिय ढाल निर्सांन नहि सिय चंचल सूर चढ़े कसियं | 
न्रक टोप सरूप रँगा दृह हथ्थल जोप सनाह विधि जरिय॑ । 
रुस संस उक्कंसत मुंछु तिरच्छिय दांन सशणानत नहान किये | 
नचि नारद तुंमर अंबर आनंद ईस सु सिगिय नह दिय॑ | छू० १६८ स० १६ 

(छुं० प्र०) प्ृ० १६८ में 'मुकुन्द! नामक एक वाणिक छुंद है परन्तु वह केवल 
१४ वर्णों का है| 
संशोधन-- 

१. रासो के भुकुंद डामर” नामधारी इन छुंदों को इनका वास्तविक नाम दुर्मिल' 
देना उचित प्रतीत होता है। 

२. स० १३ का छुं० १३० पाँच चरणों का है ओर छुं० १३१-२ तीन-तीन चरणों 
के हैं। इन्हें चार-चार चरणों के क्रम से रखने पर छुं० १३०-१ तो पूण हो जाते हैं परन्तु 
छं० १३२ (तीन चरणों का छंद) अधूरा ठहरता है। 

३. स० ४३-छुं० ६७ में यति स्वरूप दिये हुए विराम और अर्द्ध विराम चिन्ह 
अशुद्ध हैं| उन्हें ८-६-१० वरणों के क्रम पर होना चाहिए | 

४. रासो के इन सारे छुंदों के कुछ चरणों में एक एक वर्ण की न्यूनता है । 
दर. दोधक -- ह 

स्थिति ;---8० ३६-छुं ० १४४-७; स० ६७-छुं० ६४-७ | 
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रासो के प्रत्येक निर्दिष्ठ समय से दो दो 'दोधक' नामी छुंद दिये जाते हैं - 
दोधक--. अंथहु अंथ पुरान कुरानय, राज रस बरुनी बरु जानय । 
नीति अनीति सु सरसानय, लम्भरुकित्ति लही चहुआनय । छुं० १४२ 
संपय राजस कोकिल संटिय, जानि जेवान न जानि सु पुढ्डिय । 
गायन गाई सु अध्य सु अश्थिय, संझय याव कला कल सशब्थिय । छुं० १४६ 
स० ३६ 
तथा+- 
दोधक-- दचष्पन ले प्रतिव्यंब सु सहय, चंद से चंद कला प्रति बद्य। 
दवादस दून तितंन तें जंनिय, पंचनि आस पग्रक्रित्ति सु हंनिय । छु० ६४ 
ता सर एक कव॒ल्ल प्रगासिय, देषत ताहि गयों भ्रम नासिय | 
नीलहि नील चरन्न सु मुत्तिय, जत्तिय मान प्रसान सु जुत्तिय | छुं०६५ 
स० ६७ 
(पिं० छुं० सू०) प० १७१, (प्रा० पै०) ]] दोधश्र! छुं० १०४ और (छुं०प्र०) 
पु०१४४ में वर्णवृत्त दोधक' ३ भगण ओर अंत में दो गुर | मभम गग (या) 5॥ + 
5॥+3॥-+ 55 ] वाला माना गया है। 
प्रस्तुत छुंदों की परीक्षा करने से ज्ञात होता है कि इनके प्रत्येक चरण में १२ वर्ण 
और ४ मगण (5॥) हैं। (प्रा० पै०) [[ 'मोइञ' छु० १३५ और (छुं० प्र०) ४० १५३ में 
इन लक्षणोंवाले छुंदों को मोदक” कहा गया है। परन्तु (छुं० को०) छुं० ५ और 
(रू० दी० पिं०) छुं० २२ में इन्हें दोधक? संज्ञा ही दो गई है। 
अतएव कुछ छुंदशास्त्रकारों के मत से रासो के ये छुंद 'दोधक' हैं और कुछ के मत 
से 'मोदक' हैं। अधिकांश मत पर पक्ष में हैं। अस्त, प्रस्तुत छंदों को मोदक' नाम देना ठीक 
प्रतीत होता है | 
[द्‌] फुटकर-- 
६९, चालि-- 
स्थिति : - स० ५-छुं० ४६ ( वचनीका छुंद ) | 
रासो का “चाल्लि? छुंद निम्न रूप में है- 
चालि-- दिषि चांड, पिजि चार्य्ड, लोह चावंडं, मन चांवंडं, चार्ब्ड | छु० ४६ स० २ 
पिंगल परीक्षा दृवारा ये छुंद नतो मात्रिक सिद्ध होते हैं और न वाशणिक | प्रतीत 
होता है कि प्रारम्भिक रूप में ये 'बचनिका? (गद्य) रूप में रहे होंगे जैसा कि रासो के एक 
प्रति में पाठ भी है और कालांतर में लिपिकारों की कृपा से उल्ग्ते पुलय्ते प्रस्तुत 
विल्ञद्षण रूप में पहुँच गये हैं। 'चालि' नामक किसी छंद का भी कहीं पता नहीं लगता। 
७०, जुति चाज्ञ-- 
स्थिति --स ० २-छुं० ५६४ | 
'जुतिचाल' छुंद रासो में केवल एक है और वह निम्न रूप में है-- 
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जुतिचाल--. बाले जसोदा मतिलले, कंस काले सु काले। 
जसोमति नंदो गोप बंदी, कंदी गुदिट गी बाल चंदी। 
दीन बंदौ न बंदी, जयो बासुदेव नंदा | छु० ६४ स० २ 
परीक्षा करने से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत छुंद के छे चरणों में क्रशः १६, १२; १६, 
१६; १२, १३ मात्रायें हैं; ६, ७; १०, ६; ७, ८ वर्ण हैं तथा गणों का कोई क्रम नहीं 
है | इस प्रकार देखते हैं कि ये छंद एक बहुत ही बिगड़े हुए रूप में हैं । 
जुतिचाल” नाम के किसी छुंद का भी पता नहीं चलता । असंमव नहीं कि यह प्रारम्भ 
में 'वचनिका” (गद्य) रूप में रहा हो और क्रमशः लिपिकारों के भ्रम से वतमान रूप में आरा 
गया हो तथा यह भी संभव है कि इसके चरण मिन्न-मिन्न छुंदों के हों और किसी प्रकार 
इस रूप में एक स्थान पर इकटठे हो गये हों परन्तु उनका प्रथक्‌ निरूपण करना व्यर्थ 
प्रयास होगा | अधिक संभावना पूब अनुमान के पत्त में ही है। 
७१, बातो - 
स्थिति :--स० १३-छुं० १०; स० ४०-छुं० १३ के बाद; स० ३१७-छुं० १७०; स० 
६१-छुं० ८५२३ के वाद | 
रासो में वार्ता' के अ्रंतगंत दो छुंद दिये गये हैं। उनमें छुंदों के लक्षण नहीं 
पाये जाते। देखिये-- 
वार्ता «- अचहु अ चहुआंन गाजी, पलक तो पषग राजी। 
मेवास मार बाजी, पं तो सरन साजी। 
मे भीत भूष॑ न्नपेवं, फल पत्र कंद ।भपेवं | 
आवास निवास नैरं, जहां तहां तजमि घतूर पेरं। 
अजमेर पीर सहाई, दुसमंन पेमाल लषो देव हाईं। 
पीर पेगंबर दुवाह गीर सारे, अनमीन मदंन्निन दंत चारे | 
दिल्‍लीं तषत थिर राज तेतें, गंग जल जमन रवि चंद जेते | छुं० १० स० १३, 


वार्ता-- राजा आयस दींनो, सहचरी सलाम कीनौ। 
हमारी सीष धरो, संजोगिता को हठ दूरि करौ ।छु० १५ के बाद, स० ६० 
वार्ता-- राजन महल आरंभे, नींकी ,दोर बैठक पररंभे | 


सूर सामंत बोले, दरीषानै दुलीचे पोलै। 
छुत्न चामर कर लीने, मूढ़ा गादीं सामंतन को दींने | छुं० १७० स० ४७, 
और 
वार्ता-- जब लगि मिष्टान पान सरसे । 
तब लगि अंबर दिनयर दरसे | छुं० ८२३ के बाद, स० ६१ 
ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक अवस्था में ये गद्य रूप में थे जैसा कि 'वार्ता' नाम 
ते भी सष्ट है और कालांतर में लिपिकारों के भ्रम से छुंदों के रूप में पहुँच गये | सद्दायक 
छंद प्रंथों में वार्ता! नामक किसी छुंद का उल्लेख मी नहीं पाया जाता है | 
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संशोधन -- 
इन स्थलों को छुंद रूए में न लिखकर गद्य रूप में लिखा जाना चाहिए | तथा स० 
१३ और स० ५७ में इन्हें एक स्वतंत्र छुंद संख्या देना भी अनुपयुक्त हुआ है । 
७२. बचनिका-- 
स्थिति ;--स ० १२-छ॑ ० २६१-२; स० १६-छुं ० ३१४; स० २७-७० ४२; स० ४६* 
छुं० ५६ से पूव; स० ६१-छुं० २८६, ३२२, ३३० और १६१ के वाद; स० ६२-छं०_२६, 
२१; स० ६३-छुं० ८०; स० ६४-छं० ६७; स० ३६६-छं० १२१, १३२; १३६ और १४० के 
वाद तथा छुं० १९८ और ७८२; स० ६७-छु० २२० । 
रासो के बचनिकरा” नामक स्थल अनोखे हैं। उपयुक्त छंद स्थिति निदेश में जिन 
संख्याओं के नीचे पंक्तियाँ हैं बे पद्म रूप में हैं (लेकिन बहुत ही भ्रष्ट-मात्रा, वर्ण तथा चरण 
क्रम रहित रूप में) और उन्हें एक्र स्वतंत्र छुंद संख्या भी दी गई है; इसके अतिरिक्त जिनके 
नीचे पंक्तियाँ नहीं हैं, वे गद्य में है' ओर उन्हें छुंद संख्या भी नहीं दी गई है। उदाहरणार्थ 
दोनों प्रकार के प्रकरणों से एक एक स्थल दिया जा रहा है-- 
बचनिका-- सुरतांन सु विहांन सुखतान साहाबदीन | 
करि करतार कि जोर, जासु कित्ति जै अरु दुल की जोरि जोरि | 
जनु दरियाव की हिलोर, मिलते सों मुह जोरे | 
अनमिलत सो पल षंचि कढोरे, सुरतांन सुचिर दूतांव | 
आनि कही कायथ घृमांव, दिल्‍ली की पबरि विवरि लिपि दीनी | 
अनंगरपाल तुंअर बनवास लीनी, ... ... ... «७० ११४ स० १६8 
तथा-- 
बचनिका--.. राजा षीरोदक पहिर स्नान करयो | 
तब चंद बहुरि ओर अस्तुति करत है | छु० ३३० के बाद, स० ६१ 
सहायक छुंद अंथों में बचनिका? नाम का कोई छुंद नहीं मिलता । अस्तु, इसे पद 
मानने के लिये कोई कैसे प्रस्तुत हो सकता है। और रासो के 'वचनिका” के पद्च रूप को 
किंचित्‌ ध्यान से देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यह किसी समय गद्य रुप में ही रहा होगा 
जो कालांतर में लिपिकारों की नासमझी या तुक्कड़ छेपककारों के अज्ञान से एक विलक्षण 
छुंद रूप में आ गया है। 
परवर्ती राजस्थानी साहित्य में पद्म के साथ बचनिका' नाम से गद्य रूप के दशन 
सैकड़ों स्थलों पर होते हैं। अनुमान है कि 'बचनिका” का ऐसा प्रयोग बाद का है। 
संशोधन-- 
निर्दिष्ट बचनिका” नामक स्थल महत्वपूर्ण नहीं हैं। इन्हें हटा देने से मुख्य 
कथानक में कोई परिवर्तन नहीं होता । परन्तु इन्हें छुंद संख्या श्रोर छुंद रूप देना तो भ्रम 


फेलाना मात्र है । 


श्पर चंद वरदायी 


रासो में प्रयुक्त इन सारे छुंदों की इस विस्तृत समीक्षा के बाद यह निष्कर्ष निश्चित 

हो जाता है कि इस काव्य के श्रषिकांश छंद प्राकृत ओर अ्रपपश्रंश युग के हैं जिनमें 

से कुछ का प्रयोग परवर्ती हिंदी-साहित्य में जोधराज कृत हम्मीर-रासों और सूदन कृत 

सुजान-चरित्र प्रभ्नति बीर प्रबंध काव्यों मात्र के अतिरिक्त अ्रपेत्ञाकुत कम देखा जाता है 
८७ (५ 


तथा इससे यह भी निविवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि इसके मूल रूप का प्रणयन १२वीं 
शताब्दी में ही हुआ होगा जब कि इन छुंदों का बोलबाला था | 


अध्ययय ४ 
रासो की भाषा की कतिपय विशेषतायें 


भाषा-शार््र को यदि भारत की गोड़ीय भाषाओं की अमिसंधि देखनी हो तो 
रासो से अधिक चमत्कृत करनेवाला दूसरा कोई काव्य ग्रंथ उसे न मिलेगा। विभिन्न 
भारतीय भाषाओं की सन्ध्या में उसे अनोखे ओर क्रांतिकारी सिद्धान्तों के नियमन का 
अवसर स्थल स्थल पर आवेगा | ु 

इस भाषा की परीक्षा करने पर कठिन समस्याओ्रों का सामना करना पड़ता हे। 
इसमें वेदिक, संस्कृत, पालि, पैशाची, मागधी, अर्द्धमागधी, शोरसेनी, महाराष्ट्री, अपभ्रंश, 
प्राचीन राजस्थानी, प्राचीन गुजराती, पंजाबी, त्रज आदि भारतीय आर्य भाषाओं के शब्दों 
के अतिरिक्त अरबी, फ़ारसी और तुर्की शब्दों की अनोखी खिचड़ी तय्यार मिलती है 
तथा देशज शब्दों की भी एक संख्या है। परन्तु इस काब्य में कई शतियों के अवांतर में 
प्रक्ञेपों का घठायोप होते-होते भाषा का रूप श्रोर अधिक विक्ृत हो गया है। अनेक शब्दों 
के संस्कृत से लगाकर आधुनिक काल तक जितने रूपांतर हुए हैं उन सबका प्रयोग रासो 
में मिलता है। गोड़ीय भाषाओं के सामंजस्य के अध्ययन के लिए रासो की मापा में प्रचुर 
सामग्री वतमान है। रासो के श्लोक छुन्द संस्कृत में हैं तथा गाहा या गाथा छुंद प्राकृत, 
अपभ्रंश या अपभ्रंश मिश्रित हिंदी में हैं। श्लोक ओर गाहा छुन्दों में अरबी, फ़ारसी और 
ठ॒ककी आदि विदेशी शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। श्लोक छुन्दों की भाषा विषयक 
अधिकांश त्रुटियाँ लिपिकर्ताश्रों के भ्रमवश पैदा हुई हैं। शेप छुन्दों में भाषा की कोई रोक 
टोक नहीं है। शब्दों को इच्छानुसार संयुक्त और असंयुक्त बनाया तथा तोड़ा मरोड़ा गया 
है जिससे कहीं-कहीं अर्थ समभने की कठिनाई के अतिरिक्त, लिपिकारों और संपादकों 
की असावधानीवश उनका रूप कुछ का कुछ होकर दुरूहता यहाँ तक बढ़ गई है कि 
छुंद पंक्तियों का भाव समर सकना प्रायः असंभव हो गया है। व्याकरण के नियम हिंदी 
के ही हैं और प्रधानता पिंगल की है डिंगल की नहीं, भले ही चार छे छुंद अपवाद 
स्वरूप मिल जावें | 

रासो की भाषा और व्याकरण के संबंध में किसी प्रकार के नियमों का विधान 
करना असाधारण कार्य है| क्योंकि इसमें हमें उनका अतिक्रमण करनेवाले रूप भी मिलते 
हूँ जिन्हें हम अ्रपवाद की श्रेणी में नहीं रख सकते। इस असीम किन्तु क्रमबद्ध विषमता 
को सीमित करने के लिए कुछ नियमों का उल्लेंख किया जा रहा है तथा भाषा और 
व्याकरण विषयक कृतिपय विशेषताओं पर प्रकाश मांत्र डालना वतमान परिस्थिति में 
हमारा अभीष्ट है। | 
स्वर- 

(१) बेदिक साहित्य में कहीं-कहीं ऋकार के स्थान पर उकार पाया जाता है, जैसे-- 


रैद६ चंद वरदायी 


कृत + कुठ (आखेद १, ४६) ४)। प्राइृत में मी यह लक्षण मिलता है, यथा-वृन्द वबुरू, 
ऋतु उठ, प्रथिवी >पुहवी | रस में यह मूल प्रथिवी रूप पुरी मात्र ही नहीं रहा 
वरन्‌ पुहमि शोर पृहमी भी बन गया। 

(२) बेदिक भाषा में संयुक्त वर्ण का पूवसवर हस्त पाया जाता है, यथा--रोद्सीप्र < 
रोदसिग्रा (अेद १०, ८८, १०), श्रमात्रन्‍ूश्रमत्र (अखेद ३, २३, ४) और प्राबत में 
भी यह नियम मिलता है, जैसे-पात्र-पत्र, रात्रि+रत्ति, साथ<सज्ण | इस तक्षगु 
की अनुरूप से निर्मित शब्द रासो में भी वतमान हैं, यथा ।«- 

धूम>पुम्म 
हाथ>हध्य 
धात>पत्त 
ग्रकेता>एकह्ल 
श्रागे>ग्रग 
नाग>कग 
प्रेम>पिम्म 
जाप>जण 
काव्य >कब्म, कब 
कागज >करर, कमाद 
उ्>्त्रथ 
कार्य >कर्ज 
पूर्व >पुत्र 
बाग >प्ाग 
श्रपूव >ग्रपु्र 
कीतिं>कित्त 
रात्रि>रत्ति 
रजत >रणस 

(३) बेदिक साहिल के शब्दों में संयुक्त व्यंजनों के मथ में खर श्रागम पाया 
जाता है, यया-सहस्यु ८सहस्तिया, खग/>्सुवाः (तैत्तिरीय संहिता ४, २, १); त्व!- 
तबुब, सा >पुप; (तैत्तिरीय आरण्क ७, २१, १; ६, २, ७) | प्राकृत में इस प्रकार के 
ग्रनेक शब्द प्राप्त होते हैं, जैसे क्लिष्ट किलिह, ख>सुब, तन्वी-तगुवी | रास में भी 
मध्य खवरागम विरता नहीं है, यथा |-- 

शब्द > सबद 
ग्रत्प>गलप 
श्राप>पराप 
रक्त>रकत, रात 
स्वग>सुरा, युग 


रासो की भाषा की कतिपय विशेषताय श्८९ 


उक्ति >उकति, उकती 
मुक्ति >सुकति, मुगति, मुक्कि 
विश्वा >विसब्बा 
निश्चल >निहचल 
शक्ति >सकत्ती 
(४) संपूर्ण स्वर लोप या व्यंजन लोप के उदाहरण रासो में वर्तमान हैं, यथा-- 
भगिनी >भग्री 
पादातिक>पाइक 
पुरुष >पुर्ष 
कतिपय शब्द ऐसे मी हैं. जिनमें शब्द के मध्य अथवा अंत का र पूव व्यंजन में 
संयुक्त होकर उपयुक्त नियम का आचरण करता है, जैसे-- 


नगर >नग्र 

मकर >मक्र 

शरीर >श्रीर 
घरती  >घित्त 


प्रणाह >प्रनाइ 
असंयुक्त ध्येजन-- 
(१) रासो में कहीं कहीं ख के स्थान पर ष का प्रयोग किया गया है, जैसे--- 
खोरि >पोरि 
खब॑ >पघरव 
लक्ष >लक्ख >लाख >लष्य, लष, लाख 
खबास >पघरवास 
खेल >पेल 
महाराष्ट्री में ज्ञ के स्थान पर ख हो जाता है, वथा-ज्ञय #खय । रासो में भी यह 
लक्षुए वर्तमान है परन्तु उपयक्त निर्देश के द्वारा हम ख का प्‌ रूप देख चुके हैं। अस्त, 
रासो में क्ष के स्थान पर ष मिलता है, जैसे -- 
छुधा >घुद्धा 
ज्षिति >पिति 
राज़्स >रष्पस 
शिक्षा >सिष्यां 
क्षमा >पमां 
रक्षा ज़रपा 
पत्च॒ >पष्प, पष 
भक्षण >मष्यन, भपन 
कक्ष. >कष्प 
३७ 


२९० चंद बरदाथी 


दक्षिण >द्िन 
विचशण >विचणन 
(२) ब्रद्ध मागवी में दो खबरों के बौच का असंयृक्त ग प्रायः अ्रपरिप्तित रहता है 
पर्तु कहीं कहीं इसके स्थान पर त भ्रथवा थे भी हो जाता है, जैसे-अतिग-अतित, 
तागरसायर | रासो में भी इस नियम के अनुसार बने कतिपय शब्द प्राप्त होते हैं, यथा-- 
नगर. >नयर 
सागर >सायर 
लोग >लोगय 
(३) रो में दो चार शब्दों में ट के स्थान पर र मिल्ञता है, यथ[-- 


भेट >भर 
परतु कहीं कहीं भट का प्रयोग भी गिलता है, जैसे-- 
सब भट पूछि पूछ्धि कवि चंदह |! 
कोटि>कोरि [ हहै द्रव्य कोरि सवायो | छुंदर १४२३ स० ६१ ] परन्तु कोटि का 
प्रयोग भी मिलता है । 


(४) जैसे पैश।ची में ण॒ के स्थान पर ने हो जाता है, (यथा- गुण >गुन) वेसा ही 
रात में भी ग्रधिकांशतः णया जाता है-- 


एण्‌ >णएन 

ग्रण्य >सख्न 

हरिण >हिरत्र 

दाण >द्रपन 

तृष्णा >तिस्ता 

वृूण खनन 

दत्षिण >द्षिन 

कृपाएं >कुवान 

लवण >लवन, लोन 

प्रवीण >परवीन 

प्रमाण >प्रमान 

श्रवण >शवन 

कृष्ण >कन्ह, कहर, किस्न 

मृगतृष्णा >प्रिगतिस्ना 

ब्राण >बंभन 

(३) पाल में य के स्थान पर ज॑ भी होता है, बथा--यंज्राघर - जजापर; महाराष्ट्र मे 

शब्द के श्रादि का य, ज में परिवर्तित हो जाता है, जैसे - यम जम, यशस*ूजस, 
याति >जाह । रातों में भी यह नियम वर्तमान है, यथा - 
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योषित>जुषि, जोषिता 

योजन >जोजन 

युग >जुग, जुग्ग 

योगिन >जुग्गनि, जुगनि, जुग्गनिय 
युक्ति >जुगति, जुक्ति, जुकत्तिय 
योग >जोय 

यज्ञ >जाग, जग्ग 


कुछ शब्दों में मध्य का य भी ज में परिवर्तित हुआ है, जैसे--जयद्रथ >जैजरथ, 


मय्यांदा ८ प्रज्जाद, म्रजाद | 


(६) पालि, पैशाची, शौरसेनी ओर महाराष्ट्री में श के स्थान पर स हो जाता है | यह 
लक्षण रासो में मी पाया जाता है, वधा-- 


शिष्य >सिधष्य, सिर 
शब्द >सहू, सब्द 
ग्राकाश >अ्रयास, अ्रयासह 
शुतर >सुतुर 

शब्या >सौज 

शिकार >सिकार, सिकार 
वेश्या >वेसब, वेसवा 
शयन >सेन 

दिश >दिसि 


साथ ही रासो में श्य और श्व के स्थान पर भी स का प्रयोग मिलता है, जैसे-- 


उद्देश्य >उद्देस 

श्वेत >सेत 

विश्वास >विसास 
वैश्वानर>वेसानर, वेसंनर 
श्वस्ति >सुस्ति, सुस्त 


(७) पालि में श॒ के स्थान पर तथा महाराष्ट्री में श, ष और स के स्थान पर कहीं 
कहीं छु हो जाता है, यथा--शाव *€छाव, षष्ड 5 छुद, सुधा - छुद्दा । रासों में मी ये लक्षण 


मिलते ह जैसे 23 


शाव >छाव 

पृष्ध. >छुद् 

मनुष्य >मनुच्छ, मनुछ 
मनसिज >मनछिज 
मात्सय >मछुर 
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संवत्सर >संवच्छुर 
अप्सरा >अपछर, अ्रपच्छुर, अच्छुरी, अछुरी 
संयुक्त व्यंज्ञन-- | 
(१) रासो में ज्ञ के स्थान पर ग्य (तथा कहीं-कहीं गि भी) हो जाता है और यह 
प्रवृत्ति राजस्थानी (ज्ञाति >ग्याति) बज और अवधी (अज्ञान > अग्यान) में भी पाई जाती 
है, यथा[-- 
आजा >अ्रग्या, अग्गिया 
राज्ञी >रागरिनी 
अज्ञानः >अग्यान,अगियान 
यज्ञ ज्यग्य 
प्रतिश्ञ >परतम्या 
ज्ञान >ग्यान, गिनान 
(२) महाराष्ट्री में संयोग में पूर्ववर्तों द का लोप होता है, यथा--मुद्गर >मुग्गर | 
रासो में भी यह लक्षण मिलता है, जैसे-- 
द द्विपहर >विप्रहर, विप्पहर 
(३) महाराष्ट्री में ध्य ओर ह्य के स्थान पर क हो जाता है, यथा « ध्यान 5 भाण, 
साध्य >सक्भ, गुह्म ८गुज्क, सह्य ८ सज्क । रासो में भी यह लक्षण पाया जाता है, जैसे-- 
वंध्या >बंस्, बांक 
संध्या >संक, सांझ 
(४) मदराष्ट्री में जहाँ रू होता है वहाँ अपभ्रंश में मम ओर रह दोनों हो 
यथा--पआष्म >गिम्भ, गिम्ह; शलेष्म न्‍सिम्म, सिम्ह। हेमचन्द्र अपभ्रंश में मूह के स्थान 
पर मम होना बतलाते हैं. (म्हो म्मो वा ॥४१२॥), जैसे-अक्षन्‌ >-वम्म | ससो में वह नियम 
देखा जाता है, यथा-- 
ब्राम्हण >बंभन 
ब्रहा जब - 
स्पष्ट है कि उपयुक्त नियम में रासोकाल तक कुछ परिवर्तन और हो गया श्रर्थात्‌ 
मम को संयुक्त रूप न देकर म के लिये पूर्व व्यंजन पर अ्रनुस्वार लगाकर और सरल रूप 
बना दिया गया | 
(५) महाराष्ट्री में संयोग में परवर्ती य का लोप होता है, मैंसे-.व्याधर-वाह, और 
संयुक्त व्यंजन के लुप्त होने पर अवशिष्ट व्यंजन यदि वह शब्द के आदि में न हो तो 
उसका हित्व हो जाता है। पालि और  महाराष्ट्री में क्ष का सवंधा लोप हो गया है तथा 
दोनों में उसके स्थान पर रिं मिलता है और पालि में र भी होता है, यथा--(पालि--झते + 
रिते; वृह्मा >तह्न); (महाराष्ट्री--ऋतु ० रिंउ; ऋद्धि +रिद्धि; ऋत्ष - रिच्छु) | रासो में य 
ओर ऋ के ये नियम प्रथक्‌ और एक साथ देखे जा सकते हैं, जैसे-- 
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प्रनम्य >प्रनम्म ५ 
सनन्‍्यपात >सन्नपात, सनेपात 


सत्य >सत्त 
मृत्यु >म्रत्त 
नृत्य >ब्रत्त 
भता >भ्रत्त, भ्रत 
कृत्य. >क्रत्त, क्रत 
कहीं-कहीं संयुक्त व्यंजन के पूर्ववर्ती वर्ण का लोप होकर रासो में ऋ के स्थान पर 
रि भी मिलता है, यथा-- 


| समय अरम्म 


हृदय>रिध्य, ऋदय 
(६) संयुक्त पूबवर्ती र का मध्यस्व॒रागम द्वारा पूर्ण वर्ण होना तथा रेफ वाले वर्र का 
समीकरण द्वारा द्वित्त होना, बधा-- 
दुग॑ >दुरूग 
वर्ष >बरस्स 
अक >अ्ररक 
स्वर्ग >सुरुग, सुर्ग, स्वरग 
पर्वत >परव्बत 
अर >अरद, अरघ 
(७) संयुक्त पूर्ववर्ती र का पूर्व वर्ण में संयुक् होकर परवर्ती होना और रेफ वाले 
वर्ण का समीकरण द्वाग द्वित्त होना, यथा -- 
गयब॑ >>प्रव्ब, ग्रम्भ 
वर्श >बन्नं, अन्न 
सप॑ >खप्प, श्रष्य, श्रष्प 
गर्भिणी >प्रम्भनिय 
सव॑ >खब्ब, श्रब्ब, श्र-्यह 
पव॑ >प्रब्ब 
गंध >संप्रब्ब, गंधरव 
निर्माण >ब्रिमांन 
मर्यादा >प्रज्जाद, म्रजाद 
' विवरण >वित्रिन्न, वित्रिन 
धर्म >प्रम्म, अम 
कर्म >क्रम्म, क्रम 
ककश >क्रकृतत 
गर्म >अप्रम्म 
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गज्यों। >प्र्ज्यो 
चर्म >चुम 
दर्पण >द्रणन 

व्ग॑ अब्रग 

परत >प्रव्वत, प्रब्बत 
खगग >हग, संग 
सबंदा >श्रत्वदा 
कमनाशा >क्रम्मनासा 
वरगुन >ब्रन॑न, वृनन 
सुवर्ण >सोम्रन्न, सोबंन 
निर्मगिय >म्रिम्मयिय 
तक... >म्रक 


(८) संयुक्त परवर्ती र का मथस्वरागम द्वारा पूरण वर्श हो जाना, बथा-- 


प्रचुर >परचर 
प्रवेश >परवेश 
प्रतीति >परतीत 
प्रवीण >परवीन 
ग्रह >गिरष 


द्रव्य >दख, दरूब, दव 
प्रतित >रखरा 


(६) वेदिक साहित्य में परवर्ती र॒ का विकल्प से लोग मिल्नता है, बथा-प्रगह्भ 5 
पगहम (तैत्तिरीय पंहिता २, ३; १४) जो प्राक्ृत में वर्तमान है, जैसे-प्रगह्म -प्गम्म | 
अ्रपग्रंश में भी संयोग में परवर्ती र का विकत्य से लोग होता है (वाधों रो हुक ॥ २६८॥ 
हेमचन्दर), यथा-प्रिय «पिय, प्रिय; चन्ध > बन्द, चंद्र । रासो के कुछ शब्दों की ऐसी प्रवृति 
लक्षित हुई है, जैसे-- 


समुद्र >पमुद, सम्द, समुदद 
प्रहर >पहर 
प्रमाण >पमान 


(१० महाराष््री में संयोग में पूववर्ती और परवर्ती २ का जोप होता है श्रोर संयुक्त 
व्यंजन का लोप होने पर जो व्यंजन शेष रहता है यदि वह शब्द के भ्रादि में न हो तो 
उसका दिल होता है, यधा-अक -श्रक; चक्र चक्र | राषो में पू॑वर्ती र के लोग का 
तदृण वतमान है, जैसे- 


सर्वे >सब्ब, शब्द, सब, श्र 
काय॑ >कज्ज 

५ 

पूष. >पुब्ब 
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दप >दष्प, दष्थ, दाप 

स्वर्ग >सरग 

दुबल  >दुब्बल 

अर्थ >त्रथ्य, अध्थि 

गय॑ >्रेगब्ब 

दुलम >दुल्लभ 

समर्पित >समप्पी, सपमी (व्यंजन विपर्यय), सौंपी 

समपण >समप्पन 

अपूव >अपुब्ब 

कदम >कहम 

कीति >कित्ति, कित्तीय 

जजर >जज्जर 

कर्म >कम्म, क्रम्म 
महाराष्ट्री में स्वरों के मध्यवर्तो ब का व होता है,जैसे--अलावू >अलाव: शबल - 
सवल । परन्तु रासो में इसके विपरीत लक्षण मिलता है अर्थात्‌ व के स्थान पर ब हो जाता 
है| यह लक्षण उपयुक्त उदाहरणों के अंतर्गत तथा अन्य स्थलों पर भी देखा जा 
सकता है । 

(११) महाराष्ट्री में संयोग में पूववर्ती ओर परवर्ती व का लोप होता है और अवशिष्ट 
वण के शब्द के आदि में न होने से उसका दवित्व होता है, यथा--पक्त > पक | रासो में 
भी यह लक्षण मिलता है-- 

तत्व>तत्त, त्तत्त 
त्त्त रूप रासो की विलकज्षणताओं में से एक है। इसके दो प्रयोग द्रष्टव्य होंगे -- 
१--अन्यं जानि त्तत्तयो सार | छुं० ६८मशे स० २२ 
२--त्तत सार प्रति भ्रत्ति प्रमानं | छुं० ६८४ स० २९, 
उद्दंग >उद्देंग, उदेग 
विज्षम्ब>विल्वम्म, विज्म 

(१२) महाराष्ट्री में ष्ट के स्थान पर ठ हो जाता है, यथा--मुष्टि -: मुटठि: पुष्ट <- 
पुदठ; काष्ट -- कट्ठ; इष्ट--इटठ । रासो में भी यह नियम पाया जाता है, जैसे... 

तुष्ट. >छुदठ, वदठ, ठढ़ें, तुद्दे 
रुष्ट. >रुटट, रुद्च, रठठ 
रिष्ट >रिध्व, रीठ (युद्ध; तलवार) 

(१३) महाराष्ट्री में ष्ण के स्थान पर रह हो जाता है, जैसे-उष्ण-उरह; पालि 
में ऋ के लिये र प्रयुक्त होता है और पैशाची में ण॒ के स्थान पर न होता है। इन तीनों 
नियमों के सम्मिलित प्रयोग से रासो के निम्न शब्दों का निर्माण हुआ है - 
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कृष्ण >किस्न, कन्हं, कन्हर 
मृगतृष्णा >प्रिगतिस्ना 


(१४) महाराष्ट्री में प ओर स्प का फ होता है, यथा--पृष्प & पुष्फ; स्पन्दन ८ फंदण 
रासो में भी पुष्फ ओर फंदन रूप प्रात होते हैं। 

(१५) रातो में शब्दों के अंतिम वर्ण का द्विव्व भी कभी-कभी देखा जाता है जो 
बहुधा छुंद की मात्रायें पूरी करने के लिये क्रिया गया है, यथा-- 


अनसन >श्रनसक्न 


हद >हृदद 
जप >जप्प 


सरित >सरित्ति 
कवि >कब्बी, कब्बिय 
केब >कब्ब, कब्बयं 
अब >अब्ब, अब्बयं 
धरती >परित्ती, भित्त 
पडग >परग 
शुभ >सुम्भ 
वन >लन्न 


(१६) संयुक्त शब्दों को सरल तथा छुन्दोपयोगी बनाने के लिये रासोकार के अन्य 


प्रयत़् भी उल्लेखनीय हैं-- 


कोल्हू >कोलू 

चिल्ल >चिल्ह 

उल्लास >उल्हास 

अभि >अ्रिग ( पात्नि ) 

पद >पय, पर 

कुम्हार >कुलार, कुलाल ( श्रद्ध मागधी में र के स्थान 
पर ल हो जाता है। ) 

कल्यपाल>कुलाल, कलाली, कुलार 

निर्धन >निद्‌ धन्न 

चिकुर >चिहुरार 

लक्ष्मी >लबच्छी 

सिलाह >सिल्लाह 

सनाह >सन्नाह 

संकेत >सहेट 

विराद >बैराठ ( विषमीकरण ) 
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यद्रपि ऊपर कुछ निय्रम दिये गये हूं फिर भी रासो की भाषा में एक विलन्नणता 
यह दिखाई देती है कि किसी नियम का अन्षुरशः पालन नहीं मिलता । अधिकांश शब्दों के 
स्व॒रों और व्यंजनों के रूप में परम स्वच्छंदता शोर संभवतः छुंद की तात्कालिक आवश्यकता 
के अनुसार परिवर्तन मिज्ञते हैँ तथा उनके संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपश्रेश, गुजराती, 
राजस्थानी और हिंदी रूपों के दशन होते हैं | यह अद्भुत शैली रासों में अद्यावधि प्राप्त 
होती है, इसलिए इसकी उपेत्ञा न करके हमें गंभीर विवेचना करनी होगी। स्वर और 
व्यंजनों के परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखिये । 
स्व॒र -- नारि, नारी, नारिय; बात, बत, वत्त, वत; अकास, आकास, आयास; बेलि, 
बेली; रिप, रिपि, रिष्प, रिपी, ऋषि; रिदय, ऋदय; गिर, गिरि; धुन, धूआं, धूम, धुम्म; दन्तयं, 
दत्त; सेल, सवल, सइल, सेलह, (शैज्); जो, जब, जवन; गौरि, गौरी, गठरि, गवरी; नगर, 
नयर, नर, नेर, नैर; मुक्क, म॒क्‍़को, मूकों; सुक्कियो, सुक्‍्यों; मनुप, मानुष्य, मानप, सनपर; 
सोति, सौती, सोति, सोत; जै, जय, ज३, जया; विनस्सया, विनास्या; एक, इक, इकह, 
इकि, इक्क; दो, हुई, दोय; इत्यादि | 
व्यंनन-- पहुकर, पोखर; अग्नी, अग्नि, अगनि, आगि, आग; भयो, भौ; सीष, 
सीस; कारज, काज, कज्जह; विप्र, विष्प; ग्रेह, गेह, गह; अच रिज, अजरज; गुरु, गुरयं, गुर; 
पुत्र, पुत, पुत्त; कर्म्म, कम्म, क्रम्म, काम; हृथ्थ, हत्थ, हाथ; व्याह, वीवाह; ग्यान, गियान; 
अस्नान, सनान, न्हान; मग, मग्ग, मगह; सिंब, शिव, सिभ, सब, सब्ब, सब्ब, सब, सभ; 
गाढ, गाड, गढ़ढ़; श्रदम्भूत, अदब्बुद; श्रवन, खबन, श्रुत, खुत; हय, है; इत्यादि | 
सवनाम-- 
सव प्रथम हम सबनाम पर विचार करेंगे क्योंकि इसमें हमें प्राचोन रूपों के दर्शन 
होते हैं | 
कर्ता, उत्तम पुरुष का साधारण रूप हों (< सं० अहम्‌) मिलता है। 
यथा--- तो हो छुंडों देह । १ ३३१.२। 
हों के स्थान पर कहीं कहीं हों भी पाया जाता है। यथा-- 
सो हों सबै सुनत हो माता। १ | ३३१४ | ४ | 
हों जानि ग्यान इह कहो तोहि। 
मैं के स्थान पर बहुथा में मिलता है | सं० मया>प्रा० मए, मइ>हिं० में | यथा--- 
में सुन्या साहि विन अंधषि कीन । 
तजि भ्वेग जोग में तप्प लीन | ६७। शरं८। १-२ । 
विक्रत रूप का साधारण व्यवहृत रूप मोहि है। यथा-- 
कहें मोहनि बर मसोहि | १) १६६। २ 
नहीं मोहि कास पिता राजधान । ६६ 
मोहि के स्थान पर म॒हि का प्रयोग भी किया गया है| यथा-- 
जो सुहि ढुंढा निगलिहे । १ । ५४३ | २। 
डेप 
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तब लगि कुष्ट दरिद्र तन | तब लगि लघु सुहिगात । 
जब लगि हो आयी नहीं | तो पाइ न सेवात । १ । ९४७ 
और मुहि के स्थान पर कहीं कहीं मुह ही रह गया है। यथा --- 
मुह सुभझे हृह मत | 
मोहि के बाद प्रायः सारे कारकों के साथ प्रयुक्त होनेवाले मो की गणना की जानी 
चाहिए | यथा - 
किम उधार मो होइ | ॥ | ९६8३ । २ 
जिहिहझौ श्रप्प मो तात गर । १ | १०८ । ६ 
भट्ट जाति कवियन नृपति, नाथ नाम सो चंद | ६। २५ | १-४ 
ओसी कहि मो कहुँ डर पावहु | ३ । ३३४ । १ 
जो मो सों सांच न कहो | १ | ३६३१ । १ 
मुझ रूप के भी बहुतेरे उदाहरण मिलेंगे। यथा -- 
इंह धरनी मुझ पित अ्पित | १ । €४१। १ 
का किंहि बंसहि उपज्या, तूं सुर जंपहि साई | 
मेरे का व्यवहार देखिये-- 
मेरे कछु इृह दाय न आवहु। १ । ३३४ | २ 
सत्त आत भेरे हते | ४ । १०४ । ३ 
इंह मेरी अरदासि । १ । ४८० । २ 
कर्ता बहुबचन हम के बहुलांत प्रयोग मिलते हैं, बथा-- 
हम सरन दिवस हैं मंगलीक। १ | ४४५ । ३ 
कहे कन्ह हम सानी सब्बह। ६ । १४४ । १ 
हम तुम कबहूँ नहि विरुद्ध । 
हम तुम काम इंहि पेत आज | 
विक्षत रूप हमहि है श्रोर संबंध कारक में हमारो, ररे, व्री, हों जाता है। यथा-- 
आल्हा सुनो हमारी वानीय ।स० स० 
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हम्मान का प्रयोग भी देखिये -... 
जु कछ्ु साह अग्या दिये करे बने हम्मान।| ११ | ७४ | 
मध्यम पुरुष, कर्ता, एकवचन तू ओर बहुवचन तुम के उदाहरण ऊपर मिल 
जावेंगे | तू का एक विशेष साथक प्रयोग भी देखिये-- 
तुंही गंग गोदावरी गोमतीयं। 
तुंही नवंदा जमना सरस्वती । 
: तुंही के स्थान पर वुह्दी प्रयोग भी मिलता है -- 
सबे कज्ज अम्गे तुही नाम लग्गे। $।६१। १ 
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नि | का 


तुह्दी के विक्वत रूप तोहि का प्रयोग भी हुआ है-- 
तूटे संभर तोहि।१। ४०९। ४ 
तुद्दी के स्थान पर तुहि और तो भी प्रयुक्त हुए हैं, यथा-- 
जदिन श्राप तुहिं भयों। १ । ११८। १ 
सुनिय बात तो तात तय | $। ५१११ । $ 
प्रथम पुरुष के समानांतर तुझ रूप आया है | यथा-- 
श्रवन सुनाऊ तुरूक | ६७ | €००। ३ 
साथ हीं प्राकृत रूप तुआ के भी दशन होते हैं । यथा-- 
तुश्न पुत्रह पोच्र बधु उरने! ३ । ६१२। ३ 
तुअ भुज बल अचरिज्ज कह | ६७ । €११। ३ 
बहु वचन का विक्षत रूप तुमहि निरंतर मिलता हे। बथा-- 
पुन्न एक जच्च तुमहि ।१ | १७७ | हे 
के सिर तुमहि समष्पिहीं, के सिर धरिहों छुत्त |॥ | €९० | ३-४ 
तुम के साथ तुम को, तुम सो की भाँति कारक चिन्ह जोड़े जाते हैं। 
प्रथम पुरुष में स्बनाम सो, इह और उद के प्रयोग मिलते हैं। इह का प्रयोग पर्याप्त 
स्थानों में मिलता है| यथा-- 
मोहि इृह आगम बुरे । 
उसका विक्वत रूप यांहि है, बथा-- 
यांहि सप्रन को थिर कार्ज | १ | १७४ | २ 
उह का कर्ता बहुबचन रूप और इह का एक वचन रूप, एक पंक्ति में प्रयुक्त 
हुआ हे-- 
वे वाहं तरवारि, इहै मुष पकरि सु कई | ३ | ६१६ | १-६ 
एक स्थल पर वह के स्थान पर थ्थु का विलज्षुश प्रयोग मिलता है | यथा -- 
मांस पटह हों वृत्तह मंडों, ध्युना आबे तो तन छुंडों | २९ | ७४8 
उपयुक्त विवेचना के अनुसार रासो के सर्वनामों को सरलता से इस प्रकार समझे 
लिया जा सकता है-- 
उत्तम पुरुष -- 
एकबच्नन कर्ता हों, हों में 
विकृत मोहि, मुहि, मो, मुक्त, मुद्द 
संबंध मो, मेरोौ व्री ररे 
बहुबचन कर्त्ता हम 
विकृृत हमहि 
संबंध हमारो 
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मध्यम पुरुष-- 
एकवचन कर्ता तूं, तुंहि 
विक्ृत तोहि, तुंहि, तो, तक 
संबंध ठुञ्न, तो, तेरी व्री ररे 
न कर्ता तुम, तुम्म, ठम (बहुधा गाथा छुंदों में) 


विक्वत तुमहि 
संबंध [वुह्कारो] त्करे व्री 
प्रथम' पुरुष -- ु 
एकवचन कत्तां सो इह, इह उह, उहै, वह 
विकृत ताहि, ता _ याहि,या  वाहि, वा 
संबंध ताको इत्यादि याकोौ इत्यादि वाकी इल्यादि 
बहुवचन कर्त्ता ते, शेठ ये, इहे वे 
विक्षत तिनि, विने, तिन. इनि इन (उनि), उन 
संबंध तिनकी इनको (उनको) 


ताहि का हस्व रूप तिही है और इसलिए वह जिहि (बहुवचन जिनि, जिने) के 
अनुरूप है, जो जो से थ्राया है | 
प्रश्नवाचक को या को है जिससे विक्ृत होकर किहि बना है जो बहुवचनांत में किन 
हो जाता है । दूसरे रूपों में कितनौ और उसका वर्ग तथा कैसों और उसका वर्ग जिसमें 
बहुधा किसो, जिसो श्रादि भी मिलते हैं, उल्लेखनीय है । 
जाके देह न होई, ताहि कैसे के गहिये। १। १३५, ७-८ 
कें, कर के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिहां दिष्ट नह भिदे । ताहां कैसे करि सुभझे | $ | ३३९, ३-४ 
बहुवचन के विक्ृत रूप में कैसे प्रयोग किया गया है-- 
सारगं दे कैसे जुध किन्ना । १ | ३२६ | ४ 
कितना और उसके व में केतौ भी है तथा अन्य रूप, यथा-- 
केते नर रिप राई भए सुर दानव अग्गे ३ | हे३, ३-४ 
कारक चिन्ह-- 
अब हम कारक चिन्हों पर विचार करेंगे और सबसे पहिले कहूँ को लेंगे जिसके अन्य 
रूप कहं, कौं, को मिलते हैं | इन्हीं से हिंदी का आधुनिक को रूप आया है। रासो में छंद 
संबंधी बाधा न होने पर, पूर्ण स्वच्छुंदता से इन चिन्हों का प्रयोग किया गया है | 
जस्चे सु सोइ तुम एक कहु । १ | १७८। ६ 
प्रात खमे बर दुजन कहुं | 
बंटि अप्प कर दीन | ७। < | ३-४ 
कूरि दंडौत सवन कहुं । 
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प्रिथीराज महोबे झुद्ध कहु, हम परिसाल बुलाइयव | म० १६६ | ११-०२ 
ग्रपादान कारक के कई चिन्ह हैं| सम चिन्ह प्राचीन है जिससे सों, सों ओर से 
निकले हैं | 
कहे दूत प्रथिराज सम, मिछ सेना बरजोर । १३| २६ | १-२ 
कहे कंति सम कंत । १ | १२। १ 
परि, पर, प और पै के प्रयोग साधारणतः प्राचीन हिंदी सदश हैं। तै, ते जो अधिक- 
तर तें, तें रूप में मिलता है, वीम्स महोदय के अनुसार तो से निकला है, जैसे सोया 
सोंसे से! | 
ता के कुल तें उप्पनों। ११ | ध१८। १ 
तुम कहों करूं जीव तें बध । १ | ३७६ | १ 
आधुनिक हिंदी का श्रधिकरण चिन्ह रासो में अनेक रूपों में व्यवहवत हुआ है। 
इसका प्राचीन रूप मध्ये है जिसका मध्य रूप रासों में आया है। वथा-- 
अमृत सुम्रत मध्य बसि । १| ३ ८ 
इहे बोलि बानी दुलं मध्य आयो | स० | ४३ । १ 
फिर मधि रूप भी देखिये-- 
पहुर रात पछिली, राज आये डेरा मधि । १ |४०७ | १२ 
जो वहुधा मद्धि रूप में प्रयुक्त मिलता है-- 
जोगिनिय गई रागिनी मद्धि | १ | ३७३ | ३ 
ध-+य का मे रूप हो जाना, जिस पर बीम्स महोदय ने अपने कम्पेरेटिव ग्रामर प्रु० 
३२६ में प्रकाश डाला है, रासो में मक्ति रूप में बतमान है। यथा-- 
सुछेव परिय सम्ति बिल अथाव | १ | १६१ | २ 
ओर मांक, मकर, मर, मंक, तथा मर रूप भी भरे पड़े हैं- 
उपवाग माँस चलि गये आप । म० | ७ | ४, 
को राजन कवन धर मम्ऊ , 
चहु आना कुल सक्रिक। २२।२। २, 
परचर उज्जैन सर, 
दिन दोय मंरू नीके पहुँत | १ | शे८प२ | ४ 
फिर एक मस्कार रूप मिलता है | 


नर नारी लज्या गई फागुन सास सझार | २९२ | १। ३-४ 
ले षबरि सहर पहुची मझार । १ | ३७१ | ४ 
झरि भाजि गए गिर बन सझौार | १ | ४२६ | २ 
इसके बाद महि रूप भी आया है-- 
कष्जल महि कस्वूरी, रानी रेहँत नयन शंगारं । १ | ४८। २ 
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दिन सत्त अवधि अंतर बहुत, हरि सु उद्धरे छिनक महि। १। ११३ | ११-२ 
भारषंड महि चरत | १ | १२० | ३ 
महि के माहि, मांही ओर मांहेँ रूप भी मिलते हैं, यथा-- 
देषति नृपति बसि नींदा माही । १ | ४०४ | ४ 
लग्यौ वीर जल्हनी प्यो भूमि मांह । मं० | ७०४ | ४ 
पिय रन साँहे मरे, नारी सती ने होय । म० 
ग्रंत में आधुनिक में? रूप भी देखिये-- 
पीयहि मरत श्रीया रहे, करे पुत्र की आस । 
धह नारी निहचे करे, घोर नरक में वास | स० । ३४२ 
ये छुंद परवर्ती प्रक्ञेपों से प्रतीत होते हैं| अ्रस्ठ, कुछ अन्य स्थलों के उदाहरण 
अनिवार्य हैं-- । 
एक भास में नगर बसावों। १ | ४६७ | ३ 
बली कन्ह के कंध में षग्ग नायों | स० । ७०६ | ४ 


पा 


संबंध कारक के चिन्ह को, के या के और की मिलते हैं। केरो शोर केरी रूप भी 
पाये जाते हैं। यथा-- 
दौरि गज अंधघ चहु आन केरो, घेरियं गिरइ चिहो चक्‍क फेरो २०। ६४ | ४ 
कियो नंद नीसान फोजे सुफेरी | 
भिदी दिष्टि सों दिष्टि चहुआन केरी | म० | ११३। १-२ 
रासो में हुंतो याहत कई रूपों में मिलता है और इसका श्र्थ था! है। बीम्स 
महोदय का संदेह निराधार है कि इसका अर्थ से! है। यथा+- 
केतीक दूर अजमेर हूंत। 
दिन दोय संझ नीके पहूँत | १ | श८२ | ४ 
कहत सिद्ध किहि पुरहुंत, कौच गोत किहि नाम | 
इंहि तीरथ आये हुते, के अगें कोई काम । १ | ३६६ 
इति हनूफ,लय छुंदु, कल बरनि वरनि सु कंदु । 
नहि नाल पिगल जोर, दुज हुँतो दुजनिय भोर | १ | ६५ 
एकवचन संज्ञा के साथ बहु वचन क्रिया, पुलिंग संज्ञा के साथ क्रिया छ्लीलिंग 
तथा इसके विपरीत प्रयोग, रासो के श्रनेक स्थलों पर देखे जा सकते हैं, यथा-- 
तब सकल मय एकत्र नारि। १ | ३७१। १ 
सब सौति कहयों दुष सुनहु तुम्म | १ ३७९ १ 
सिंध विनास्थों वनिक सुत, कन्या कियो अंदोह | ११ । ३४८ । १-२ 
क्रिया-- ः 
रासो में प्रत्तेपों की भरमार होने के कारण हमें क्रिया प्रयोगों के विभिन्न रूप पाना 
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त्वाभाविक है परन्तु अ्रडचन यह उपस्थित हो गईं है कि सिद्धान्त रूप से किसी नियम का 
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निर्धारित करना कठिन हो गया है। अनेक स्थलों पर क्रिया नहीं प्रयुक्त की गई है ओर 
बहुधा धातु में हस्व इकार लगाकर उसको इच्छानुसार मूत, भविष्य ओर वर्तमान कालों के 
ञ्र्थ में व्यवहार किया गया है, जब कि वास्तव में यह रूपपूण कालिक झद॑त का है | यथा - 
अनल आनि मातह मिल्‍यो | कहि सब बत्त सुनाई। 
लोग महाजन संग ले ।| भूमि बसाई जाइ। १ | ६०४ 
साधारण अनिश्चयवाचक वतमान प्रायः सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं में समान 
है और रासो में इसके प्रयुक्त रूप किसी प्रकार की समस्या नहीं उल्न्न करते | यथा-- 


एकवचन वहुवचन 
१. करों, करूं कर 
२ करे करो 
३. करे कर 
साधारण मून काल के लिए झदंत रूपों का तीनों पुरुषों में प्रयोग किया गया है-- 
एक वचन बहुबचन 
कक, चल्यो चले 
' .  ल स्री० चली चल्लों 


कभी कभी एकत्रचन पु० से अंतिम यो को धातु से हस्व अकार द्वारा अलग 
किया भी पाया जाता है-- 
तहां सिघ वर बिनस्सयों | १ | ३४७ | १२ 
परन्तु अगली पंक्ति में ही सिंध विनास्यी,” रूप मिलता है | व्यौ के स्थान पर व्वब 
ओर व्एव रूप भी मिलते हैं। यथा-- 
अध हृप्पि हृष्षि भ्रमेद गाव । १ | १९१। १ और 
फिरि आल्ह बुह्लिव तांम | स० | २९६। १ 
भविष्य के लिए अनिश्चयवाचक वतमान का भी प्रयोग पाया जाता है। यथा[-- 
तो हों छुंडों देह । 


परन्तु भविष्य के साधारण रूप संस्कृत के भविष्य-संयुक्तकाल से निकाले जा 
सकते हैं-- 
एकवचन बहुवचन 
१, चल्िहों चल्िहेँ 
२. चल्लिहै चलिहो 
३. चलिह चलिहे 


“संस्कृत के इस काल के रूप देखने पर एकबवचन चलितास्मि, चलितासि 
(चलितास्ति) ओर वहुवचन चलितास्म:, चलितास्थ, (चलितासंति) प्राप्त होते हैं | परन्तु इन 
सबसे ता! हटाकर चलि +-अस्मि--चल्यास्मि रूप की कल्पना की जा सकती है। विभक्तियों 
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के अस्‌ क्रिया की अत्यधिक विक्ृृति पर आधारित होने के कारण 'अस्मि! का 'अ्रक्षिः हो 
जाता है जिससे अ' हटाने पर लि ही रह जाता है। दूसरे उदाहरणों में बहुधा दिखाये 
गये म के पवर्गीय और अ्रनुस्वारांत भागों की प्रथकता हों की जन्मदात्री है जिससे हाँ! 
बन गया । अस्त, हमें तीन हां! शब्द प्राप्त होते हैं--एक 'भवामि! से, दूसरा अस्मि! से 
और तीसरा अहं? से ।” 
जॉन बीम्स 
क्रियाथक संशा के -अन और-इव दो रूप मिलते हैं। यथा-- 
पुरुषातन तिन बंधन विचार | १ | ३१७१। २ 
_ अन <्‌ कियौ चलन को साज | २० | ३७ | ४ 
जंग जुरन जालिम जुकार | २० | ४० | * 


जो विलम्ब करि रहै ताहि इनिबे कों आवे | १ | ४११ । ७-८ 
न्इव २ उठिठ लरिबे कौ धायो | १। ५१६ | ४ 
गवरि मात सिष्षवे, पुत्त आनल इह सिष्षिय | १ | ६२० । १-२ 
आजार्थ के साधारण रूप एकवचन में करहु और बहुवचन में करो मिलते हैं-- 
जगनक भट्ट अबे घर जावहु | म० | १८६ । १ 
इ ओर उ के मिश्रण से हि रूप भी पाया जाता है-- 
तिन सु गल्ह अच्छी कहहि। १ | १४ | १२ 
पावहि और आवहि के स्थान पर वर्तमान निश्चयार्थक पावहु और आवहु का 
प्रयोग किया गया है । 
वर्तमानकालिक कृदंत के अंत में अत” होता है, देषत, सुनत; ओर गाथा छूंदों में 
तथा जहाँ दीघर शब्दांश की आवश्यकता पड़ती है वहाँ अन्त” होता है, जैसे रेहंत, कहंत | 
स्नीलिंग में हस्व इकार हो जाता है, जैसे दपति; ओर दीघ ईकार में डरती, करती आदि 
पाये जाते हैं। 
पूवंकालिक कझदंत की इकार का निर्देश किया जा चुका है। इसका वास्तविक और 
पूण रूप इयइ है जो संस्कृत के कदंत के अधिकरण रूप से निकला )। यथा-- 
--चलिते>चलिये 
बसि किये भूमियाँ धूनि षग्ग | १ | ४२६ | २ 
बहुधा एकार भी मिलता है-- 
इृह नष्ट ग्यान सुनिये न कान । १ |३५१। १ 


(७ कक] 


अब रासों की उन क्रियाओं पर भी विचार करना है जिन्होंने संस्कृत या प्राकृत या 
प्राकृत की धातु अथवा किसी विशेष रूप को आधार बनाकर अपने तीनों कालों के संपूर्ण 
रूपों को एक क्रम से प्रस्तुत नहीं किया है वरन्‌ जिनके रूपों में प्राकृत के रूपों का स्वतंत्रता- 
पूवंक समावेश' कर लिया गया है । उदाहरणा्थ-देना का भृतकाल दियौ, दितो से है जो 
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दत्त के श्रथ में है; ओर मी दिणो से दीनो तथा दिद्धों से दीधों रूप हुए हैं--परन्तु ये 
तीनों प्राकृत हैं। इन तीनों में अधिक व्यवह्वत दीनौ है जिसके साथ करना से बने कीनो 
श्रौर लेना से बने लीनो रूपों का तुक मिलता है| कहीं कहीं मीनौ रूप भी मिलता है। 
करनां ओर लेना के भूतकालिक रूप कीया और किद्धों तथा लीयो मिलते हैं। पंक्ति के 
अंत में होने पर दीनो, कीनो और लीनो का ओकार प्रायः समाप्त हो जाता 
है | यथा-- 
कनक तुला तहां कीन | ८ 
बंटि अप्प कर दीन। ८ 
परिमाल जुद्ध पर हुकम दौन | म० १४। २ 
दस कोस जाय मुक्काम कीन । 
बिंच गाम नगर पुर लुदट लीन | स० 
इन सब में क्रियाओं का कर्ता पुलिंग और एक वचन है | अब कुछ पूर्र रूपों के 
उदाहरण भी देखिये-- 
१, अनंगपाल पुत्ती सुरंग, पुत्त इच्छा फल दिन्नो | 
नालिकेर फल सुफल, मंत आरंभन किन्‍नों| ३े। २। १४ 
२. सुद्ध चाव चंदेल सु कीनो । 
यह परिमाल लि करि दीनो | म० २८३ | ३-४ 
दिद्वू० और दीध० रूपों के प्रयोग भी लीजिये-- 
१. बर दीधो ढुंढा नरिंद्र । १ 
२, अधिराज ताहि दो देस दिद्ध | १। ५६७ | ३ 
२. पुत्री पुत्र उछाह दान मान घन दिद्धिय | 
घास धाम गावत धसार, सनहु अंहि बन मनि लद्धिय । 
हिंदी लेना संस्कृत लभनं से लहन॑ ओर लहिन॑ रूपों द्वारा आया है तथा सं० लब्ध 
से रासो का लद्बिय रूप सममना चाहिये | 
रासों में ध के स्थान पर ज या ज्ज रूप भी एक आध स्थल्न पर देखने में 
आया है-- 
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सगरी नाव जाय बंध किज्जय | 
आह उदिल उतरन नहिं दिब्जय | स० | १६४८ । १-२ 
भू से बने भयो, भय, भयौ, भी तथा पुल्लिग बहुवचन भए और स्त्रीलिंग एकवचन 
भई, भई रूपों का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है, यथा-- 
१, भयो ताम तामस राज | १। १०१। ३ 
२, थों भयो रिषि अवधूत | १। १०१। २ 
३, अनंगपाल भय राज | ३ | १७ । ४ 
४, अति दुचित भयो सारंग देव | १ | ३२४६8 | १ 
£« सुनि श्रवन राज सन भो उदेग १ । ३४६ । ४ 
३९ 
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६. मन भो हास करु न फुनि आइय । ३ । १० । ४। 

७, भए विकल लोग घाइल उताप | म०। 

भई' का प्रयोग नहीं मिलता परन्तु उसी अर्थ में भहय आया है-- 

८. तब सकल भट्दय एकत्र नारि | १। ३७१ | १ 

दूसरा रूप हुतो और हुतो तथा बहुवचन हुते है। इनके उदाहरण दिये जा चुके 
हैं। जान बीम्स महोदय ने इसी रूप («सं० भूत) से था की व्युत्पत्ति निश्चित की है। 
भूतकाल एक दूसरा रूप हुआ भी है जिसका पूर्णकालिक इदंत हुओ मिलता है | यथा-- 

4. मति करहु सोच मम मंत्र मानि । 

हुआ राज काज वर चाहुआन। ३ । 3३ | १-२ 

२, बीवाह हुओ वर बन गयो। १ । ३४७ | ११ 

वरतमान काल के रूप हाँ का उदाहरण दिया जा चुका है। है का खतंत्र प्रयोग 
नहीं मिलता । वेसे भविष्य रूप में करिहै, जुमिहे पाया जाता है। इसी प्रकार भविष्यत 
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होइहै जिससे हेंहे बना है, और आशार्थ होये जिससे हो हुआ है बन गये हैं | यथा-- 

१. प्ले होइहे तिन वंसह | ३। ४२। ६ 

२. सब बोलि क्टल्मो है सिद्ध सिद्ध । १। ३७३ | ४ 

३. तंअर ते चहुआन, अंत हे है तुरकानों | ३। २६। ७-८ 
बिकृवत रूप होय, वर्तमान, भविष्य और पूर्णकालिक झदंत की भाँति प्रयुक्त हुआ है। 
यथा-- 

१. दिवस पंच के अंतरे होयसु दिल्‍ली पति। ३े ।११। ३-४ 

२. जोग नैर जाति कहे | प्रभु सु होय प्रथु राव । ३। १३। ३-४ 

उपयुक्त तीनों छुंद भविष्य वाणी से संबंध रखते हैं और उनमें भविष्यकाल होई 
रूप होइहे का लघु रूप है| वतमान काल के प्रयोग देखिए-- 

२, क्यों उधार होइ श्राप बर | ११११७। ३ 

४. करि सकों अब्ब तो होइ हास | १ | र८ | ४ 

*. श्रवन सुनत होइ भंग । १। ३३३ । २ 

६, हुई होनहार सीता हरन | ३। ३५। २ 

कुछ पूर्णकालिक कृदंत अ्रथों' के प्रयोग भी लीजिए-- 

७, होइ पसन्न सुकदेव कहि | १ | ११६ । १० 

८. अलोक जीति जिन जार कीन 

ते गये अंत हुई आयु हीन। ३। ४० । १-२ 

वर्तमानकालिक झृदंत के दो रूप हुवंत और होत मिलते हैं। यथा-- 

१, पुत्र होत भई झत्य । १ । ३४७) ३। 

२. तुम बानी बानी प्रसन। हसन हुंवंत निवारि | १। २६ | ३-४ 
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भविष्यकालिक कृदंत होनहार का एक प्रयोग ऊपर मिल जावेगा परन्तु कुछ और 
देखिये-- 
१, ते कहू होनहार पहचानिय | म० | २१७। २ 
२, होनहार ऐसी लषी | कही जु आल्ह उपाय | म० | २१६। १-२ 
३, जगनक कह मंसबही जानिय 
होनहार अविगति नहि मानिय | स० | २११ । १-२ 
अव्यय-- 
समुच्चयवोधक अव्यय ओर! के स्थान पर अवर, अपर, अरु प्रयोग मिलते हैं। अरु 
को कहीं कहीं शब्द संधि के अवसर पर “इरु? रूप में भी लिखा गया है| यथा-- 
१. वय स्थाम5र शेशव अंकुरय | अहअंत निसागस संकरय | २९४ | ६१ 
२. सब रिप्प भई सन्नहडरु दुअ | अति अभूत लस्छिन प्रबल | २९ | १७४ 
संख्यावाचक विशेषणु-- 
रासो में संड्यावाचक विशेषण इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे भिन्न मिन्न भाषाओं 
से आये हैं, किसी एक विशेष भाषा से नहीं । अस्तु, इनकी विवेचना रासो की भाषा के 
निर्धारण में सहायक होगी । 
सबसे पहिले हम पूर्ण संख्यावाचक विशेषणों को लेते हैं और उनकी क्रमशः लंबी 
ताक्षिका न देकर इसे अधिक समुचित समसते हैं कि उन्हें अपनी नाम संज्ञा के अनुसार 
उचित भाषा के अंतर्गत दिया जाये | 


पूर्ण संख्यावाचक विशेषण-- 
संस्कृत पाति प्राकृत. अपभ्रंश प्रा० गुजराती प्रा० राजस्थानी हिंदी 
एक. एक, एक एक्क (इक्क) एक्क (इक्क) एक 
इक 
द्‌वै दो, वे [दुश्न, दोइश बे विय, दो दो 
हुय्य] 
त्रय, त्र्य॑, तीय तीन 
चतुर चारि [चव, चो] च्यारि, च्यार 
च्यारौ 

पंच, पंन्चह 
घट (पटूट) 
सप्त सत्त सत्त, सत्तह सात सात सात 
ग्रष्ट अट्ठ अदट्ठ, अदट, अदठ, अरद्ठ 
नव नव नव नव नव्‌ 


द्स द्स, दह दस दस द्स द्स 
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संस्कृत पालि ग्राइत अपमश आः गुजराती 
एकादस (इकदस) 
दुवादस 
तेरस (त्रयोदस) तेर 
चवदे 
पचदस पन्द्रह 
षोडस सोरह 
षोड़स 
अष्टद्स अदठारह अदठरह 
(गरुनईस) 


एक वीस, इकईस 


तेइस 
सत्तावीस 
तीसह तीस त्रीस 
(गुनचालीस) 
[चोश्रालीस 
चौआलीसों ] 
नंचास 
पच्चास 
सट्ठि. सठिठः सह्िट, सठ. साठ 


चवसठिठ 
अटठसट् 
(अव्सुठ 


प्रा० राजस्थानी 
अमान 220207%॥0# १0% ॥३०+द ७, 


हिंदी 
ग्यारह 
बारह 
, पैर तेरह्‌ 
चौंदह 
पंद्रह 


अठार 


वीस, बीस 


बाईस 


चोबीस, चौवीस 


पच्चीस, पचीस 
त्रीस, तीसक तीस 
इकतीस 
बत्तीस 
तेतीस 
पंतीस 
छ्त्तीस 
च्यालीस चालीस 
इक्योवन 
वावन बावन 
त्रेपन 
साठि साठ 
चौसठिठ 
श्रड़सदिठ 
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तंसक्ष पालि ग्राइत अपभ्रृंश आ० गुजराती ग्रा० राजस्थानी हिंदी 


सत्तरि. भत्तरि, सत्तर 
अठठहृत्तर  अ्रठठहत्तर 


ग्रसी, असिय, असि इक्यासी 
चतु॒रासीत 
एकानवे 
शत सत, सव सि, सो, सव॒ सो सों, से सौ 
से, से | 
सहस्त॒ सहस्स 
लष्प लाख 
कोटि प्र 


हजार ( <फा० हज़ार ) फारसी शब्द है जो रासो के सैकड़ों स्थलों पर प्रयुक्त 
हुआ है। डा० धीरेन्द्र वर्मा अपने ग्रंथ हिंदी भाषा का इतिहास” प० २५५ पर लिखते 
हैं--“सं० सहस्त्र के स्थान पर सं० दश शत का प्रचार मध्य युग में हो गया था। कदा- 
चित इसी कारण से फ़ारसी का एक शब्द हज़ार मुसलमान काल से समस्त उत्तर भारत में 
प्रचलित हो गया ।” रासो में फारसी हज़ार और भारतीय भाषाओं के संख्यावाचक विशे- 
पण देखने योग्य हैं तथा विचारंणीय हैं। एक हजार, पंच हजार, हजार इक्यासी, डेढ़ 
हजार, हज्जार सु तीन, हृज्जार साठि, और दूध हृज्जारह (म० स॒०), 

उपयुक्त तालिका के अतिरिक्त संख्याश्रों का व्यक्तीकरण निम्न रूपों में भी 
मिलता है-- 

दस दोइ८१२, .दस तीन८१३, दह तीय-१३, तेरह तीन-ू १६, 
दस अठ८ १८, अठ दसै८ १८, अठठारहां 5१८, चौश्रग्गानी वीस-२४, तौस 
दुअ 5 ३२, तीस पर पांच-+३५, छुतीसउ ८:३६, तीस षठ > ३६, घट त्रीसह ८:३६, तीस 
अठ्र-रे८, अठारह बीस १८, दो वीस- ४०, तेतीस नौ--४१, च्यार श्रग्ग चालीस-« 
४४, पच्चास पांच --५५, पञचास पंच - ४४, तीसह विय ६०, पंचास बीस दो दून घटिरू 
६०, चौग्रगानी सठिठ 5६४, दोइ दस कर चवसठिठ ८ ६४ या ७२, पंचास दून-+१००, 
साठि इक्योवन ८ १११, सत दोय--२००, सत्त उभय नंचास--२४६, सत्त घट- १०६, 
द्ेसे 5८२००, सत तीन ३००, नव से ८६००, ग्यारहसें ८११००, चोंदहरसे +-१४००, पंच 
सें ३००, षटूट सय८-६००, सय दोय-२००, दस्स सै--१०००, से तीन-३००, 
असी तीन से १८०, ग्यारह से एकानवै- ११६१, पांच सो ७५००, अठठोत्तर सौ 
१०८०, सव्‌ (म० स०)5२१००, चव सहस ८४०००, दस सहस, अठठार सहस, सहस 
अठार, सत्तरि सहस, सहस सत्तरि, ग्यारह सहत बावन 5 ११०५२, पाव लाख, सवा लष्प, 
तीस लष्य, असिय लष्प, एक कोटि, कोरि सवायो “सवा करोड़, सत कोटि ८७ करोड़ या 
एक अरब, अठठ परव अस्सी लष्यं --८ खव॑ ८० लाख इत्यादि | अनुमान है कि इस 
प्रकार के प्रयोग छुंद की मात्रादिक नियमों की पूरणता को लच्द॒य करके किये गये हैं | 
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दवत्रिंशत ६०, सय तेर- १३००, सय॑ तीन"+३००, संय॑ पंच- ४००, इक्क 
सहस -: १०००, उमय सहस ८ २०००, ग्यारह से चालीस चव- ११४४, सहस तीन तेरह + 
३०१३ या १०१६, सहस पंच दस 5 १४०० या १०६१५ 
क्रम संख्यावाचक विशेषण -- 
प्रथम, 
दुती, बिये; 
तृती, तीज, त्रतिया, तीसरौ (म० सं»); 
चर; 

पंचम्म, पंचमि, पंचमी; 

छुट॑; 

सतं, सप्तम, सप्तमी; 

अठठं, श्रठठमो, अष्टमै; 

ग्यास्मै, ग्यारहों (म० स०) 

अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण- 

पाव > हे ; पाव भाग पज्जून | राव मंडी मरदाइय 

अरधन्ूर; 

सवा+-१३, संवायो (म० स०); 

देढ़, डेढ़ (हजार, दृज्जार)--१३, डयोढ़ (म० स०) 

अदी ++ २२४ (म० ०); अढी सहस हथ्थी कमन्नेत लष्ष |छुं० ६० स० ४३। 
देश्य, देशी या देशज-- 

तत्म ओर तदभव शब्दों के अतिरिक्त भारतीय भाषाश्रों के वे शब्द जोन तो 
संस्कृत हैं ओर न संकृत शब्दों से क्रमशः विकसित हुए हैं तथा जिनके मूल का पता नहीं 
लगता और जिनकी व्युत्पत्ति संदिग्ध है परन्तु जिनके बारे में यह निश्चित है कि वे हैं 
भारत के ही, देश्य, देशी या देशज कहलाते हैं। भारत में श्रभी तक अमिमान चिन्ह, 
गोपाल, देवराज, द्रोण, धनपाल, पादलिप्ताचार्य, राहुलक, शीलाक़ ओर हेमचन्द्र इन नौ 
देश्य शब्द कोषकारों के नाम ओर कऋृतियाँ मिलती हैं। इनमें देशीनाममाला के सरचयिता 
हेमचन्द्र सबसे अधिक प्रतिद्ध हुए और उनका ग्रंथ भी अधिक परिचयात्मक तथा विवेचना- 
त्मक है। हिंदी भाषा में प्रचलित देश्य शब्दों का कोष प्रस्तुत करने की श्रोर किसी विद्वान 
ने अ्रभी तक प्रयत्न नहीं किया है। आधुनिक भारतीय भाषाओ्रों में देशी शब्दों की एक 
विस्तृत तालिका प्रस्तुत की जा सकती है। इन शब्दों की विशेषता यह है कि ये एक दीघ 
काल से अपनी थ्रथ' वाहकता और भाव सबलता के कारण चले आ रहे हैं तथा इन्होंने 
प्रचलित भाषाओं के अनुरूप शब्दों को बहुधा दवा डाला है और अपने स्वतंत्र रूप को 
केवल नष्ट ही नहीं होने दिया वरन्‌ पूर्ण श्रस्तित्व में क्‍खा है। 

रासो में प्रयुक्त कतिपय देशज शब्द दृष्टव्य होंगे. जिनका प्रयोग आधुनिक काल में 
कम हो जाने के कारण काब्य के अर्थ की. दुरूहता बढ़ने में पर्याप्त सहायता मिली है- 
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जूका 
बागुर 


हंडि, हंडी 
अग्यौन 
बंब 
अलगार 
बिलहान 
पोगर 
कोतर 
प्रहकि 
उथकोय 
घोर 
बबियानन 
द्ग 
तिनक 
हड्ड्ड 
घपजूओआा 
इचना 
भाठी 
कुटवार 
पुच्चिया 
भगर, भगल 
परियार 
ढोह 
छोंगा 
कारी 
कतरीय 
डंग 

गरट 
होहेलुआ 
चोसर 
गोमगांम 
योमिनि 
बेढ (ना) 


शुदरन 
आसर 
करकोटिया 
बिसाहन 
घो 
ढीमर 
बेघरा 
फेकी 
अजरायल 
बिंतर 
बालर 
अल्ह 
सहिनानी 
ठोठ 
रमून 
छेह 
हंभार 
व्यॉंत 
गमार 
गोसकोर 
गल्ह्‌ 
उनहारि 
गमार 
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छुग्गर 
गोधह 
करम्म 

पंजाबी भाषा-- 


रासो में पंजाबी भाषा के शब्द रहंदी, हनंदे, सुहंदी, परद्दी, कूकंदा, लूसंदा, 

उदड्जाइयां, वित्तां, ध्वंदा, आवंदा, कनवज्जां, रम्जां, उपन्ना; जन्ना, रहन्ना, थग्ना, 

ग्ज्जूना, गल्हियां, हंसाइयां, पाश्यां इत्यादि का प्रयोग यत्र-तत्र देखने को मिल जाता है | 
कुछ उदाहरण देखिये-- 


२८ 
२. समरसिध चहुआन मिलि, दुष्प हनंदे आह । ३६ | १११। ३-४ 
३. 

४. अहो सिघ नवलल इक आया निथ्थारे। 


४; 


जीरन जुग पाषान ज्यों, पूर रहंदी गल्ह । २८ । ४१ । ३-४ 
सुहन सुहंदी बत्तरी, भुअन परद्दी काल | ४६ | २७ 
संभल हक्‍क गहक्क ही उठया भू भारे। 


उत्तरिया असमान थी किन कस्या भू फारे। 
कंध बिबथ्या प्रधु कपोल तिष दंत करारे | *८ | ९३ | और आगे छुं० ९८ तक, 


. हालो हल कनवज्ज, मंक केहरि कूकंदा । 


संजम राव कुमार, लोह लग्गा लूसंदा । 
रे रु हट 
चहुआन महोव जुद्ध हुआ, भेहा गिद्ध उड़ाइयाँ । 
रन भंग रावने वर विरद, लंगे लोह उचाइयाँ। ६१ । १००७ 
मुष मुट्ठी वित्ता करे, मन में देत सराप | ६२। १८ 


७, ग्रह आप्पनां छुंडि, राज ग्रृह धीर धवंदा | 


अत 


ढा ढिल्‍ली रा लोय, ताहि देखन आबंदा | ६४ | १८६ 


, जेन बल न जे होई, तेह कुरूमे कनवजां | 


सोह मंत्र सुद्धरे, जैन जित्ते रन रज्जां | ६४ | २२७ । १-४ 


, भेजे नंनी सेखान धर धार उपन्ना। 


तिसका हथ्थ विहध्थ वान वध्घां वर जन्ना | 
तिसके कुंडल चष्षवान नहिं दिठ रहन्ना | 
पाई पूना धंष देह दुहरी मर थन्‍ना। ६४ | २५९ और छुं० ३५६, 


१०, पांमारां पुंडीरियां, कूरंभा नदूनि । 


गुज्जरिया दाहिम्मियां, घर हसि लग्गी दोनि | ६६ | ३६० 


११, कहे राय राम दे, राइ रावत अज्जूना । 


है हथ्थी नौ साज, राज लड्गौ पज्जूना। 
, ग्रामंता उभ्भार, जुद्ध अथ्या सथ्थानीं | 
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सो अग्गानी सदिठ, सदिठ आनी पंगानीं । 
में गामी गुजर गल्हियां हंसाई हंसाइयां | 
रतिवाह देहु सुरतान दुल, रषि राजन लगि पाइयां |,६६ | ४८७ 
रासो में प्रयुक्त हुए अरबी, फ़ारसी और तुर्की शब्द अपने मूल रूपों और 
प्रयोगों सहित-- 
अमीर, हमीर, हम्मीर,<अ्र० ५० (अमीर) ; 
१, कुसुम रंग भारह सुफल, उकति अलंब अमीर | छुं० २ स० १ 
२. हम हमीर हलबले, करे द्विगगाल दसों दिसि | छु० ११६ स० ६४ 
३. गहि हमेल हम्मीर लिय | छु० ३१६ स० ६४ 
हज्जार, हजार<फा० ,% (हज़ार) ; 
सुर तीन हजार सु लोह मिल, तिच में दस तीन कमंघ पिलें | छुं० १६९ स० २४ 


जेर<फा० १४३ (ज़ेर) ; 
१, अजमेर नयर अर जेर करि | छु० ३३६४ स० १ 
२ मारि उज्जारि जेर किय | छुं० $ स०८ 


हकक हक<अ० (४० (हक); 
१, हक अहक जोरि गिरि इक्कमाल | छु० २६४ स॒० १ 
२. हक्‍्क व्च्य संग्रह, बिना हक लोभ न बंद | छुं० ३४६ स० १ 
सरम, सरम्म, श्रम्म<फा० ») (शर्म); 
तुम छुंडि सरम हस कहो बत्त, बांनिक्क पुत्र हन तें दुचित्त | छुं० ३५० स० १ 
पंघार<,७ ७४ (क्रंबार); 
बलोच< ६४ (बलूच); 
हसम<अआ० ७४० (हश्म)-नौकर चाकर; 
पंवार सार बहबल बलोच, दिय बहुत हसम कीयो न सोच । छुं० ३२६४६ स० १ 
सुतर, सतुर<फ़ा० ४७ (शुत्र); 
आकंप भयो सब सतुर मै, जब सुरतान हुंकारयौ | छु० १६० स० ६४ 
फुरमाय, फरमान, फुरमानं, पुरमान<फा० ७, (फ़रमान); 
१, फुरमान दुए लिपि दूस दिसान | छुं० ४२० स० १ 
२. चहुआना रे हथ्थ दूत दीनो फुरसानं | छुं ३६ स० २४ 
सहर< फा० ४४ (शहर); 
किय प्रवेस नूप सहर में, सुचित भए ग्रह मेह | छुं० ४०८ स० १ 
प्रवरिं, पबरि, पवर<अ० ४ (खबर); 
प्रचार सहर दूतिका च्यार | ले पबरि सहर पहुची मझचार | छुं० ३७१ स० १ 
है 
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है... ०५३ 


आवाजि, आ्रावाज, अवाज [<फा० ॥॥ (आवाज) | खबर के अर्थ में पयुक्त 
हुआ है। 
१, ताही दिन पतिसाह को, भह् गग्जने अवाज | छुं० ३६ स० २० 
२. एत॑ परि पतिसाह की, भट्ट जु आनि अवाज | छुं० १३ छ० २० 
अकलि, अकल<श्र० (६८ (अन्नल); 
पजीन<अ्र० ७० (खज्ञीन)--खजाना; 
सुनि क्रिपाल सो सुष वचन, कढि षजीन संग लेहु | छूं० ४१६ स० १ 
प्र० रासो पृ० ८६ के नोट में इसे संस्कृत खज्जर “रौप्ये 8][एछ7 का अपभ्रंश 
लिखा गया है | 
पेस<फा० (%४ (पेश); 
मेबात धनीआए महेस, मोहिल्ल दुनांपुर दिस पेस। छुं० ४२२ स० १ 
इक आइ पेस इक अश्व मोल, बलवांन अंग चष रहत पोल | छु० <8 स० ७ 
जोर<फा० ,॥ (ज़ोर); 
भय हृह हक आतंक जोर, सह सुरन फेरि भेरीन घोर | छुं० १४ स० * 
कूच, कूचह<फा० ८र्क (कूच); 
१ दर कूच कूच चढि चस्यो वीर | छु० ४२८ स० १ 
२ सकल सबै सामंत, करो नदि उत्तरि कूचह । छु० ६४८ स० ६६ 
३ किये कूच पर कूच, कुरंग तारीय कुरंगे | छु० १८९ स० ६४ 
ग्रा० रासो पृ० ८७ के नोट में इसे सं० कुञ्ध [0 20, 00 8० [0 07 (08709 
से निकाला गया है| 
असवार, असवार<फा० ,|॥० (असवार) या ,७७ (सवार); 
असवार लार हज्जार तीस, मद भरत नाग पंचास बीस । छू ० ४३२ स० १ - 
बेगतर, वगतर, वष्रतर<फा० ,४) (बगतर); 
१, पषरेत तुरिय परपरेत गजज, नर कसे बगतर सिलह सज्जि | छुं० ४३२ स० १ 
२, बषत्तर फारि करे कर जोर | छुं० ६०४ म॒० स्॒‌० 
सिलह<अ० ४)» (सिलाह); 
असि सिलह सथ्य लीनी नरेस, जितनह समर सज सब्रुदेस | छुं० ६३ स० ७ 
रयति<श्र० ०५०, (र्यत); 
जितने नृपति सों मुदे काम, तितनें रयति सौं कौन काम | छुं० ४४३ स० १ 
फौज, फवज, फवज्ज<अ्र० (४ (फौज); 
दुअ फौज राज॑ जु साहाब गाज | छुं० १७६ स० २४ 
सोर, सोरा<फा० ,»७ (शोर); 
भोरा चढि सोरा भयो, गयो अप्यने ग्रेह | छु० ८४ स० ४२ 


5 


रशासो की भाषा की कतिपय विशेषतायें ३१४ 


तीरकारी<फा० ,,/४,७ (तीरकारी); 

भह्टे तीरकारी छुटे नाल बाने 

परी सोर की धुंध छुट्टे न भानं । छुं० ४१० स० १ 
महत्न, महल्ल<ञ्र० ( >« (महल); 

फिरि राजन्न कही तुम जानो, मेरो इहाँ सहत्ल हु थानों | छुं० ४६७ स० १ 
प्र० रासो ए० ७३ के नोट में इसे सं० महह्लर-अंतपुर और महल्लिकः--अ्रंतःपुर 

सुक--से बतलाया गया है। 

अरदासि, अरदास<फा० ४७ (४, (अज्जदाश्त); 

हों राजन मंगों यहै | इह मेरी अरदासि | छुं० ४८० स० १ 
साहिब<अ० ._....!० (साहिब); 

अमर नाम साहिब का सांचा | पानी पिड पेह का कांचा | छु० ४४ स० ३७ 
सहनाइय, सहनाइ, सहनाव<फा० ४७७ (शहनाई); 

गज घंटन अंबाल | भेरि सहनाइय बज्जिय | छु० ३ स० ४२ 
कबूतर<फा० 59४ (कबूतर); 

खदढों सु एक लोहान भर | कहर कहुत्तर कुदयों | छुं० २ स० ४ 
स्थावासि<फा० | »५ ५ (शावाश); 

तिम बार स्थाबासि पावासु रा | छुं० ४९९४ स० १ 
खूनी <फा० _»% (खूनी); 

हय हेथ्थि देय संके न मन पर्ग सग्ग बूनी वहे | छुं० ६१५ स० १ 
दिल्‍लासा<[फा० |» (दिल्ल)+हिं० आशा |; 

सस्त्र वस्त्र दंत वित्त | देय दिल्‍लासा कीनी | छ॑ं० ३६१ स० १ 
गअजमायो< फा० ४४ 2] (आज़मायिश); 

अजमायो कविचंद वीर | वीर बावन दरस चिर | छुं० १४२ स० ६ 
मुजर<अ० '+- (जरा); 

त्रिया सकल आईं सु तहँ | मुजरा करन सु हाल | छु० ४८८ स० २४ 

कब्बूल<अ० (|)४ (कबूल) 

छांडि दियो सुर तान । डंड कब्बूल कियो सिर | छुं० $ ४४ स० श८ 
हरवल, हरावल<तु० (३.० (हरावल); 

१, कर बल षान ततार | पान न्याजी ां गोरी । 

हरबल पीप नरिंद्‌। साहि बंधी बिय जोरी | छुं० १६१ स० ३१ 

२, रचि हरवल सुरतान | साहिजादा सुरतानं | छुं० ४३ स० २७ 
तंदूर<फा० ,४४ (तुंदुर, तुदुर)--7रि०7783 [पर746; 

ब्र बज्जि तंदूर तहां तबल॑ । निसु नंन नवीनय बंस बले | छुं० ३५ स॒० शेर 
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चंद वरदायी 


जवाहर<श्र० ,0५> (जवाहिर); 

दिसि वाम जवाहर भेर अराव | रच्यों अरगंध नरिदन चाव ।छु० €२ स० ३२ 
फते<अ० ८७ (फतह); 

आनंद फते तप तुझूझ बल । धन समूह आइय सु घर | छुं० ४४ स० ३५ 
सूफ़ी<अ० , »,० (सूफी) ए ००6४३ 709०08 9ए़ापॉपत; 8 +९!9/0ए5५ 

प६॥ 0]6 07087 0 [॥6 #र्पि, 

जमाति<शञ्० ०७.७ (जमाग्रत)८ (0०]९लां०ा; & ठ०ज़रे; ००प्रशलॉ: 
कनाइत< अ्र० «9 (क्रनाश्रत) ++(४०९7एशा।[; 

जयचंद कनाइत चिंति जिय । मात प्रसंसन सिद्धयौ । छुं० १७३ 
कूह< फा० ४४ (कोह) + ७ ०प्रा/धां॥; 

जल जूह कूह कसतूरि म्रग । पहुपंपी अरु परबतह | स० २७ छुं० ११ 
लसकर<फा० »&| (लश्कर); 
प्र० रासो प्ृ० १०१ के नोट#में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार मानी है-- 

हि" लसकर (8/, लश 7० 9६ छात्रा 0 रै2ए९४+, [0 60 8 ए779 


82]70ए ब0वे इलंदागस्‍089 0 लख [0 9]8ए 07 ४9०॥, (० शञ07६ ४४० 
कर ४४४० 0० एबं तै०९5, ग्रात्रँ268 07 78९8.) निशा०2ट & 087 0॥ 
(आए 0077676 ६०. 


नर भषय जहां लसकर सहर, मिले मनिष ते ते सषय | छुं० ५११ स॒० १ 
पुरसानि, घुरसानी< ५05 (खुरासानी) ८ खुरासान देश का; 
षां<फा० ७ (खान); 
नीसान<फा० ५४ (निशान) र मंशा; 
नेज, नेजा<फा०५५ (नेज़ह); 
गज्जनींय, गजनीय< ४५४ (गृूजूनीन) या 5४ (गजुनी); 
तुदिट तंत अती, गज्जनीय॑ दँती । छु० ६९१ स० १ 
आतस्स, श्रातस<फा० | | (आतस) -आग; 
आतस्स कार, आतस जालिय<फा० |॥ ४ [ (आतस जार), जार-]0४0 ]; 
दरिया<फा० ॥,$ (दरिया); 
इंह दरिया को राव, सिद्ध पट्टनवे नंदन । छु० ६९ स० ६२ 
कमान, कम्मान, कमानं<फा० (४ (कमान); 
जुटे पंच पान करक्के कमान, रधूवंस राय॑ धरे पर घाय॑ । छुं० १७२ स० २४ 
तीर<फा० ,४ (तीर); । 
भई तौर मार सरोसं स चेगं, तके ताहि पारै सविद्ध॑ घद्धेगं। छूं० म४ स० ५ 


रासो की भाषा की कतिपय विशेषतायें ३१७ 


निजरि, निजर, नजर<अ० |» (नजर); 
बोलंत बैन अथिराज सुनि, जीव लब्जि नीची नजरि। छुं० २५ स० १७ 
हज्र<अ० )४० (हज़ूर); 
लीने हजूर जोतिग छुलाय | छु० ७०४ स० १ 
जरफ<अ्र० ५5.७ (जुफ) > खूबसूरती; 
पटकूल जरफ जरकसी ऊब | छु० ७१३ स० १ 
जरकसी, जरक्कसी, जरकस<फा० (४) (ज़रकशा) और , ४, (ज्रकश); 
ब्र॒न्न बन्न नग जोति जग, जरकस कंति दुकूल । छुं० ७ स० ३ 
बगसीस<फा० | ४<«० (बखशिश); 
१. आदर अदब्ब सथ्थीन देत, बशसीस करत हिय परम देत | छु० ७श्श्स० १ 
२. भोहि पंग बगसीस स० ६१ 
अदब्ब, अदव्व, अदव, आदब्ब<अ० ०७ (अदबव); 
बिन साह तेज बढ़ढे सु ग्रब्ब | 
इष्पे न ताहि अल्लह अदृब्ब | छुं> ३२ स० ३७ 


सुरतान<अ० ७० (सुलतान); 
पुनि अपष्पि साहि निसुरत्ति बैन । 
सुरतान आन भसरकान नैन | छू० ११ स॒० ३७ 
तरकानिय<फा० ४» (ठुरकानी)२>४ टागते रण 5ए9बले०घ5 हद्यागाला। 
ए077 70ए [6 ए०्मदा ०0 ॥ प्रा; 
बहुत काल अंतरे, तपे पुहमी तुरकानिय । छु० ४२ स० 
तुरकानों-तुश्रर तें चहुआन, अंत ह॒वे हैं तुरकानों | छुं० २६ ख० ३ 
घुरसान, घुरेसामं--पण्श पोद घुरसान, पहुमि चक्कवे सु जोई | छुं० ४३ स० ३ 
पेसकस< फा० | ४ (»2? (पेशकश) +-तोहफा, उपहार; 
संझ समय चींतार, पत्र कीनो पेसकस | छु* ६६ स० ३ 
आसमान, असमांन अस्समांन<फा० ..!« (ग्रासमान); 
तीर कि गोरि विद्युटिट, तुटिट असमान कि तारक । छुं० ९६ स० ३ 
बगसि, बगसी<फा० | ४2 (बरुश); 
१, बगसि आम गज बाज॑, आजानंबाह दीनय॑ नास॑ | छुं० ६९ स० ३ 
२. होइ क्रपाल हस्तिनीं, संग बगसीं रचि सुंदर | छुं० ३ स० २७ 
तबीब, तबीयन<अ० ३० (तबीव) >-हृकीम; 
३, अप्प उचाइ अप्प गृह आने, सब तबीब बहुत सनमाने | छुं० € स॒० ३ 
: २. तब तबीब तसलीम करि, ले घरि आई लुहान ७ छुं० $ स० ३ 


श्श्प 


चेद बरदायी 


तसलीम<अ० »!«० (तस्लीम); 
१, सिर धरि करि तसलीम । छुं० ४०६ स॒० ६४ 
२, सिस नाह तसलीम किय | छुं० ३०१५ स॒० २४ 
कहर<अ० ,४ (कहर) ८ जुल्म, सख्ती, गुरसा; 
१. रिनिथंभह ऊड़छो कहर सूरब्बर कीनो | छुं० ८ से० ३ 
२. कनवज्जें कहर बीती । 


सिरपाठ, सिरपाव<फा० 0४)»० (सरोपा); 

सिरपाड भाउ नप्पे सरस्स, को गने द्रव्य भंडार अस्स | छु० १२ स० ३ 
खरगोस< फा० | ## £ (खरगोश); 

आअष्षंत सूर सामंत और, खरगोश लहे पे कीस दौर । छु० १४ स० ४ 
जुर, जुरा<फा० ४,> (जुर्रा) + 7 ०07; 

जुररा सिकार तीतर बटेर, पेलंत सारित तट भइई अबेर | छुं० १६ स० ९ 
सिकार, सिकारं, सिक्कार<फा० ,४७ (शिकार); 

सिक्‍कार नास जह तह तिकान, ओरंभ जुद्धू सब लपि बिनान | छुं० ९६ स० ७ 
कदम<अ० «25 (कदम); 
नफेरि, नफेरिय, नफ्फेरि, नप्फेरि, नफूफेरी नफेरियान<फा० ५४६ (नफ़ीरी); 

सहनाह नफेरिय भेरि नं, घुरवान निशानन सेद भदूं । छ॑० २७ स० ३१ 
घ्रबूज<फा० ४; ४ (खरबुजा); 

बहि सीस परम दो हथ्थ करार, परबूज जांनि विफस्यों विफार । छें० 

२३ ख० ४ 

बजार<फा० ४४ (बाज़ार); 

मधि बजार चलि रुघिर नदि | रुरत तुंड घन सुंड । छुं० ८६४ स० * 
किलाव<फा० 0४ ( कुलाबा); 

कंचन किलाब लगाय कल । पढदूटी बंधिय चंद भठ । छुं० ६९ स० £ 
चौगिरद, गिरद, गिरदद, गिर, गिदद, गिरदंन<फा० »/# (गिद); 

१. दौरे गज अंध चाहुआन केरों। करीय॑ गिरदंन चिहों चकक फेरो | 

२. घेरिय॑ गिरदं चिहो चकक्‍क फेरो | छु० ६४ स० २० 
असलि, असल<अ्र० |» (असल); 

पित मात असलि ओंराक देस | छुं० ११४ स० ६ 
रातब्ब, र्तब्बरफा० |, (रातिब); 

१. रातब्ब मंस घृत दुग्ध पान | आजानवाह दिपिये बलान | छुं० ४७ स० «८ 

२. रतब्ब दे अहासय । करे नपत्त घासय॑ | छू० ६६ स० १७ 
जीन<फा० ... (ज्ञीन); 


रासो की भाषा की कतिपय विशेषतायें ३१९ 


इक सत्त ऊँट भरी जीन साल | तिन धरे अंग छिप्ये व काल | छं० १०६ स० ७ 
कोटल<फा० , 5% (कोतल); 

दुअ कोटल दुअ नृपति के | किन्‍ने हाजुर आनि | छुं० १०६ स० ७ 
तेग, तेक<फा० && तिग़); 

हने तेग तुरियं सुकमधज्जरामं । छुं० ६४ स० २४ 
मरदां, मरदा, मरद<फा० ७,* (मर्द); 

हम तुम में बंध्या अहंकार | मरदां धम्म पुरातन घार | 

मरदा अलि भारथ्था वेती | मरंद मरे तब निपजे पेती | छुं० ४५ स० ३७ 


हूरं, हूर (नच्चत हूरं/<अ० ),> (हूर); 
१, लघु बंधु रुस्तमा हनिग सूर | वर साल बर ले चलीं हर | छुं० ५४ स० २४ 
२. तहां पान हिंदुवान भए चक्र चूरं | तहाँ हूर रंभा बरे बरह सूरं । छुं० १२४५ स० ४१ 
मीर<फा० , (मीर); 
भगि भीर पुर घुर तार | जुरबंत सीर जुकार । छुं० दू८ स० २४ 
मुगल, मुगल<फा० | &» (मुगुल); 
भई जीत सोमेस सुअ | लियो मुगल गज मेलि | छुं० ४३ स० ८ 
पठान<उदूं .७४६७<फा० (७४८<श्र० ४६; 
नवबत्ति, नौबति<फा० २५% (नौबत); 
प्रवास<रअ्र० | »0५- (ख़वास) ८ 7?९7507४7स ६९४० ॥7॥: 
षवास पास वानय | हंजूर उभ्स आनयं | छु० ५८ स० १७ 
काफर, कफरान<अर० ,४ (काफिरि); 
इह अदीन कफरान | कान तस नाम न लिज्जे | छुं० ३०४ स० ६७ 
हरम्म, हरम, हरस्सी [<अ० ५,» (हरम) +२.070॥707/60 |-« स्रियाँ, ज़नानखाना; 
१, टगे व्गा लग्गी | हरस्सी सुभीरं । छुं० २८८४ स० ६७ 
२, चढि वेगम सथ्थ सु गौष हरम्म | छुं० ४४२ स० ६७ 
पासवान, पासबान, पसवान<फा० ०४ (पासवान) ०४ ज़९१॥7०7; 
बंभन बनंक कायथ्थ संग, पसवान लोग जे रपिक अंग | छुं० १९६ स० १४ 
दर, दरह<फा० ,७ (दर) > में, जगह; 
१. जाह् संपते साहि दुर, 
२. दर कूच कुृच उत्तरिय सिध। 
३. रुके दर सथ्थ सब्ब जब, दर रुक्कि कहो दरबार नृप | छुं० ७३५ स० ६१ 
४. गयो सिंधु साहिब दरह । छुं० ३६६ स० ६४ 
५. जब रुक्‍यों कविचंद दर, तब चितिय हिंय धीर | छु० ३२२ स० ६७ 


३२० चंद वरदांयी 


उम्मर, उम्मरं, उम्मरा, उंमरा, ऊमरा, उमराउ, उमराब<आ० |.र्ल (ओ्रोमरा)-- 
अमीर का बहुवचन है; 

मिलिय उस्मरा अप्पने, करिय बेर सम सथ्थ | छुं० ३३१ स० २४ 

सलाम, सलांम, सल्लाम<आ० /१.« (सलाम); 
पिन्नी चलि चहुआन पे, करिके सबन सलाम | छु० २६३ स० २४ 

सिपारह, सिपारे, सियारा<फा ०४,५४० [सीपारा; सी ३०, पारा ८ हिस्से |; 
१, नमैं निज सांइय पाँच बषत्त, स्िपारह तीस पढे दिन रक्त | छुं० ६७ स० ६ 
२. बंचि सिपारे तीस चव | छुं० १७७ स॒० ४२ 
३. सिपारा त्रिवारा पढे तीस ताम॑ | छुं० १६३ स० ६७ 

कुरानय, कुरान, कौरान<अ० ,.> (छुर आन); 

सजरा १.<अ्र० !(,»० (सेहरा); २. अ० | #& (शजरा) ८४ 87600904] [९८; 
सजरा बंधे कंठ, सहं सज्जे घन थाई | छुं० १३४ स०६& 

साद<अ० ७७० (साद) >-भाग्यवान;<फा० ७७ (साद) > खुश; 
१, दिसा बाइयं साद हुस्सेन अंनी, तिनं सरूझ सामंत सामंत संनरी | छु० १४० 

स० 8 

२. धरुनि निसान बहु साद, नाद सुर पंच बजत दिन | छुं० ३े स० २० 


घोर, घोरह<फा० ,/ (गोर)- कब्र; 

१. सजों घोर हुस्सेन सथ, करों अवेस अपान | छुं० २०८ स० & 

२, के घोरह जीवन धरन | छुं० २६ स० ३७ 
गाजी<आ*० , ५७ (ग़ाज़ी); 

बैठाइ साह सुष्पासनह, लाय अप्प गाजी सु सथ | २०६४ स० 8५ 
पीर, पीरान<फा> »€ (पीर)३२0॥ ०00 शाधा; 
कुही<फा० ४४ (कोह) - पहाड़; 
बाज<फा० ३५ (बाज) --४) 9[00॥; कुंहीबाज पहाड़ी बाज; 
बहु कुह्टी बाज सिंचान बच, लंगूर लाग लेयन फिरें | छुं० ६६ स० ६ 

ताजीय<फा० ३४ (ताज़ी) ८ अरबी; 
ओेब<आ० ....& (ऐब); 
बजीर, वजीर, बज्जीर<अ्र० ,:)) (वज़ीर); 
हाजुर, हजिर<अ० ,०० (हाज़िर); 
पल्रक<अ्र० (9४४ (खुल्क); 

अचहु है चहुआन गाजी | पलक तो षग राजी | छं० १० स० १३ 
जहूरह<अ० ,,७ (ज़हूर)>-जाहिर होना; 

सोरद्ठी बटट निहट॒ठायं । हुरम जहूरह बद्ायं | छुं० १४१ खस० १२ 
अठठ हजारी--फ़ारसी और प्राक्ृत शब्दों के मेल से बना है| 


रासो की भाषीं की कतिपय विशेषतायें ३२१ 


गस्त<फा० ०४४ (गश्त)>-फिरना, धूमना; 
चोकीं गस्त गुराई | कोट कोटन इत भग्गिय | छुं० १२४ स॒० १२ 
जम्बूर< फा० ४३७४; (ज्बूरह) ८ 8 57७ 80॥; 
नारि गोरि जम्बूर सुबर कीना गज सारं | छुं० ४९२ स० २७ 
करगद, कागद, 'कग्गर, करगरह, कागर<फा० $% (कागज); 
राम मंत्र इक जंत्र लिपि | कग्गद सर मुष रण्पि | छुं० €६€ स॒० १३ 
दुवाह, दुवा, दुवाहु:अ० ,७०७ (दोआ) 5 !?78ए६7; 
दुवा दीन चहुआंन। छुं० ८ स० १३ 
दिल<फा० ,|७ (दिल); 
दुसमंन< फा० 5७ (दुश्मन); 
अजमेर पीर सहाई । दुसमंन पैमाल लपो देव हाई | छुं० १० स० १३ 
पैमाल<फा० «५ (पामाल) >पैर से मलना, तबाह करना; 
राजी<फा० »४) (राजी); 
बहरी<आ० ,७ (वहर) - समुद्र; 
तिन मद्धि तीस बहरी बलाइ । हुकमी हसम जनु सोर लाईं | छुं० २३े स० १३ 
बलाह<अर० 0१ (बला) + ०॥09078; ९६४५; 
एक लष्प सेना सकल | अकल कलीनह जाई । 
इक्क सहस मद गज करी । द्व्यिय जानि बलाह | छुं० ४६ स० ४३ 
हुकमी< अर ० >> (हुक्‍्सी); 
करीब<अर० (2४ (करीब); 
निवाज<फा० ६४ (नमाज); 
१, पंच बीस पंच दिन कर निवाज | छुं० २४. स॒० १३ 
२. बंचि सिपारे तीस चव्‌ | करि निवाज सुरतान | १७७ स०४२ 
अहक<अ० (३ (अहक़) >न्यहुत ज़्यादा हकदार; वैसे अहक का प्रयोग रासो में 
“हक रहित! अर्थ में भी संभव हे | 
हक अहक वस्त जिन नहीं काज | छुं० २४ स॒० १३ 
अल्लाह, अल्लह, अह्ला, अलह, इलाहं<अआ० ४१| (अल्लाह) 
१, संमरन संग जिन नहीं दुव | अल्लाह लाह व्यापार भूव | छुं० २४ स० १३ 
२, जा हथ्थ हथ्थ कविचंद कहि | अल्लह देइ स्‌ पाइंय | छुं० १२१ स० २४ 
राति [<अ० ०० ,४- (खेरात) ८नेकी, भलाई | दान; 
घ्रच<फा० ८४ (खच); 
कीरीय करी जिन देह एक, पराति परच पज्जीन टेक | छुं० २५ स॒० १३ 
काविली, काबिलिय<, ,५४ (काबली); 
बत्तीस सहस कबिली करूर | छुं० १६ स॒० १३ 
४१ 


१५२ 


चंद वरदायी 


हबसीह<आअ० 5० (हबशी); 
हंबसीह सम अपन हजार | छुं० १६ स॒० १३ 
रूम, रूंमी, रम्मी<आ०  2०)) (रूमी) या ३) (रूम); 
पंतीस सहस रूंमी रहस्सि | छुं० १७ स० १३ 
सागिरद पेस<फा०  »५ ७४ (शागिद पेश) शाह के चारों ओर रहने वाले 
पचीस सहस सागिरद पेस, कामीक कमल पेपे असेस | छुं० २० स० १३ 
नालि< अ्र० [० ज>शंग; 
नालि गोल जुत जंतन्र, हसम हाजुर सह बुह्लिय | छुं० २७ स॒० १३ 
मस्त भिस्तिहि<फा 0 .०००(५६०) (बहिश्त) 
१, भुझ् भाष भिश्त संकोद रन | छु० २६ स० ३७ 
२, मफ़रद षान पीरोज सुअ | 
तेजबंत भिस्तिहि गयो | छुं० १२१३१ स० ६६ 
तुरक्‍्क, तुरक<तु० ५४» (बुक); 
तसव्बी, तसबी, तसवीहि<अआ० ७०४ (तसबीह) » २०७३ ए; 
१, तसब्बी तिनष्षी, लिए पिकिकू तीर | छु० ६४५ स॒० १३ 
२. तिन घीर भीर स झुह परिय, पिक्ति नंपी तसबीहि कर | छुं० १११ स० १३ 
२. तिन तसबी नंषी करह, जिन कंठन घुरसांन | छुं० ११० स० १३ 
पीलवान<फा० ..)४ (पीलवान); 
१. फिरें रुंड भकरुंड बिन सुंड दृंती, पर पीलवांन चढे पंषि पंती | छुं० १०८ 
स० १३ 
स्‌ पीलवान उभ्भयं, चरष्षि गड्ड पुभ्मयं | छुं० ६४ स० १७ 
दोन, दीनं<अ० ...७ (दीन); 
ढह्मयों आरबं षांन दो दीन सापी, जिने दीनके ध्रंभस की लाज राषी | १३६ 
स० २४ 


वाहरफा० ४, (वाह); 

वाह वाह आलंम, अभग आलम कहि सारिय | छुं० ६७ स० १३ 
आलम, आलस्म, आलमं<अ० 0७ (आलम) प्र एणा6; 
बहसि<अ० ७०७५ (बहुंस); 

बिस्तरिय बहसि हिंदू तुरक, किरकि कंक मंजन करिय | छुं० ६७ स॒० १३ 
कुसादे< फा० ४७७४ (कुशादा) फैला हुआ; 

कुसादे कुसादे कहे घांन जादें | 

रिय्यो साह आलंम सब सेन बादे | छुं० १४७ स० १३ 
जंगरफा० ५_£०- (जंग)- ४४७४; 


रासो की भाषा की कतिपय विशेषतायें ३२३ 


जालिम<अ० 0७ (जालिम)5०४ (ए77/ ९/ए८६! 
जंग जुरत जालिस जुझार | श्रुज सर भार सुञ्र | छु॑० ४० स० २० 
हुस्थार, हुसियार<फा० ;७४५० (होशयार) ८ ए9[4॥॥ 97एव९7, ए5९; 
भए सेन. हुसियार दोऊ करारे | छु० १०४ स॒० १३ 
पानजादे<फा० ४७|...४- (खानजादा); 
कुसादे कुसादे कहें पानजादे | 
अह्यो हथ्थ गोरी अब साहि बादे | छु० २५६ स० २४ 
दस्त<फा० ०-७ (दस्त)--76 |0व0; 
तब॑ काजियं दस्त दुअ मुप्प फेरी । 
जपे जाप पौरां दुवो सेन हेरी | छुं० १०४ स० १३ 
रेसंम<फा० ७४2) (रेशम); 
दुल्लीच, दुल्लीचयं, दुलीचे<फा० ६5५४ (ग़ालीचा); 
रेसंम गरिलम दुल्लीच मंडि | जिन जोति होति दुति चित्र षंडि | छुं० ३६ 
स० १४ 
गिलम<अ० ४ (गिलीम)- मोटा मुलायम विछोना 
मस्साल<अ० | ७०» (मशञ्ल); 
मस्साल दीप प्ज्जरि फुलेल । केतकी करन बेली गुलेल | छुं> रे८ स० १४ 
पसम, पसमं<फा० «४9 (पशस) ८ कनहे 
२, सिरपाव पंच जरकस पसम | सूत रूपोत रेसम नरंस | छुं० १९२ स० १४ 
१, जरकस पसस जराउ | गंध रस सरस अमीवर | छुं० छ८ स० १४ 
दरियाव, दरियावं<फा० ०५)० (दरयाव)--[ 6&7॥ श[त6# ई0पा 0 (६7ए३; 
९०7९59ण74!798 शांति एशडांशा त979 एव फए |+-8 8४९४; 
१, काम लहरि छुबि छोल उठि। दुति दुर्याव ये पार | छु> ८० स० १४ 
२. पगी जांनि पारष्ष | जेम दरियाव हिलोरिय | छुं० २०५ स० २४ 
जर<फा० ) (जुर)>सोना; 
जर जरकस सिर पाव | 
चसम<फा० .5३ (चश्म); 
इृह परषयों कविन कित्ती चसस | 
वह चसम परप्षन परषयों | छुं० १८ स० १६ 
तुस्मती, तुरमतीय<फा० 2४०४ (तुरमताइ) ८ /॥ 39९९९५ ० 49[0०॥; 
: जुर वाज कुही तुरमती धारि | छुं० १६ स० १७ 
जरद<फा० ७; (जुदं)- पीला; 
फिरंग सू फनक्कसी । जरदुद जंजरक्कसी | छुं० ५० स० १७ 


३२४ 


चंद वरदायी 


अजब्ब< अ० 5० (अजब )-- ४/०॥6९४; 

फिरंन न सूर लग्गतं, अब्जब जेब जग्गतं | छू० ५१ स० १७ 
गरम्म<का० ५.5 (परम) 
तीसय॑< १, फा०५ ४७५ (तोशक) 

२, फा० | »# (तूस)- [पिक्ा॥68 08 ९०प्रााए; 

पल्गपोसयं, पल्लिंगपोसा<फा० 9» 5७५ (पलंगपोश) ८४ 00०ए९7४; 

१. गरस्म रूम तोसथं, ढके पल ग पोसय |:छुं० ५४० स० १७ 

२, नहीं पससमी. तक्किये पल्लि गपोसा | छुं० १६४० स० ६६ 
जोरावर<फा० है. (ज्ञोरश्रावर) न 97072; 4 80709 797; 

जोरावर ज्ुरि जंगमति, भरे वध्थ नभ गाज | छुं० ४ स॒० ४ 
जंजीर, जंजरिय,<फा० ,७७ (ज़ंजीर); 

१, जोरावर जंजीर वसि, पवन नपावे जांन | छुं० ८२ | स० १८ 

२. सामल सेपा टांक, नेह जंजरिय बंधि बिय | छं० १११ स० ४३ 
पारसी, पारसीय<फा०, ,..,७ (फ़ारसी) 

4. हिंदु भाष षटरस, मेछ पारसी उच्चारे | छुं०,१२ स० १६ 

२, लगे पारसी बोलन, मेछु सथ्थं, मनो श्रब्बतं बंदर केलि कथ्थं | छु० १११ 

सं० २४ 

[ हुन्न, हूनं, हून<सं० हूण, ' 

4. सहस एक सों बअंन, हुस्न कर चौहान | छुं० १६ स० १६ 

२. हेम कोटि हा हून, इन देवल घर संझह;। छुं० ७८ स० १७ ] 
तक्किए<फा० ८४5 (तकिया) - ४ 0॥09; 

१. घरे स्‌ पिदठ तक्किएु, अतल्ल संत दक्किए | छुं० ५५४५ स० १७ 

२, नहीं परसमी तक्किये पल्लिंगपोसा | छु० १६४० स० ६६ 


दरवन, दरवान, दरवांन, दरवानन<फा० ..९,७ (दरबान)+> 8 [0070॥, 
3 ए746; 

दुर॑ रष्षि दुरबन अप ममिर आय॑ 
सबे बोलि उमराति सब अप्प भाय॑ | छुं० ३४ स॒० १६ 

द्रबार<फा० ५५० (दरबार) 53 008९; ६ ९००४४; 
चले आइ सो सेपष चीमन्‍न थान। 
हय॑ छुंडि-दुरबार साहाब तान॑ | छु० ३४ स० १६ 

पील<फा० (2 (पील) -8॥ €[९७।७॥; 
१. पिलवान हले करे पील गिरे, कलसा मनो देवल के बिहरै। छं० १६३ 

स० २४ 

२. जुरि अंकस बिन पील | 


रासो की भाषा की कतिपय विशेषतायें ३२४ ) 


जब्बाब, ज्वाब, जाबु, जोश्राब, जुवावं<आअ० .४|,>. (जवाब); 
१, कहें जेब जब्बाब पुच्छृत सांही | छुं० ३३ स० १६ 
२. दिद्लियपति सो अपिहै, देय साहि जोआव | छुं० ४४० स० ६७ 
जेब<फा० ...; (जेब) -शोमा, सौंदर्य; 
सोफिय, सौफी<अ्र० से फा० | ४,» (सूफी); 
रंगरेज<फा० ;,.४, (रंगरेज)-५ 0एश; 
मनो बसत रंगरेज | सह फुटयो सुरंग ढहि | छु० १६६ स० २४ 
सपेद, सफेद<फा० ७७० (सफ़ेद); 
रोज<फा० $)) (रोज) 8 १97; 
मोज<अञ्र० 6१" (मौज) +- ५४४५८: 00४8 8९7६/€१; 
मुकाम, मुक्‍काम<अ० «७०७ (मुक्काम); 
रिंगयों सबल पुरसान दल | करि मुकाम सक्‍यों न कोइ | छुं० ४६ स० २४ 
हृदरअ० ७» (हद, हद); 
१. दुरद हद वेसके । दिये गनेस भेस के | छुं० ६२ स॒० १७ 
२. नीति रेह रष्षी सुहद्‌ | छुं० ३११ स० ५४७ 
सिप्पर, सिप्पिर, सिप्परं<फा० ,« (सिपर) ८23 5]; (872८ 
वर संग फुटिट सिप्पर अमांन | छु० २०७ स० १६ 
बगलि<फा० | ४ (बगल); 
बगलि अप्प आरोहन बाजन । 
करी सुपारस सुखर कि राजव | छुं० १६ स० २४ 
सुपारस<फा० (»,५० (सिपारिश), (»,४. (सिफारिश); 
पतसाह<फा० ४७४७१ (बादशाह); 
भ्रमायन कायथ लगे । परठि दूत पतसाह | छुं० ३५ स० २४ 
मरदान, मरदांन<फा० ७, (मरदान) >मर्द का वहुवचन; 
रिसे अतताइ तुतार सुढांन । मिले मुहु जोर हुए मरदान । छुं० २४९ स॒० २४ 
एलची<ठ० ३४ (इैलची) +गपए०; 
भग्यो, प्ब्बती एलची भ्लारखंडी ।;जिने भुज्ज गोरी अहं लाज मंडी । छुं० २५६ 
। स०५ २४ 
हुकम, हुकंम, हुकम्म<आअ० ,७- (हुक्म); 
तिहि बार हुकम देवल करन । घपुर' बसाई बीसल घरुह ४०७ स० १- 
प्र० रासो प० ८१% यह हिंदी शब्द हुकम अथवा हुक्कम संस्कृत शब्द सृक्तम से 
बना है। 
रेव<अ० (४) (रकीब) ८२१९४; ९![९ए 7067; 
डोली साह सहाब की । दोइ रकेव बर सथ्य | छुं० २८६ स० २४ 


दे 


चंद वरदायी 


आदंम, आदम<अ० से फा० | ,«र्श (आदमी); 

दस आदुम साहाब काज | रबि भोजन ज्रप पास | छुं० र८७ स० २४ 
अंदेस< फा० ८०५७ (अंदेशा। ++ 90502०00; ९७; 89/0750ए; 

कितक सूर सांभारे मरेस अंदेस कहत कारि। छुं० ६४६ स० ६१ 
उक्कील<अ० , ४, (वकील) ८ 3॥709582007; 

गय बिन्री दरबार दवार पालक सम अष्षिय 

कूरम केहरि कहों साहि उक्‍्कील सुलष्षिय | छुं० ३२०३ स० २४ 
हमल<आ० (०. (हमल)- गर्भ; 

हमतल हरम निज जानि, हने कर असि वर नारी | छुं० ३१४ स॒० २४ 
अज्जाब<अ० 5० (अजाब)- सजा; जुल्म; 

अज्जाब नारि तिहि पाप ते, असुध कित्ति दुनियां रहै | छुं० ३१४ स० २४ 
कुदरति, कुदरत्तं_अ० ५०,» (कुदरत); 

अप्पिय आइ जहां मिल्रि षान॑ |. 

कुदरति कथा एक परिमानं | छुं० ११६ स० २४ 
सजा<फा० |» (सजा); 

कूठो होय तो सजा लहीजै, सच्ची हुओ निवाजस कीजै | छुं० ३२० स० २४ 
जिहान<फा० ४७ (जहान)८ ७००१०, 

पांचा घान जिहान, बेगि निज्जूमि बुलायो | छु० १२४ स० २४ 
निवाजस<फा० ,»|» (नवाज़िश) -मेहरबानी; 
करार< अ० ॥ ५ (करार); 

१. जो कछु कियो करार कर, सो पठवौ तुम अध्य । छु० १९८ स॒० २४ 

२. दूरि दूरि बन्धे रहें, काल समान करार । छुं० १५४ स० ६ 
निज्जूमि<आ० से फा०.  ,०,७४ (नजमी); 
सेष<अ० 6५४ (शेख); 

१, सेष एक संधि गोर निवासी । छु० ३१६ स० २४ 

२. कहिबे सेष सु क्या कुद्रत्त । छुं० ३२० 'स० २४ 
निजाम<अ० «७ (निजाम); 

१. असन निजाम सुसेष, लेप सांई इम लेष | छु० ३१५ स॒० २४७ 
. २. आयो निज सुरतानह गेहं, बेन निजञाम उच्र दुष लेहं। छु० ३१५ स० २४ 


जल्‍लाल<अ० (/५- (जलाल) > बड़ाई; 


झहो साह जल्लाल, आलि तुझ समथ सदृष्षं | छुं० ३१५ स< २० 
मुहजोर - मुँह (हिंदी)--जोर (फारसी) ; 
सिकारी<फा० ( ५,६० (शिकारी); 


रासो की भाषा की कतिपय विशेषतायें ३२७ 


साज<फा० (७ (साज) -सामान; 

तब प्थिराज सु उच्चरिय, अरे सिकारी साज | छुं० ३३८ स० २४ 
तीरंदाज<फा० ;(%[,9 (तीर अंदाज) 5 87९6४; 

तीरंदाज अभूल, भूल रष्पे करि ताजन | छुं० ३४४ खसन्‍० २४ 
अंगुलरफा० ६४ (अंगुश्त), 

भरि प्रसग अंगुल भरिग, तिय अंगुल सत अंक | 

अंग्रुल अंगुल अंक में, एकादुसी प्ररंक | छु० ३७४ स्ू० २४ 
तकसीर<अ्र० ,७«४ (तकसीर); 

१. ज्यों जगदीसह कान दे, तकसी रन किहुँ कीन । 

मिलि उत्तर पच्छिमहू ते, भिरन मरन दोड दीन | छुं० ४५ स० ३४ 

२. करतार हृथ्थ कित्ती कला, लरन मरन तकसीर नत्‌ | छु० ५६ स० ३४ 
कालबूतं<फा० ७४४ (कालबुद) - १०१९]: 

मनो कररदं कालबूंत स चल्ले | छुं० ५४५ स० २४ 
दग्ग<फा० ४७ (दाग) ८ धब्बा; 

तिन कुल दुग्ग न सग्ग वर । 

जिन कुल बल चावंड | छुं० ४६० स० २५४ 
पूब<फा० ५०) (खूब); 

घपूब राज प्रथिराज, षूब जै चंद्‌ बंध वर । छुं० ७७७ ख० २५४ 
ओलादि<अ० ७१, (औलाद); 

ओलादि तास तन आइ कै, रेवा तट बन विस्तरिय | छुं० ३ स० २७ 
मसूरति, मसूरत्तिद्‌अ० ००,,०० (मशवरत) > सलाह; 

मेच्छ मसूरति सत्ति कें, बंच कुरानी बार | छुं० १६ स० २७ 
(कुरानीबार ८ कुरान की श्वारत ); 
इबारतरअ० «०,७०५ (हवारत) ++ 6 ![765; 
मुसाफ, सुसाफह, सुसाक< अर ० «०० (सुसहफ) पुस्तक; कुरान; 

१. छुओ तुम साच मुसाफह | छुं० ७७५ स० ६४६ 

२, गहि सुसाक गोरी चरन | छुं० ७७७ स० ६६ 
सोदागर, सौदागिर, सोदागर, सोदागिर<फा० ४७) (सौदागर); 

पंडित भट्ट कवि गाइना, नृूप सोदागिर वार हुआ । छु० र८ स० २७ 
हमेल<अ० ७५० (हमायल); 

अग बंधि सु हेम हमेल घनं, तब चामर जोति पव॑न रुने | छुं० ३४ स० २७ 
चिराक< फा० ८.७ (चिराग); 

बर चिराग दस सहस भई, बजि निरसांच अरि दाह । छु० १६ स० २७ 


चंद वरदायी 


बब्बर,<फा० ,७ जबर) 8०; <सं० बबर--कूर; 

पां भदटी मह नंग, पान घुरसानीं बब्बर | छु० ४४ स० २७ 
फिरश्ते, फिरस्ते, फिरस्तन, फिरस्त<फा० 5७») (फिरिश्ता) + 3782); 

करित साय बहु साहि, तीस तहँ रष्पि फिरस्ते | छुं० ४४५ स० २७ 
चबस्गान<फा० ../,> (चोगान)- ?००; 

लटक्के जुरंनं उड़े हंस हल्ले, रस' भीजि सूरं चबग्गान पिल्ले | छुं० १५० स० २७ 
ग्ररम<फा० | (आराम ++रि८४;:<आ० «)| (एर्म) + (>६70९॥; [0874056; 

<पं० आरम्य, ८ सुंदर; आराम -298748॥; 

सो प्रबल मह जुग बंधि जोगी, सुनी आरम देवयों | छुं० ६२ स० २७ 
किर्च<का० ढ़ (कु) + 5९877९7|; ८पर; औ०९; 

टोप ओप तुटि कितच, सार सारह जरि भारे | छु० १०२ स॒० २७ 
खत<फा० ०७) (रख्त) ८ 0६४४79 ०.09/%|; 80045; 

चामर छुत्र रपत्त, बषत लुदे सुलतानीं | छू १४८ स० २७ 
बंध्त<फा० ०८5० (बख्त) | 07076; 970502779; 
अरज<अ० ४, (अज़); 

करिय अरज उमराव । दंड है मंगिय सुद्धो । छु० १५० स० २७ 
मरदाना<फा० ४|७,० (मर्दाना) 30]0]9, शां80:०7४ए॥ 

धर कर छुट्टी संगि, हृथ्थ चढ़ढह़े मरदाना | छुं० ५४ स० र८ 
बलक< &९ (बल्ख); 

रोम हबस अरु बलक में, फटटे पहु अप्पान | छुं० ८ स० २६ 
मुसलमान<अर० ७०» (मुसलमान); 

उत्तरों अटक तो में अबर, मुसलमान नाहीं घरों | छुं० ४६ स० २६ 
खीगोंस, सीहगोस,<फा० (##८०६० (6 [0॥8 970एंव९६ | ## ४५० > काले 


कान वाला कोई जानवर; बिल्ली की जाति का एक जंगली जानवर; 


सीह गोस पुच्छिय सु, लंब सिरषां सिर पुट्ठिवय | छु० ६ स० २६ 
पुसाल<अ० से फा० (७५ /)६ (खुशहाल); 
हूं पुसाल गजनेस, दुई इंक लाल सहित मनि । छुं० ४४५ स० २६ 
सिरदार, सिरदारन<फा० |७,० (सरदार)--१९७४//॥6॥; 9 7770९; 
तिन बार बलि त्रंबाल बहु, सिलह सज्जि सिरदार सहु | छुं० ४८ स० २६ 
महमान, महिमान, (महमानी)<फा० (७९ (मिहमान) +.3 2८९७ 
१, आजानबाह महिसान किय | चल्यो अप्प गजन रहा | छुं० ४७ स॒० २६ 
२, हम बहुत चंद महमान कीन | छुं० २३६ स० ६७ 


रासो की भाषा की कतिपय विशेषतायें ३४१९ 


गिरददं<फा० ७.४ (ग्); 
गिरदईं उड़ी भाँन अंथार रैनं। गई सूचि सुझूके नहीं ममिझ चैन। छुं० ६५ 
स० २०५ 
सिताबी<फा० ०.४४ (शिताब) > जल्दी; 
चोज॑<फा० ४५३ (चूजा) --मुर्गी का बच्चा, एक छोटी चिड़िया; 
ले चलयो सिताबी करी फारि फोजं । परे मीर से पंच तहँँ पेत चौज | छुं० ६६ 
स््र० २० 
फिरंगी<फा० ६४» [(फ़िरंगी) 5 ४्7०७९७॥ |< फ्रेंच फटा; 
रुहंगी फिरंगी हलंवी समानी | ठटी ठटट बदलोच ढाल निसानी | छुं० ५५ 
स० २० 
अरब्बी<: , 9१3४ (अरबी); 
एराकोर »,० (इराक्ती); 
इराकी अरब्बी पटी तेज ताजी | तुरक्की महाबान कम्समांन बाजी। छुं० ५४७ 
स० २० 
कास<फा० |» (खत) | वव408758 08फ्रिष्टए वधावीबा बाते पक्ष 
&7]$ 0779/॥26॥5; 
घुरासान सुलतान कास काबिलिय मीर घुर | छुं० ४० स० २० 
सुकलात<फा० ०४. (सकलाब) ८ 80(8०ए०॥8; 
तिन पचष्यरं पीठ हय जीन साल | फिरंगी कती पास सुकलात लाल। छं० ५६ 
स० २१० 
दुबाहर्गीर<फा० #७७५ (दोश्रागो) --(७००वं जां5९; शी ए॥78; 
पीर पेगंबर दुवाह गीर सारे | छु १० स० १३ 
पेसंगी<फा० ४9 (पेशगी); 
१. देस देख कम्गद्‌ फटे पेसंगी पघुरसान | 
रोम हबस अरु बलक में, फटटे पहु अप्पान | छु० ८ स० २६& 
२, पेसंगी घर सीम; बीच पोरान कुरानं । छुं० ४६ स० २६ 


तस्सवीरं< अ्र० १४० (तसवीर); 
बाजू<फा० )९ ( बाजू ) + 806; 


मै<फा० |, (मद); 
नीसान पान घुरसान पति, चामर छुत्त रपत्त मे | छु० १५१ स० १३ 


उपवाग्‌<सं० उप (समीप)+अ० ८४ (बाग); 
[ उपवन सहृश उपबाग भी बना लिया गया है। | 
जहर<फा ० ,»७ (जहर); 

४२ 


३३० 


चंद वरदांयी 


जबर जंग<अ० ३87 ० ४; 

जबर जंग नीसान, मनहुं बदल घन घेर॒यो | छु० ६३ स० ४ 
रुष<फा० ८) (रुख) 57966; 
बंदर<फा० ३७५७ या० ४/,७५ (बंदर या बंदरगाह); 

दस बंदर कचरा दिये, दियो चमर छुत्र साज । 

चौरासी बंदर महै, और रपे प्रथिराज । छुं० २०४ स० ४४ 
जिह्ाज<फा० १६३ (जहाज 

१. चढि जिहाज पर दिष्षिये, धर नहिं परे करूर | छु० ७१ स० ३१ 

२, जिहाज जोग भरगय॑ | छु० ८६ स० ४५ 
परवान<फा० ४9, (परवाना) + शैंश्ाएबाए ए०प्रागा 870; 

१. बर मंत्र किय सुरतान, कैमास दिसि परवान | छु० रे स० ४३ 

२, परवान फटट देसान देस, तिनके सु चढ़िह आये नरेस । छू? २७ स० ४४ 
नकीग्रत, नकीब<अ० ४ (नक्नीब); 

हुकम नकीबत कह फिरै, डेरा डेरा गाहि | छूं० ५२ स० ४४ 
सराय<फा० #,« (सराय); 
सबक्क<_अर० (9७० (सबक); 
बरजोर<बर-- फा० ५); (ज्ञोर); 

पंच सबद बाजै गहिर, घन घुंसर बरजोर । 

ज॑ग जु्राऊ बज्जिया, बढयो श्रवंनन सोर | छुं० ३० स० ४४ 
बेगम, वेगम, वेगंस (ब० ब०) <तुर्की ४2 (बेगुम); 

सुने श्रवन तत्तार बच, हिंदवान ले जाइ। 

मात रीस बेगम मिट, सोह स लुठरे जाई | छुं० ७५ स० ९१ 
सिर्ताज<फा० ८४,० (सरताज) ८ (॥र्ट; 

चाहुआन अधिराज कल्ल, संडि बीर सिरताज | छुं० ४४२ स० २९ 
आसूद<फा० ४७३. (आसूुदा) (20९ 89(860; 

मनो महल आसूद दोउ, तारी दे दे हथ्थ | छुं० ९६ स० ३२ 
बिहद<फा० ७०४ (बेहद); 
दमासा; दम्माम<फा० «०७ (दर्मासा); 
नब्बी<अ० , ५४ (नबी) 0986; 

जीवन बलह विनोद, अलह नब्बी धन मंगहि | छुं० १३ स० शे६ 
दीवान<अ० ० (अ० देवान, फा० दीवान); 

सुरत्तान संडि दिवान, बर मंत्र करि परमान । छुँ० २४ स० ३६ 


रासो की भाषा की कतिपय विशेषतायें ३३१ 


पैगबरा, पैगंवरी, पेंगंबर, पैगंबरं<फा० ,०७५) (पैगामवर)--8 7९58९॥92९7; 
4 9070776, 2॥ 8770455480 ९॥; 
कथा रही पैगंबरा, अरु भारथ्थ पुरान । 
तातें हढ़ हजरति है, सुनो राज चहुआन | छ ४७ स० ३७ 
हजरित<अ० ००,००७ (हजरत) +- १6 9709066॥ 076 ज्ञ0 77808 ॥6 
(0४0 ९7279(075; 
कथा रही पेगंबरा, श्ररु भारथ्य पुरान । 
तातें हठ हजरित्त है, सुनो राज चहुआन | छुं ४७ स० ३७ 
इसरार, असरार, असराल<अ्र० ० (इसरार)>२?९४०४/९०॥९०; $९79९ए९- 
€॥06; 
१. चिह्ूं आर हरी छुटे, परे अगड सुमार । 
गोला लगे गिलोल गुर, छुटे 8 तो इसरार | छुं० १६० स० ६ 
२, मीर भार असरार, सब ढाहे सुसद्धिसर | छु? ६४ स० ३७ 
कंगुरा_अ० ४.८४ (कंगुरा) 8 [77740[९; 
बुरज<अ० (.» (बुज); 
बुरज कोट कंगुरा, गोष जारी चिन्न सारी | छुं० € स० ४२ 
चहबचा<फा० ८5५७४२- (चहबचा) 5-४ ९७९४), & एर्था; 
महलायत चहबचा, मिरन कारंज निनारी | छुं० € स॒० ४२ 
साज बाज<फा० ;७;० (साज़ बाज); 
साज बाज सब फेरि दिय, अ्थु. किय कित्ति अपार | छु ० ६७ स० ४२ 
राहब<अ० ..» (राहिब)55) 60९ए०६९; 8 00058 ?श80॥; 
कुसाब<फा० ८७४४ (खुशाब)--२३९७॥; 
मक्ति दीप रोम राहव कुसाब, संजाल दीप प्रति काल आब | छुं० ७८ 
स॒० ४२ 
आब<फा० <सं० आप “5 ५४०९१; 
रह पटटू दिसि चल्लियें, उलट की साइर आब | छ॑ २१ स० ४३ 
मक्का, मक का<अ० ८» (मक्का); 
के जियत करें धोरह प्रवेस, के गहें पथ्य मक्का विदेस | छुं० २० स० ४३ 
चाबक<फा० ४३ (चाबुक) 
कतरीय पुरष गय घर मिरिग, चंद बरदिय इस भन्‍यो ! 
भाजंत भीर तुष्पार चढि, चौंडराय चाबक हन्यो | छुं० ८० स० ४३ 
गिरदान<१, फा० ७४ (गर्दान) न पियांग8, णातवा8; २.<फा* (७३४ 
(गरदन) 5-76 ॥6९९८; 


३३२ चंद वरदायी 


तकि बाज षान बल चंड करि। गहि गिरदान पछारियों | छु० १०८ स० ४३ 
मादर<फा० ,७७ (मादर)-२)(0007, 
पिदर<फा० )७) (पिदर) ८ # 767 

सादर पिंदर मानें न दुर, निसक हलाल न संधियें | छुं० ५६ स० ९१ 
निमक हलाल<फा० १० ०४ (नमक हलाल) 
किताब <अ्र० ७० (खिताब)-“7776; 

सो पहराये मत्त गुर, दे किताब परिसान | छुं० ६६ स० ९१ 
बंदा, बंदे (बंदा का ब० ब०), बंदा<फा० ४७५ (बंदा)७५ 5(876; & 

9070॥98; & 60776९50; 

१, चहुआन सेन कित्तिक है, एक मीर बंदा बचे | छुं० १२ स० २५ 

२. षां ततार जंपे सुबर; हम बंदे सु बिहान | छुं० ७४ स॒० ९१ 
फतेनामा<अ्र० & फा० !०5 (फतह-+-नामा) 5 8 ९(6४ ए[00ए५ 

अब हम बंधि कुरान, फतेनामा धरि पाने | छं० ७६ स० ५४१ 
जुमारत्ति, जमारति<अ० ५+-+हिं० रात ८ ॥6 47028 ए एां४॥; 

आज रब्षि साहाब बर परयो दिवस जमांरति | छुं० ४४७७ स० ६७ 
तिमरलिंग, तिमिरलिंगत<फा० (60 ,॥«9 (तीमूरलंग); 

१. उगन हार ज्यों प्रात, लेन उम्यो बर गोरी । 

तिमरल्िय जुलिक्रन्न, राज रजक्रन्न स जोरी | छुं० ३४ स० ९१ 
२, जयचंद के पराक्रम के वन में -- 
तिमिरलिंग षेदयो, षेदि कदयो तत्तारिय। छुं० ६४ स० ६४ 

३. बंधयों शाप रथ जुत्त बीर, जिहि बध्यौं तिमिरलिंगत्त मीर | छुं० १३२ स० ६७ 
घुसाल<फा० [७ (»,- (खुशहाल); 

हुवे घुसाल गजनेस, दई इक लाल सहित मनि | छुं० ४४ स० २६8 
कतिपय मुस्लिम जातियों का उत्लेख देखिये-- 

षां घुरसान ततार, बीय तत्तार षंधारी | 

हंबसीं रोसी षिलचि, इलचि प्रेस बुबारी | 

सैद सैलानी सेष, बीर भदटी मैदानी । 

चोगता चिमनोर, पीरजादा लोहानी । 

अन्नेक जात जानेति कुल, बिरह नेज असि अहि करद । 

तुरकाम बीच बल्लोच बर, चित पूर हासी मरद्‌ | छुं० ६६ स० ५४१ 
दुम्मिर॒फा० 0०७ दुम्बा 0 70 6 586९9 एाए [6६ (रो; 

दुअ दुआ दुम्मि भें दिन सान॑ | छुं० ९ स० ३२ 


रासो की भाषा की कतिपय विशेषतायें ३३३ 


गिरदबाज< ७७४४-४९ 9€96९2०१७ 
कोट मद्धि रजपूत सौ, तिन सद्धी दरबार | 
गिरदबाज चिहु कोदु फिरि, सीर पीर सिरदार | छुं० ६४ सू० ४२ 
दस्तक, दस्तिक<फा० ०४.७ (दस्तक) - ४ ९७०एप्र्ट ०8065; 9९7; 
ह क्‍02786; 
सुष फेरि हसति दस्तक निपानि, उठि भेद भट्ट जवों पुब पिछानि | छुं० १८६ 
सथध ६७ 
जरीन<फा० ५ (ज्ञरी)5०.970९80९6 ६; 
हसम हेम डेरा जरीन, बर भर दुर कज्जर | छु० ५५ स० ९४ 
करीम<अ० ४४ (करीम)+-- (€0९४०05; प्रताप; 
करम्मरआ० ५.४ (करम)--(५७९7६7०४ 5; 
कोरान करीम करम्म तजि, हम सु पैज पौरान किय । छुं० ६ स० ४४ 
दरिय<अ० से फा० | ५० (दरी) # उदाणा278 [0 8 6005; 
बग्गरी बीर बारुड़ हरिय, मुकित्त पग्ण पोली द्रिय | छुं० १८८ स० ९५ 
हृदप्प, हृदकक, हृदक, हृदफ<आ० ०3,» (हद्फ्‌)-०४ 9प्रा[ ० प्रा॥7६ 0+ 
8700९॥8; 
१. सजे बीर दुदुसि बजे, हृदफ पेलि प्रथिराज | छुं० १३ स० €७ 
२. हम जाहिं चंद षेलनह दृष्प । छुं० २३३ स० ६७ 
३. है हृदकक करि षेदयों, ग्रह आयो सुरत्ताान | छुं० २४१ स० ६७ 
षून<फा० .))> (खून)-8|000; 
कर दींनी दाहिम्म, रीस गजराज पून कह | छु० ३१ स० ५४७ 
दरीपानैरफा० ८४७. (५)७ (दरीखाना)5-॥९ 80076 ० ०४792(8; 
जिहान<फा० (७० ८7 १6 ए070; 
बोलि परिग्गह सूर सब, पुच्छे सकल जिहान | छुं० १६४ स० €८ 
सफ र<अ्र० .&« (सफर) | ४ ]0परत69०, (797८; 
१. दुज सफर जम्स नाही सनान । 
संसार रतन जन्नप परप वान.।:छुं० ३०४५ स० ४७ 
२. करि निवाज बंदहु सफर । छुं० १६४ स० ६४ 
हवाई<अ० से फा० /% (हवाई) 89; त6; 8णशरा90075; एश्चो7; 
उप्परे डेर मुक्काम तजि, सेन काज पुंटिय बजे | 
नीसान हवाई मुंदरी, गज घंटानन डर सजे | छु० १६७ स० ५८ 
बानग्गीर<सं० वाण-+-फा० गीर>- वाण चलाने वाला; 
अग्गे सु भार हथनारि धारि, बानग्यीर बानेत तँह | छु० २२४ स० «८ 
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चंद वरदायी 


अस्सील<अ० | ५० (असील) 5 ९! 0776९व; 7006 ए८।-७०७७; 
कुल अरेह अस्सील, बोलि पित पिन्र नाम नर | छुं० २२४ स० ९८ 
दरगह, दरूगह,<फ़ा० ४.७ ( दरगह या ४४6७ दरगाह) 5८ ९07६8 72? ६ 
। ९0प्रा।, ६ 000; 
१. सामंत दरगह सज्जय | छुं० १४ स० ९६ 
२, षट बन्न दरुगह सोम सुञ्र । 
केसर अगर कपूर उर | छुं० ३२ स० १६ 
३. स्वामि द्रग्गह चलि सुब॒न, मनहु प्रथीपुर इंद्र। छुं० ७७ स० ५६ 
जाजिम<फा० (कि (जाजम), ७%+ (जाजीम), ४+ जाजूम-) 7॥6 
0666॥79 070 ९०70०; 
सुस साल विंसद्‌ अंगन अवास, बिच्छाय सुपट जाजिम नवास। छुं० ८२ 
स० ४६ 
चँंग<फा० 8७ (चंग) 5 0 870; [प(९; ॒ 
नप्फेरि भेरि सहनाई चंग, दुर बरी ढोल आवम्ध उपंग | छुं० ८५ स० ५६ 
ठुपक< तु० ५०% (तोप) ८६ (8॥707; द 
धरि छुत्तिय दिढ तुपक नृप, हक्किय व्याधि बराह | छु० ४३ स० ६० 
जरद<फा० ७); (ज़्द)--५९][०७; 92९; 
देषत दुति रिति मुष जरद | छुं० ४२ स० ६१ 
गुस्ताना<फा ०७४४ (गुश्ता) 5 ?8/405९; 
परे हिंदु सय तीन घर, सत्त पंच पर मीर । 
गुर गुस्ताना नंचिया, बजि बाजिन्न गुहीर | छु० ६१६ स० ६१ 
गोस<फा० (0 (गोश) न का; [80665 89; 
लुदिट रिद्धि त्रिय गोस धन । 
जुरि जस लद्ठों ठास। छु ० ६४४ स० ६१ 
साफ, औसाफ<अआ० ५5७) (औसाफ़)-॥(६७707९765; 
रहे इक्क औसाफ, पंथ लग्गे पंथी सह | छुं० ३७४ स० ६७ 
महनूर<फा० «« (मह)-+-अ० ,, (नूर)>-चाँद जैसी चमकवाला; 
महनूर अदब्ब न जाइ भती | छु० ७३७ स० ६१ 
आसिक<आ० (34० (आशिक) +0 ]0ए6; 
झूलंती संपेषि, भयो भुअपत्ति सु आसिक | छुं० ७५२ स० ६१ 
जरबाफ, दरब्बाफ<फा० 30५५ (ज़रबाक़)>५०४०एशा जांत 8०१९ ज्ञा6; 
फिरि पुरष कीनी कोस, सकलाति फिरगरु तोस । 
जरबाफ कसब जराव, उद्दोत करन ग्रभाव | छुं० ८१६ स० ६१ 
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कसब<अ० 5 (कसब) ८ ४ प5]7; 8 क्‍॥76 [ग्रद्म ट॑एा शबतें उतर 
€8५[ 
जिन चरचि बहुत सुबास । 
कलि कसब सहित उहास । छुं० ८६७ स० ६१ । 
कसब<अ्र० से फा० «४ (कसबी) 03 7080[76९; 
सकलाति फिरंग चामर चरचि, कसब सबब विधि जर जरिय | छुं० ८६६ स० ६१ 
कुलाह< फा० ४४ (कुलाह)>-४ए ॥९80 2९७॥६ 
कट्टिय कुलाह कलहंतरह । छुं० १३२६ ख० ६६ 
दुनियां<अ० (४५७ (दुनया) "5 468 ए०070; 0९००९; 
हलहले सहर दुनिया अकप । छुं० ६६३ स० ६१ 
सेहरो<अ० [8० (सेहरा ; 
सभा सोभियं सूर बधघेल रायं, जिने सेहरो स्वामि कित्ती चढाय॑।छुं० ८७१स० ६१ 
जेब जामी<फा० «<०+ ५-४; (जेब जामा); 
किधों पानि में लोह की जेब जामी । 
अरोज<अ० ह39* (उरूज) 8 5०टा व प्र2) ९६३|६६६०४; 2676; 
इक जोवन घन मद, मद्द राजन मद वारुनि। 
अरु मद देह अरोज, संग नव बनिता तादनि | छं० २ स० ६२ 
करामात, करामति<आ० ००४,४ (करामात) ++ (7७8८प०0४5; 
१, इन सान अमान सो रूप रमे, सनु सिद्धि करामति क्रम्म क्रमे | छुं० शे८ 
स० ४६ 
२, अजैपाल जोगी करामात अग्गं, उठे हथ्थ नाहीं मनों कीनि चरगं | छूं० १७७ 
स० ६४ 
इतमाम<अर० ५७ (एहतिमाम) | 07६79 6७7 6४; 
चले कुल कायथ चोद॒ह जान, भयों इतमाम करे जगकान | छुं० ३६ स० ६३ 
बारु, बाग<फा० &५ (बागू)- (००7 वै९॥; 
बाग बाबरी बहु जहाँ, कृप ताल पनिवास । छुं० ५१ स॒० &३ 
काब<अ० ४ (काब) ८ (७079; 
तिन सिद्धि संभरिवार, जग मरूझ एक छुककार | 
उर साल साहि सहाब, मुष चंड मंडित काब । छुं० ५८ स० ६8३े 
मरदन, मरदनी<फा० ,७४४ (मालीदन); 
सुनि मरदन को हुकम, होत मरदनी बोल लिय | छुं० ६७ स० ६३ 
मैदा<फा० ४७४० (मैदा)->]7८७६ 7007; 
मेदा के येदा करे, सुमन मेलि सकरंद । छू ० ७६ स० ६३ 
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चंद वरदायी 


अपनी<फा० | ##/ (यखूनी)-- 30९6 ४९३; ह 
अयनी बटि वास तिसांस परे, हठिवास सुवासनि आभ भरे | छुं० १०० स० ६३ 
गैर<अ० रे (ग़ेर) * 
गेर महल रॉजन भयो, सहित संजोइय बाम | 
पोरिन रष्षो पोरिया, जे इतवारी घास । छुं० २०४ स० ६३ 
इतवारी<अर० ,७-४ (एतिबार) ८ (०४6 27९९ 
जनबि<अ० ५३५७ (जनूब) ८४८ 50प; 
जो जनबि पंच उग्यो अरक, तपत सिंधु सिध्रि उत्तरिय | छुं० ८७ स० ६४ 
पल्रक<अ० (॥:. (खुल्क)-+(7९६(९९ (785; ०४६६५॥९४; 
दुनिम<अ० ४७ (दुनया); । 
मिलिय पलक दरबार, दुनिम लग्गी दर सोहं | छुं० ८८ स० ६४ 
नादान<फा० ,./७॥ (नादान) >]270/थव; 
बे अदान नादान, घात मंजे धय लग्गी | छुं० ६३ स० ६४ 
रहिमान<अ० (७०) (रहमान) 5 (0लप, ००७85»०78९ (0०0); 
रहिमान राम बटटे कछू, ताहि निमष रष्षे कवन । छुं० ६५ स० ६४ 
अबे<फा० ,» (अबे या अबी) ++ ५/[६॥0७४; [9077766॥; 
सें पुच्छे सुरतान, अबे तूं चंदृह नंदन । छुं० १०६ स० ६४ 
द्रोग< अ३ &)५ (दरोगु) ८57७ 989 ० ००शाणा६ 99९:0०0; 
जो द्रोग पूंडीर, घाहि गोरी गहि मुक्कै | छु? ११० स० ६४ 
बट फा० (» (बी या बे)--४४:४०४: [77[077062॥[; 
बे हिंदु के कुफर | 
बोल भी कुफरे कढ़ढे | छुं० ११७ स० ६४ 
कुफर, कुफरै<फा० ४४ (कुफ) रवि; 499005; 088]/007005; 
गुता< श्र० «० (गुस्ता)> 072९7, 
सुरतान कहे साहाब दी, पिनक गुसा मन महि घरों । 
गढ भूमि बंक तो ढाहि करि, रन वासौ घर घर करों । छु० १२५ स० ६४ 
जल्लाल< अर० | (॥० (जलाल) -व]पा0फ्; ताहुणांतए; प्ाशं००ए; 
कहे धीर सुलतान, आन जल्लाल साहि तौ:। छुं० १२४ स० ६४ 
दोजिग, दोजिगन (ब० ब०)<फा० ८590 (दोजख) - पर&!; 
इंह दरोग बोलंत, परे दोजिग चंदानी | छुं० १३७ स० ६४ 
मैदान<अ० ५७७ (मैदान या मीदान) ८ ७0 ८5(८॥५ए८ 0५४०; 
अग्गे आउ मैदान, ज्वान मरदुन मुष जोरहि | छु० १४० स० ६४ 
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रहम<अआ्० ५०) (रहूम)-२(८०7709985907&(6; 
करिं रहम साहि रष्य तुस्े, नतरु पबरि अबही लहहि | छुं० १४१ स० ६४ 
दरखत<फा० ७ (दि्रिख्त) २२.६ (7९८; 
मुह अग्गे दरखत,पांन इंहि बंधत हथ्थिय | छुं० १४५ स० ६४ 
मोज<फा० ८१“ (मोज) +- उिशा९ 827९९; 8 ए३ए९; शाप; 
जुद्ध करत जो मुओ, मोज इह किन कों दिज्जै | छुं० १४६४ स० ६४ 
रोजी<फा० ५9 (रोज्ञी)>7/ए८!॥000; 
करतार मौज रोजी करत, इंह मनुष्य हथ्थह नहिय | छुं० १४६ स॒० ६४ 
हलक<श्र० (४० (हल्क़) + ९ [0704[; 
इहि हस्त हथ्थि भंजे हलक, सही साहि तो साहि हों | छुं० १४५० स० ६४ 
कबाइ<अ० &५ (क्रिवा)-०) 008॥7747॥ 
जेते जिते कबाईइ, साहि मोंदी में हथ्थहि । 
बे हिंदुअ बे मुसलमान, कथ्थां बे कथ्यहि | छुं० १५४ स० ६४ 
रोजगारो<फा० ५6.) (रोज़गार) 5 ए४०४४; 4078979८; 0०५ 
फरजंदा<अर० ४७५७ (फिज्ञायन्दा) 3 प्877९7(782; 
जो कर इक्क तनीय, रोजगारो नफर्ंदा | छुं० १६४ स० ६४ 
वलीदआअ० _») (वली) >]पलांशा00प्रतांग8; 8 अंग्रत्श/!2. गत; 8 
9702; 8 5९7ए2॥ 9 827 
बली अली आदुंम, पेन पैगंबर कीनो । छुं० १६५४ स० ६४ 
अली< /० (त्र॒ली) + 000; 57078; परध्या72 ० ९ 5077 ब्फ 
बाते 0प700 5प्रएट८६७580+% ०0 'शप्रा॥॥07790 
बंग<फा० (5५ (वांग)-- ५४०९९, 50प्रा; 270 प९€४ए2४ ६6 ९६ 07 
7738५९/; 
जहां पीर पर सिद्ध, बंग जिदि ठाम न दिज्जिय । 
जहं मुसाफ नह पठय, कतेब कुतबा नव चिज्जिय | छुं० १६६ स० ६४ 
कुतबा<अ्र० «0०० (खुतबा) ८ 7९8८६78; 8 »०९९९। 
महजिद< अर० ७८००७ (मस्जिद) 5२) 7050 घ९; ० 9280९€ ० श075॥9; 
जहां सुनाहि कुरान, नहीं महजिद धर पर किन ।' 
परे न गाय लिज्जै, घुदाय रेजा करि बारन । छुं० १६६ स० ६४ 
घुदाव, घुद्दाय<फा० ७० (खुदा) +76 80व 
गसा<फा० ७७४ (गुशाद) ८ 7 ००799; 
रोसन अली फकीर, गसा रमता अजमेर | छुं० १६७ स० देढ 
४३ ह 


श्श्८ 


चंद वरदायी 


काजी<अ्र० , ,55 (क्राज़ी) ८४ ४१2८; 

जहां हुकुम नाहि काजी करत, तुरकनि षनि गड़्डिय जहां | छुं० १६६ स० ६४ 
मक्‌कां<अ ० ८६० (मक्का) -- ए७॥९ ० & ०४(ए ॥॥ 47908; 

मकक्‍कां सु जाइ फिरियाद करि, मीरां सेद हुसेन अग । 

नीयति घुदाय मच्यत करन, इृह अध्विय मन धरि उम्ग | छुं० १६७ स० ६४ 
फिरियाद<फा० ०५५ (फ्रयाद) ८ (०४० 
नीयति_अ० ०.४ (नीयत) ८ [7९0007 
मद्यत, मह॒ति<आ० ७७७ (मदद) ९७ 
जरदोज<फा० 5,७) (जुरदोज) -कपड़े पर सोने का काम 
राहगीर<फा० ४४) (राहगीर) 5५ ६9ए९|[८४; 

घुरी ए वियांचा बकी राहगीरं, रहष्बाल चल्ले न हल्ले सरीरं | 

दुमानंक कूदंत नाचंत थालं, निरष्ष परष्षे हरप्पे भुआल॑ | छुं० १७४ स० ६४ 
रहव्बाल<फा० ७, (रहवार) > 0 !0752 
दमानंक<फा० ._5/»०७ (दमानक) ८ 0 ८७7076 
जमा<अ० «+> (जमा) ८ ५४८०६; 

जमा जोरि मंडे, सवा लष्प दाम | छुं० १७५ स० ६४ 
इलहला महमंद रसूल इल्ला<आ० «0 | ,)) ७०४» <१॥॥«)|) [ ला इलाहा 
इललल्लाह मुहम्मदुर रसूल उल्लाह ]-कोई इलाह (४०0) नहीं है सिवा अल्लाह 
(॥7९ (७००) के, मुहम्मद उसका रसूल है। 

इलरला महमंद रस्सूल इल्ला, कलम्मा पढे जोर किन्‍नौ सुकीला | छुं० १७८ 

स० ६४ 

कल्म्मा<अ्र० ८.४ (कलमा) + (प6 ईक्षात। 8 904 बात ?709ध6 
मोत<अ० ५०१० (मौत) ८ ])९86॥ ; 

कर काफर जो इहां मौत दीजै, मसूरत्ति कीनी दही पीर हौजै | छुं० १७८ स० ६५ 
ईद<आ० ७ (ईद); 

हों दरोग जो कहों । ईद उम्गमे कुहुँ निसि । छुं० १३६ स० ६४ 
कोल< श्र ० (१ (कौल) ८ 77056; 7070; 

मुह मंगि दास करे कौल बोलं, लिहें पंत्र से हैवरं हेरि मोल | छुं० १७५ स० ६४ 
समतेर<फा० ३४०७ (शमशीर) +५ 5७०४० ; 

चौआलीसों यार, कढ़्ढ नंगी समसेरं | छु० १८१ स० ६४ 
यार<फा० )४ (यार) ८.3 (680 
बंदुक<आ० (5,०७५ (बंदूक) ८.६ ॥78:6(; 


रासो की भाषा की कतिपय विशेषताय ३३९ 


बदुक बानह जोर, बेदु दुल नोबसि बज्जिय | छु० २११ स० ६४ 
अजरायल<अ० | ५०४); (इजराईल) ८ ४ 2९८] ० त€७४॥ 

चहुआन आना नरिंद, जीति उन्‍्भी अजरायल । छुं० १८१ स० ६४ 
दरवेस<फा० | »2५»)७ (दरवेश) 5६/६ $शवोया; 

लष्ष भये दरवेस, आइ पह लग्गे गष्पर | छु० ४४ स० २६ 
जक्क<फा० ५४; (जुक) 

तू आतुर पतिसाहि, हाम हिंदू सामंतां । 

जोरा सों ज्यों जक्क, बध्धच छुंडे धाबंतां | छु० १८४ स० ६४ 
ताराय<अ० ०३४० तारी) [7[€77209;< फा० 9० (तारी) 29772255; 

किए कूच पर कूच, कुरंग तारीय कुरंगे | छु० १८४ स० ६४ 
दरां<फा० )७ (दर) 7]80९€; 

उछुंग अंग राजन दरां, राज काज सब सुद्धरे | छुं० १८६ स० ६४ 
मलिक, मल्लिक<श्र० (४५ (मल्लिक ) ८ 79; 79567; 

१. मीर सलिक उसराव, काहु सावंग न आवे | छुं० १६७ 

२. हेवर मल्लिक हृथ्थह हनौ, तब सुधीर चंदन तनौ | छु० १६८ स० ६४ 
जिंद<फा० ७; (जिद) ८8507 

4. घर जाह जिंद, ले जीवतो । 

२, दांस जिंद अरु लाज | छुं० २१३ स० ६४ 
मीयां< | ७० नूमियां [हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए इस शब्द का प्रयोग मुलतान 
से प्रारंभ हुआ था; आदर सूचक |; 


करि निवाज ईसफ मियाँ, गयो तहां दरबार । 
महमानी इंसफ करे, धीर होइ असवार । छुं७& २१४ स० ६४ 
मुहुर<_फा० ,०० (मोहर)--828; 
आमान साठि सजता बहे, पंच मुहुर सोवृन्‍न मय | छुँ० २१७ स० ६४ 
तुरकाइन, तरक्की, तुरकन्ना<५ 5» तुक; 
१, आज तुरकाइन डंडों । छु० १६६ स० ६४ 
२, दूने कूक अलूमिया हिु तुरकन्ना | छुं० १५६ स० ६४ 
परवरदिगार<फा० )४०)५)) (१र२वर दगार) ८ 0णरप्माए"९7९8 (89 ह0779- 
092 &/); (8; 
जमा सुविहानं, शाहब दी सुलतान । 
पैगंबर परवर दिगार, इलाह करीम कवार । वचनिका प० २१२६ स० ६६ 
तमासा;, तमास, तमासों (म० स०)<अ० (७७ ८ याप्रबशालटा; अंश; 
896९४८९८; 


३४० 


ह चंद बरदायी 


तू मंग हम्म दिष्षें तमास | छु० २७७ स० ६७ 
तलब<अ्र० ....७ (तलब) + (2ए८४ 
सो चले जथ्थ रावर नरिंद, लग्गी सु तलब कारज्ज भिंद्‌। छुं० ३५० स० ६६ 
नूर<श्र० ,» (नूर)-],9॥[; 
ले चामंड सु बंधि द्विढ, तू घर रष्पन नूर । छु० ४०१ स० ६६ 
तोष <अ्र० (3,७ (तोकू) ८ (॥।४ााग; 
गले तोष नृप आन की, छुट्यो कहत है कौन । छूं० ४१० स० ६६ 
सादानैरफा० ४७७७ (शादबाना)+६ 3०७7०; ६ 08० 2०।]९४/, 
ता उप्पर तिहि दिवस, राज बज्जै सादानै | छु० ४२४ स० ६६ 
जमीं, जम्मी<फा० | /९ (जुमी) > 7॥6 €थ70; 
वही जमीं असमान, सही रवि ससि निसि वासुर | छु ० ६४५ स० ६६ 
फकीर, फक्कीर, फर्कीरेंटअ० ,४5 (फुकीौर)--४ 7९॥98008 0706४ ०६ ॥6 
7676॥048॥[9: 
इंह गंदी मदटी सुरद, तुम मरदों मरदानि। ' 
तुम ग्रब्बी सब्बी हरन, में फकोर सुलतान | छुं० ७६६ स० ६६ 
गंदी<फा० ४७४ (गंदा) > रि०6७7; 6॥9; ॥06९९॥ 
हाजी< श्र० (७ (हाजी) - (076 ए0 5725; 
तहाँ चंपि हाजी, हुजाब देष॑त तस्स घन | छुं० २६२ स० ६४ 
मुरदाररफा० ॥७,० (मुरदार) ८2 0९६0 ९४९४४५, ८४77707; 
हृहकारि हक्कि बोल्यो सुबर, सु सब मुंकि मुरदार भष । छुं० ३९१ स० ६४ 
सिलार<अ० (/« (सिलाह) > (775 ($प़070, 7780९ धात॑ 8४796९55 
909; क्षागराणपा; 
नव से जहां सिलार, पास ठटये हंमीरह | छुं० ३४६ स० ६४ 
सिल्लारों १.<अञ्र० (१« २. फा० (5 (शिल) ४) 80९80, ]8एश2गत, दशा; 
सिल्‍लारां असि तेज, बीज उजलो झलक्यो | छु० ३७१ स० ६४ 
कुलफ<अ० से फा० .४,(कलफ्‌;;कुलफ) + 08]06९; 
सूबा<अ्र० से फा० ०३० (सूबा)-2/0ए|॥0४; 
सोलहें बरस सूब। संपेस | छुं० ७ स० ६५ 
असील<अ्र० से फा० (५४ (असली)-()7209]; 
नाचंत नट्ट मानों असील । छुं० १८ स० ६६ 
मिहरी<फा० ,० (मिहर) 7९ ह॥; 28 ईशा० 9709० ॥क्षा९; 


<सं० मेहना-स््री; पत्नी| 
मरद्‌ भेष मिंहरी रहे | छू० ६८ स० ६६ " 


रासो की भाषा की कतिपय विशेषतायें ३४१ 


सैतान<अ० (.)४५८ (शैतानी ८ + 888॥; (8९ १९९7; 
सैतान भोग अबग्नह अहे, घर गोरी छेत्ती दहे | छु> ६८ स० ६६ 
काइम्म<अ० ४७ (काइस)-फफ; 
चीतौर राइ काइम्स कीन | छुं० ७७ स० ६६ 
मुरद<रफा० ७३० (मुर्द) न [)280, (6९९०2४५९०; 
इंह गंदी मदटी सुरद | छं० ७६६ सत० ६६ 
सताब<फा० ८>७ (ताब) ८ चमक; 
अति तेज होय सवाब । छु० ५७२ स० ६६ 
जबहरी<अ० से फा० ५,०३० (जोहरी)- 8 ८ए९[ ६7; 8 8४097 
कोइक समे पारषी, मिल्‍यों जबहरी बिचष्षन | छे० ७०६ ख० ६६ 
उमेद<फा० ७५४ (उमेद, उमीद; उम्मेद, उम्मीद) न्‍+मि 09९ €506०७०7॥ 
जौ उमेद जिय होइ, राज दोइ अल्लह बंदी | छूं० ७६६ स० ६६ 
रोजा<फा० ४), (रोजा)-2 089 र्ण 498; 48078; 
है हमीर हिंदून, दीन रोजा रंजानहि | छुं० ७७८ स० ६६ 
मुरग पेच< 2, + पेच; 
सुरग पेच फुनि बंधि सिर, कर पंचे कम्मान । छुं० ८९० स० ६६ 
बंदिगी<फा०, ४७५ (बंदगी) +२8९7एंत९; 9004886; ००पाए॥7676; 
सदा बंदिगी सांइ लग्गै सुमन्‍नं, सदान कुरान सुभासे सबनन्‍्न | छु० ८२२ स० ६६ 
ईमान<आ० ,,४| (ईमान) ८ हिक्व५ 7९807; 
चढ़यो अनी नीसान दे, चित्ति चित्त ईमान | छुं० ८२६ स० ६६ 
गालिब्ब॒<अ० _.७ (ग़ालिब) ८ 9 ९१०फ्रांकब्षा; 07] 94 का; 
समय ६६ में सैकड़ों मुसलमान सरदारों ओर सिपाहियों के नाम आये हैं। 
फरजंद<फा० ७३ ४ (फ्रज्ंद) 5८ ७0॥$ ०ी59778; 
१, क्या काफर फरजंद, फते फीरोज षाँ कंमन | छुं० १३८३ स० ६६ 
२. कहहि मेछ मुह अग्गरे, बे काफर फरजंद | छे० १४२७ स० ६६ 


सिलहदार< ७८१० ८ 7700760; 
सार धार त्रिध्चात, भेद छेदन राज वप । 
सिलहदार सारंग, सथ्थ किय इंद्र देव जप | छे० १४२४ ख० ६६ 
मुसाइत<अ० ०२2५० (मुसायत)5०(976ए7॥8; 459९8878; 4०8 €एा; 
बेहथ्थ. कराई हृथ्य को, बथ्थ राज बत्तन कहे । 
मुजनंक मुसाइत छंडि हय, तक्कि तक्कि संमुद्द रहे | छं० १४७८ स० ६६ 


चिग्ग<तु० ($> (चिकू)- 8 एल्यरलरँक7 ०; 


ब७२ 


चंद बरदायी 


हम्माम<अ० ५० (हम्माम)>ए७7॥ 777; 
नहीं कोक हम्मास गरसी सरहा | 
नहीं चिग्ग अर्गें सु नंषे परद्दा | छुं० १६३६ स० ६६ 

गरसी<अश्र० | »,5 (गृश)- ३४2८४ 

गिलम्मे<फा० «४ (गलीम) -कंबल; नरम उनी कार्ल:न; मोटा मुलायम बिछोना; 
नहीं रेसमं के दुलीचे गिल्लमे | छुं० १६४० स० ६६ 

परसमी<फा० (४०४१ (पशमीन) +- ए/००॥९४; «७०४५ (पशमीना- ५7००७ 


898776॥६ 
परदा<फा० ४७० (पर्दा)७॥ ए2, लाएथ्ांत > 


गरीब निवाज<आ० से फा० ३५-४४ (गरीब नवाज) 5 ]२(४6 (० 8(78॥26%5; 
बिना राज आज सरे कौन काज॑ । | 
निवाहो विरद्ं गरीबं निवाजं | छुं० १६५६ स० ६६ 

सेषजादे<अञ० 6४४ (शेख)-+फा० ४० (जादा)--/॥९ 507 04%& ०0॥6९ॉ;, 
सुभ सेष जादे अबादे पठाने | छे० १६२ स० ६७ 

हरमी<अ० ०.० (हरमी) 5 हरम का; 

जिल्ल< «०. (जल) +- 3078 ०9८४; 


_ वाबी<१, अ० ५०६४७ + 00005 २, अर० ७८ एशए इंटर; ३. फा० 


५४ > चमक; 
बली जिल्ल बानी पबीरण्ज लाबी । 
तुलंगा हरासे हरंमी सुताबी | छुं० १६६ स० ६७ 
बधत<थ० ०४, (वक्त)--पप6, 0970०एशां ; 
उठि डठि भट्ट कहे हम जान, बषत अनंद रस्यौ सुविहान | छुं० १०० स० ६७ 
परदार<फा० ॥०)४ (पहरदार)-0 फ्र॥/८परक्ा; 
3. हस्यौ जमन परदार तब, तुहि जानौ कविचंद | छुं० $८२ स० ६७ 
९, परदार सुष्य लष्पिय सुचंद, तू किय विभूति सिर धहै बंद। छुं० १८६ स० ६७ 
नवबत्ति<आ० से फा० हर] (नौबत) - री. एहए (786 शा तत्पर 
57पएं: ४ 8९९ [0प78; 
प्रथम बज्जि घरियार, बजि नववत्ति पल्लान सजि। छुं० १६६ स० ६७ 
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यद्यपि आदि पर में अपने अंथ की भाषाओं का उल्लेख करते हुए-- 
उक्ति धर्म विशालस्थ राजनीति नं रस॑ । 
पट्‌ भाषा पुराण च॒ कुरानं कथितं मया | छुं० ८३ 
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प्रारंभिक जीवन ओर शिक्षा-दीक्ञा पर लगभग नहीं के बराबर प्रकाश डाला है तथान 
हेरंग प्रमाण ही साक्षी हैं। इसलिए केवल अठकल ओर अनुमान के अतिरिक्त दूसरा उपाय 
इस शंका के समाधान का नहीं है । 
लंबी तालिका में दिये हुए. अनेक विदेशी शब्द ऐसे हैं जिनका परवतती हिंदी कवियों 
ने भी बहुत ही कम प्रयोग किया है। साथ ही संस्कृत और अरबी या फारसी के मेल पे 
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बनाये हुए कई शब्द जो कि निर्दिष्ट किये गये हैं इस बात के ब्योतक हैं कि उनके ये मौलिक 
रूप भारतवर्ष में फारसी भाषा और साहित्य का अधिक प्रचार होने पर ही आये होंगे। यह 
सच है कि पंजाब ओर राजपूताना पर मुसलमानों के आक्रमण के फलस्वरूप क्रमशः विजेताओं 
की भाषा का मी विजित हिंदुओं और उनकी भाषा पर यथेष्ट प्रभाव पढ़ा होगा। परन्तु 
अमीर खुसरो के कोष-वितरण के बाद से इस प्रकार के विदेशी शब्दों के भारतीय भाषाओं 


के साहित्य में प्रयोग किये जाने की संभावना अधिक अनुमान में ञ्रा सकने वाली है। 


गया के पठान-- 
महोबा समय में दिल्‍्लीश्वर प्रथ्वीराज. चोहान ओर महोबा तथा कालिंजर के शासक 
परमाल के युद्ध का वर्णन है | इसमें शजा परमाल के लड़ाका सरदार आल्हा की प्रशंसा में 
कहा गया है कि उसने पूर्व देश पर धावा किया, गया के पठानों को पराजित किया और 
वहाँ करोड़ों की संख्या में द्रब्य लूटा | यथा-- 
बैठे सु पाट आल्हा नरेस | मारियों जाई पूरब्ब देस । 
पट्ठान गया के जेर कीन । तहं दुर्व कोटि तिय लुट्टि लीन । छूं० १७७ 
इतिहास साक्षी है किसन्‌ ११६२ ६० में तराओरी (तराई”) के मैदान में प्रथ्वीराज 


पराजित हुए और साथ ही यह भी सच है कि कुत॒बुद्दीन ऐबक ने उपयुक्त सन्‌ के सितम्बर 
मास में मेरठ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था । देखिये कैम्ब्रिज हिस्ट्री आव इंडिया, तृतीय 
भाग, १६२८, प० ४१-२ | 

“(सितम्बर ११६२)... ... ...गुहराम जाकर ऐबक तुरंत ही मेरठ के लिए प्रस्थित 
हो गया तथा हिंदू राजा से उसका अधिकृत हुग छीन लिया ओर इस प्रकार उसने जमुना 
के पूव में एक चौकी स्थापित कर ली । 

दिल्ली नगर अभी भी चौहान राजपूतों के अधिकार में था तथा जाति और धार्मिक 
उत्तेजना का केन्द्र होने के अतिरिक्त इस्लामी हथियारों की प्रगति में एक महान बाधा 
था । अस्तु, ऐबक मेरठ से बढ़ा और दिसम्बर ११६२ या जनवरी ११६३ में उसने नगर 
(दिल्ली) पर अधिकार कर लिया जिसे भविष्य में मारत की इस्लामी शक्ति का केन्द्र होना 
था। ११६३ में उसने उसे अपना प्रधान स्थान बनाया परन्तु वहाँ अपने को कोई आराम 
न लेने दिया । 

इस बीच ऐबक का एक अधीन अफ़सर इस्लाम के मंडे को आगे बढ़ाता रहा। 
यह खुल्ज नामक तुर्की जाति के बख्त्यार का पुत्र इख्त्यारउद्दीन मुहम्मद था। उसने हिजाब्र- 
उद्दीन हसन अदीब के यहाँ नौकरी कर ली जो एक साहसी अफ़सर था और जिसने 
मुहम्मद के भटिंडा पर अधिकार करने से पूर्व ही बंदायूँ जीत लिया था और फिर इस्लाम 
के अ्रग्रगामियों के दूसरे नेता हिसामउद्दीन आगुल बाक के यहाँ काम किया जिसने अपने 
को अवध में जमा रक्खा था, यहीं इख्त्यारउद्दीन को गंगा और सोन के बीच की कुछ 
जागीरें मिलीं | इसी बढ़े हुए. प्रदेश को आधार बनाकर उसने बिहार ओर तिरहुत पर आक्र- 
मण किया तथा लूट का इतना माल ले श्राया कि उसके सजातीयों की एक बड़ी संख्या ऐसे 


१्श्८ चंद वरदायी 


भाग्यशाली नेतृत्व में काम करने की भावना से उसके साथ हो ली | इस बढ़ी शक्ति से उसने 
बिहार की राजधानी श्रोदंतपुरी पर हमला किया ओर स्थानीय विशाल विहार में निवास 
करनेवाले मिन्ुओं को मार डाला तथा लूट की अपार संपत्ति सहित लोग जिसमें उक्त 
विहार का पुस्तकालय भी सम्मिलित था। तदुपरांत ११६३ के ग्रीष्म में वह ऐबक से अपनी 
विनय प्रदशित करने दिल्ली पहुँचा । हाथी को वशीभूत करके उसने ऐबक का खोया 
विश्वास फिर प्रास कर लिया जिसने उसको भूत और भविष्य में विजित प्रदेशों का 
जागीरदार बनाकर नवीन सम्मानों सहित विहार भेज दिया। ४० ४५-६ 
११६३ में दिल्‍ली से बिहार लोठते समय उसने मुस्लिम साम्राज्य विस्तृत करने के उद्देश्य 
से नवीन विजयों की आ्रायोजनायें बनाई | १२०२ में एक बड़ी अश्वारोही सैनिकों कौ सेना 
हेत इख्धित्यारउद्दीन बिहार से निकला तथा इस वेग से नदिया पर चढ़ दौड़ा कि नगर 
पहुँच कर उसके साथ कुल अठारह सैनिकमात्र थे | वहाँ का राजा नाव द्वारा निकल भागा 
और ये साहसी वीर पिछली सेना के आने तक डटे रहे | फ़िर इन्होंने अस्सी वर्ष के शांतिपूर्ण 
राज्य का तंचित कोष लूटा तथा नगर को लूटकर नष्ट कर दिया। इछ्त्यारउद्दीन गौड़ या 
लखनावती चला गया और बंगाल का सूबेदार बन बैठा ।......”” 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि महोबा युद्ध जो सन्‌ ११६२ ई० से पूर्व ही हुथा 
ग्रीगा और उससे कुछ समय पूव थ्ाल्हा की पूरे देश की रण-बात्रा संभवतः हुई होगी, 
उस समय गया या बिहार प्रदेश पर मुसलमानों का आधिपत्य नहीं था | अतएवं हम कह 
सकते हैं कि आह्हा द्वारा गया के पठानों को ज़ेर करने की बात परवर्ती प्रक्षेप है और 
प्रत्षेपकर्ता ऐतिहासिक घटनाओं से सवंधा अनभिज्ञ था | 
संपूर्ण महोबा समय आठ-दस छंदों को छोड़कर भाषा की परीक्षा के आधार पर 
काफ़ी बाद की रचना प्रतीत होता है परन्तु उसकी विस्तृत विवेचना हमारे प्रस्तुत विचार 
का विषय नहीं है | 


सैकड़ों मुसलमानों के नाम-- 

आश्चर्य है कि चंद वरदायी जिसके नाम पर ग्रज्षेपकर्ताओं ने रासो का कलेवर बढ़ाया 
है, मुसलमान पक्ष के इतने नामों से परिचित था और परिचित ही नहीं वरन्‌ यदि रासो 
वरशणित इस सम्बन्ध की सारी वार्ताओं को सच मान लिया जाय तो वह ग़ज़नी दरबार की 
अनेक कार्यवाहियों से भी अमिज्ञ रहता था | लगभग तत्कालीन मुसलमान इतिहासकारों ने 
तबकाते नासिरी, ताजुल्-म-आसिर आदि में बहुत ही थोड़े हिंद नाम लिये हैं और वह भी 
प्रसिद्ध हिंदू राजाओं के | यह माना कि गुप्तचरों से उभय पत्तों को परस्पर भेद मिलता रहता 
होगा परन्तु चंद की तथाकथित जानकारी की बात किंचित्‌ कठिनाई से ही समझत में आने 
वाली है और पूर्ण विवादश्रस्त है।यह एक स्वत्रंत खोज का लंबा विषय है। अस्तु, इतना 
निदश मात्र ही यथेष्ट होगा | 
मुग़ल-- 

रा्तों में मुग़ल नाम कई बार प्रयुक्त हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सन्‌ १२२१ 
३० से ही मुग़लों का नाम सुनाई पड़ता है| । 


रासो की भाषा की कतिपय विशेषतायें ३४५९ 


देखिये-कैम्ब्रिज हिस्द्री श्राव इंडिया, भाग ३, १६२८, ए० ६२-- 

४१२२१ में विधर्मी मुग़लों के आक्रमणों का प्रभाव प्रथम बार भारत पर पड़ा जो 
बाद में दिल्‍ली के सुलतानों के लिए निरंतर चिता के ख्तोत बन गये थे। इन जंगलियों ने 
क्रर चंगेज खाँ के नेतृत्व में अलाउद्दीन मुहम्मद ख़्वारज़्म शाह को उसके सिंहासन से 
उतार बाहर किया। उसके पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी ने लाहौर में शरण ली तथा अल्तमश 
के पास अपने साम्राज्य में शरण देने के लिए एक दूत भेजा ।” 


परन्तु इतनी संभावना का स्थान इतिहास भी दे सकता है कि सन्‌ १२२१ ई» से 
२५ वर्ष पूर्व सुलतान ग़ोरी की सेना में मुग़ल सैनिक भी रह सकते हैं । 

भेबाती मुगल कथा? को लेकर रासो के समय ८ में अजमेर नरेश सोमेश्वर और 
मेवात के शासक मुगल के युद्ध का वर्णन किया गया है। 

इस विषय में म० म० गौरीशंकर हीराचंद ओमा के 'कोशोत्शव स्मारक संग्रह” सन्‌ 
१६२८ ई० में प्रकाशित लेख धप्रथ्वीराज रासों का निर्माण काल? प्रृष्ठ ४६-७ पर विचार 
देखिये --- 

“पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि सोमेश्वर ने मेवात के मुग़ल राजा (मुग्दलराय) से 

अन्य राजाओं के समान कर माँगा | उसके इनकार करने पर सोमेश्वर ने उस पर चढ़ाई कर 

दी । प्रथ्वीराज भी कुछ समय बाद श्रजमेर से चला और रातोरात मुगल सेना पर उसने 
ग्राक्रमण कर दिया । युद्ध में मुगल पराजित हुए | मुगल राजा का ज्येष्ठ पुत्र वाजिद खाँ 
मारा गया और वह स्वयं कैद हुआ | [धथ्व॑राज रासो; मेवाती मुगल कथा (आठवाँ समय); 
रासोसार; प० र८ ] 

यह कथा मी कल्पित है। सोमेश्वर के समय में तो मेवात प्रदेश! अजमेर के राज्य 
के अंतर्गत था | वहाँ कोई स्वत्नंत राजा नहीं था श्र मगलों का तो क्या, अ्रन्य मुसलमान 
तक का उस प्रदेश पर अधिकार नहीं था | सोमेश्वर की जीविंत अवस्था में प्रथ्चीराज इतना 
बड़ा न था कि युद्ध में जा सकता ।” 


रासो. में पाँच छः स्थलों पर तैमूरलंग का नाम आया है जबकि यह प्रामाणिक रूप 
से प्रसिद्ध है कि सन्‌ १३६८ ई० में उसने भारतवष पर आक्रमण किया था। देखिये-- 
कैम्ब्रिज हिस्ट्री आव इंडिया, भाग ३े, १६२८, प० १६४-- 

“दिल्ली की यह परिस्थिति थी जब १३६८ में समाचार मिला कि समरकंद का 
अमीर, ईरान, अफगानिस्तान और मेसोगोदामियाँ का विजेता, लगड़ा तैमूर इंडस, रावी 
श्र चेनाब को पार कर तालंबा लेकर अपने पौत्र द्वारा विजित मुलतान का अधिकारी हो 
चुका है | तैमूर को अपनी लूट खसोटों के लिए बहाना या प्रेरणा बहुत के. पड़ता 
था परन्तु भारतवर्ष ने दोनों की पूति कर दी। बहाना यह था कि दिल्ली सलमान 


शसक मूर्ति पूजा के प्रति सहिष्णु थे और प्रेरणा यह थी कि पिछले समय के विपरीत 
राज्य विभाजित था। आक्रमणकारी का उद्देश्य लूट था और यदि भारत की स्थायी विजय 


३४० चंद वरदायी 


का कोई भाव उसके मन में रहा भी हो तो दिल्ली पहुँचने के पूव ही वह समाप्त हो 
चुका था ।” 

अस्तु, रासो के तैमूरलंग विषयक छुंदों को प्रत्ेप मानने का कौन विरोध करेगा | 
तुपक, तोप, गोला, बंदूक -- 

रासो के अनेक युद्धों में इनके प्रयोग किये जाने के विवरण मिलते हैं, परन्तु इन 
सबको प्रक्षित अंश मानना ही उचित होगा क्योंकि भारतवर्ष में बाबर से पहिले युद्ध में 
तोपों के प्रयोग का प्रमाण अ्रभी तक इतिहास को प्राप्त नहीं है | देखिए-- 

“तैमूर के उत्तराधिकार स्वरूप जब बाबर को खोकन प्रदेश तथा बच्तु के 
उत्तर में कुछ भूमि मिली उस समय युद्ध कला सादी थी | तलवार और धनुष ही प्रधान अस्त्र 
शस्त्र थे | अपनी स्मृतियों में उसने शशपर या छै फलवाली गदा, बरछी और फरशा का 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि एक वार में केवल इन्हीं पर विश्वास किया जा सकता है| 
इन सेनाओं में तोड़ेदार बंदूक का प्रवेश प्रारंभ हो गया था परन्तु काबुल और कंधार की 
सीमा पर बाजौर के निवासियों ने तोड़ेदार बंदूक देखी तक न थी (१४१६)। बंड़ी तोपे 
फ़ेरिंगिहा कहलाती थीं और छोटी जरब॒ज़्ञन जिसे आजकल मशीनगन कहते हैं। तुकों 
ने थोड़े दिन पूव ही कुस्तुनतुनियाँ पर अधिकार पाया था और उस पर बड़ी तोपों का प्रयोग 
किया था परन्तु फ़ेरिंगी या फ़ेक शब्द से स्पष्ट है कि उन्हें यूरोपीय आविष्कार माना 
जाता था। एशिया में तोपों की कला में निष्णात व्यक्ति रमी या ओसमानली तुक थे और 
एशिया निवासियों द्वारा बंदूक, तोप, बारूदखाना आदि प्रयोग में लाये जाने वात्ते प्रायः 
सभी शब्द तुर्की भाषा |के हैं| बाबर पहले तोपखाने से परिचित नहीं था परन्तु जब वह 
आगरा में जम गया तब उसने उस्ताद अली कुली को एक बड़ी तोप ढालने का 
आदेश दिया ।” 

“ऐसा प्रतीत होता है कि बाबर ने अपनी सेना में अनुशासन और सैनिक कौशल 
की वृद्धि की थी जो तब तक भारतवष में प्रचलित नहीं थी | बंदूकधारी सैनिकों का एक 
नियमबद्ध दल और तोपखाने का एक जत्था उसकी प्रधान शक्ति ये |” 

'ए डिसक्रिप्शन आव इंडियन ऐन्ड ओरियन्टल आर्मर! लॉड ईगटन एम० ए०, 
लंदन, १८६६ ( नया संस्करण ), प्रृ० २१-२ 

इस विषय में 'मेम्बायस आव बाबर, लीडेन और एसंकाइन, १८२६, प० ३५६- 
६७ तथा मेम्वायर्स आव बाबर” बेवरिज, १६२१, भाग दो, प्रृ० ५१६८-७४ मी देखे जा 
सकते हैं। 

“१६ मार्च १३२७ में खनुआ का युद्ध हुआ । बाबर ने पुनः अराबा ब्यूह का प्रयोग 
किया | वह स्वयं केन्द्र में था, चीन तीमूर और खुसरों कुकिलताश दाहिनी ओर थे | 
(पूर्व के युद्ध से सफलता प्राप्त कर लौठा हुआ) हुमायू, दिलावर खानखाना तथा अन्य 
भारतीय अभीर भी दाहिने पक् में थे, सच्यद महदी ख्वाजा बाई ओर था, और दाहिनी 
तथा बाई तरफ बग़ली रज्ञा करनेवाली टुकड़ियाँ थीं तथा निज्ञामुद्दीन अली खलीफा 


रासो की भाषा की कतिपय विशेषतायें ३४१ 


तोपखाने का नायकत्व कर रहा था। राणा के बाम पाश्व॑ ने बाबर के दक्षिण पाश्व॑ पर 
आक्रमण करके युद्ध प्रारंभ किया परन्तु चीन तीमूर ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया | इसी बीच 
में ठुकी तोपची मुस्तक़ा रूमी हुमायूँ के विभाग के केन्द्र से गाड़ियाँ और तोपें आगे बढ़ा 
लाया तथा शत्रुओं का मोर्चा तोड़ दिया ।” कैम्ब्रिज हिस्ट्री आब इंडिया, भाग ४, १६३७, 
प्रृ०१७ | परन्तु बाबर ने भी तोप शब्द का प्रयोग नहीं किया है। देखिये-- 

“फारसी कोषों में तोप” शब्द तुर्की बताया जाता है परन्तु बाबर ने 'ज़बे-ज़न! शब्द 
प्रयोग किया है। भारतीय साहित्य में तोप शब्द का व्यवहार कब से प्रारंभ हुआ मैंनें 
नहीं खोजा है परन्तु संमवतः प्रथम यह दक्षिण में प्रयोग में आया जिसे लाने वाले रूम या 
ठर्की से आये तोपखाने में काम करने वाले अधिकारी थे | तोप शब्द का प्रयोग बहुधा 
बड़ी या घेरा डालने वाली तोपों के लिए किया जाता है और कभी-कभी हर प्रकार की छोटी- 
बड़ी सभी तोपों के लिए यह व्यवहुत होता है, जैसे तोप-खुद॑ और तोप-कला ।” दि आर्मी 
गआ्रव दि इंडियन मुग़ल्स, विलियम इरविन, लंदन; १६०३, प्ृ० ११३। 

तुपक, तुफंग और बंदूक के विषय में भी विलियम इरविन का मत देखिये-. 

“यह ( तोड़ेदार बंदूक ) थी तुफ़ंग ( स्टीन्गास ३१४ ) या बंदूक ( वही २०२ )। 
[ मद्रास मैनुअल के तीसरे परिशिष्ट प्ृ० ६१५ पर तुपकः शब्द है जिसका अर्थ छोटी 
तोप या बंदूक होता है। आइने अकबरी, भाग १, प० ११३ पर अकबर को तोड़ेदार बंदूकों 
के निर्माण में सुधार करने का श्रेय दिया जाता है। इतना सब होने पर भी १८ वीं शताब्दी 
के मध्यकाल तक इस अस्त्र को धनुष और बाण की अपेक्षा कम महत्त्व दिया जाता था। 
तोड़ेदार बंदूक प्रधानतः पैदल सैनिकों के पास रहती थी जो मुगूल सेना नायकों की सम्मति से 
अश्वारोही सैनिकों की तुलना में अति घटिया दज के समझे जाते थे। १८ वीं शताब्दी 
के मध्यकाल से फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मार्ग प्रदशन से पैदल सिपाही के अस्न्शस्त्रों 
और अनुशासन में उन्नति के प्रयत्न प्रारंभ हुए |” वही, ४० १०३। 

योरोप में भी तोपों और बारूद का अविष्कार ईसवी चौदहवीं शताब्दी के पूर्वार 
में हुआ था। (॥7०एल०9०३४९१४४ डि्ताक्राप्रं०३- 44 €व000, ४०. -7- 
866--0प770ण७१९१; ?9- 8-4.) 

इन अनेक प्रमाणों के सामने एथ्वीराज कालीन युद्धों में तोप, बन्दूुक और गोलों के 
प्रयोग के वर्णन अविश्वसनीय ठहरते हैं | 


परिशिष्ट 
य्रोपीय विद्वानों की कुछ सम्मृतियोँ 
गार्सा' द तासी 


इस्तवार द ला लितरात्यूर एंदुई ए. ऐन्दुस्तानी। द्वितीय संस्करण, प्रथम भाग 
पेरिस, पृ० रे८२-८६ | 

“बंद या कवि चंद और चंदर भट्ट (चन्द्र भट्ट) एक शअ्रति प्रसिद्ध इतिहासकार 
और हिंदी कवि है जिसने दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा प्रृथ्वीराण का चरित्र (इतिहास) 
लिखा है | इस पद्यबद्ध इतिहास में राजपूताना का उस युग का इतिहास है जिसमें कवि ने 
एक प्रमुख माग लिया था। श्रति प्राचीन हिंदी की यह एक निश्चित रचना है। चंद, 
पिथौरा या प्रृथ्वीराज का कवि था जिनका अन्य राजपूत परिवारों सहित उसने गुणानुवाद 
किया है। अस्त, वह बारहवीं शताब्दी के अ्रंत में वतमान था । 

कवि के ग्रंथ की एक हस्तलिखित प्रति लंदन की एशियाटिक सोसाइटी के 
पुस्तकालय के मैकेंजी संग्रह की एक श्रेष्ठ प्रति है जिसे प्रदान करने का गौरव मेजर 
कालफील्ड को है | रब लेंज नामक एक रुसी विद्वान्‌ ने उसके एक माग का अनुवाद 
किया था जिसे सेन्टपीटसवर्ग पहुँचकर सन्‌ १८३६ ई० में वह प्रकाशित करना चाहता था 
परन्तु इस युवक की असामयिक मृत्यु ने पूर्वी माषा तथा साहित्य के विद्वानों को उसका 
कोशल देखने से वंचित कर दिया | रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की प्रति का फारसी 
शीषक है जिसका भाव है (पिंगल भाषा (भारतीय पथ्च) में प्थ्वीराज का इतिहास कवि चंद 
वरदायी कृत । जेम्स ठॉड' ने अपने राजस्थान के इतिहास की सामग्री का अधिक भाग इसी 
काव्य से लिया है | उन्होंने इसके एक बड़े भाग का अनुवाद भी किया था परन्तु उनकी 
मृत्यु उसकी समाधि और प्रकाशन में बाधक बन बैठी । वे इस ऐतिहासिक काव्य के एक 
उल्लेखनीय स्थल का अनुवाद मात्र संगोपता नेम” के नाम से प्रकाशित कर सके जिसकी 
प्रतियाँ उन्होंने केवल कुछ मित्रों को दीं थीं। यह अनुवाद एशियाटिक जनल की नवीन 
माला भाग २४ में पुनः प्रकाशित हुआ था | इस काव्य ओर इसके रचयिता के विषय में 
उनका कथन इस ग्रकार है-- 

“चंद का अंथ अपने युग का पूर्ण इतिहास है। प्रथ्वीराज के शौर्य-चरित्र का वर्णन 
करनेवाले एक लाख पद और ६६ समय वाले इस अंथ में राजस्थान के प्रत्येक उच्च 
वंश को अपने एूवंजों का कुछ न कुछ वृत्तांत अवश्य मिलेगा | इसीलिये राजपूत नाम से कुछ 
भी संबंध रखने वाली सारी जातियों के संग्रह में यह ग्रंथ पाया जाता है ।...,प्रथ्वीराज 
के युद्धों, उनकी मैत्रियों, उनके अनेक शक्तिशाली सहायकों तथा उनके निवासों और 
वंशावलियों के कारण चंद की स्वना इतिहास, भूगोल, पौराणिक गाथाओं तथा प्रथाओं 
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आदि की दृष्टि से अमूल्य ठहरती है| इसीलिये उसके ग्रंथ का नाम प्रिथुराज-राजसू? 
अथवा प्रथ्वीराज का विशाल बलिदान! है | 

श्री वार्ड ने 'हिस्ट्री आव लिग्रेचर ऐन्ड माइथोलॉजी भ्राव दि हिंदूज” नामक 
अपनी पुस्तक के द्वितीय भाग, पृष्ठ ४८२ पर इस ग्रंथ का उल्लेख करते हुए. उसे कनौजी 
भाषा में लिखा बताया है। 

मेरा अनुमान है कि यह वही ग्रंथ है जिसे कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी के 
जनल में 'प्रिथिवीराज-बासा (भाषा)! नाम दिया गया है अ्रथवा उक्त सोसाइटी की पुस्तक 
संग्रह सूची में जिसे प्रिथी अथवा वियाना (आगरा प्रदेश के नगर) के प्रयम सम्राट 
प्रथुराज की विजयों का वर्णन! शीषैक में किया गया है। यह जैसा कुछ भी हो सोसाइटी के 
पुस्तकालय में इस ग्रंथ का जो भाग संग्रहीत है उसका शीर्षक है 'प्रियीराज रासो 
पद्मावती खंड” । 

उपयुक्त विवेचना के अतिरिक्त अपनी प्रस्तावना में हिं री की प्रारंभिक स्थिति पर मैंने 
जो कुछ लिखा है उसमें इतना मैं ओर जोड़ना चाहूँगा कि इस काव्य में ६० गीत हैं. तथा 
आने अकबरी' में इसकी प्रशंस! की गई है| कनल टॉड ने सबप्रथम लंदन की रायल एशिया- 
टिक सोसाइटी के ट्रेजेक्शन्स के प्रथम भाग में इस काव्य के कुछ अंश प्रकाशित किये थे 
तथा पेरिस के एशियाटिक जनल की टिपणी का श्रेय भी मेरे अनुमान से उन्हीं को है। इस 
काव्य में भारत के मुस्लिम आरक्रमएकारियों| से लोश लेने वाले हिंदू सम्राट का वर्शान है । 
पृथ्वोराज के समकालीन उत्तर मारत के कई राजाओं के विस्तृत वर्णन जो और कहीं नहीं 
मिलते, इस काव्य में पाये जाते हैं| संक्षेप में कहा जा सकता है कि बारहवीं शताब्दी के 
भारत का यह पूर्श चित्र है। दुर्भाग्य से इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रतियों में जो भारतवर्ष 
में मूल्यवान और दुलभ हैं, अ्रत्यधिक पाठ भेद पाये जाते हैं| श्री एफ" एस० आ्राउज ने 
जे० आर० ए० एस० बी०, भांग १४०, नवीन माला में बनारस की हस्तलिखित प्रति के 
विषय का विस्तृत परिचय देकर उसके प्रथम गीत का अनुवाद प्रकाशित किया है। 

श्री एस० एम० फेलन को अजमेर में एक दिन एक अपड़ ऊँटवाह मिला। उसने 
कंठस्थ किये हुए चंद की रचना के दीब अंरा सुनाये जिन्हें अ्रन्‍्य भारतीयों को गाते सुनकर 
उसने याद किया था | एक निरक्षर निम्न श्रेणी के व्यक्ति ने इस प्रसिद्ध राजपूत काव्य के 
छुंद पूर्ण उत्साह और जोश के साथ गाये यह इसका प्रतिपादक है कि अख्र-शस्त्रों के शौर्य 
की वह गाथा जिसका रंगमंच रजवाड़ा था अभी भी जनता की स्मृति में था | 

यद्यपि चंद का काव्य हिंदवी या प्राचीन हिंदी में लिखा है फिर भी इसमें अरबी- 
फारसी शब्द मिलते हैं जिनका हिंदी में प्रवेश हो चुका था; जैसे--अतश, मारूफ, सिताब, 
सरदार, कोह आदि | 

यह कहा गया है कि राजपूत जाति का यह काव्य भारत में कहीं प्रकाशित हो 
चुका है परन्तु यह कहना अधिक उचित होगा कि इसका प्रकाशन होने जा रहा है श्र 
हिंदी साहित्य का यह अ्रभीष्ट बीम्स जैसे विद्वान्‌ द्वारा पूरा होगा। इस स्त॒त्य कार्य को वे 
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सफलतापूर्वक समाप्त करें तथा इतिहास और भाषा विज्ञान की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण इस 
संपूर्र काव्य का अनुवाद भी वे कर सकें, यही हमारी कामना है। 

कवि चंद का लिखा जयचन्द्र प्रकाश! (जयचन्द्र का इतिहास) नामक एक अश्रन्य 
ग्रंथ भी कहा जाता है| पहले काव्य के समान यह मी कन्नोजी में लिखा है जिसके उल्लेख- 
कर्ता वाड महोदय हैं। स्वर्गीय सर एच० इलियठ का अनुमान था कि चंदकृत जयचन्द्र 
प्रकाश कोई भिन्न अंथ नहीं वरन्‌ प्रिथिवीराज-चरित्र का कनोब्ज या कन्नौज खंड' मात्र है 
जिसका अनुवाद टॉड ने संगोप्ता नेम” नाम से एशियाटिक जल में प्रकाशित किया है |” 


जाज अब्राहम ग्रियसंन 

माडन वर्नाक्यूलर लिटरेचर आव हिंदुस्तान | जे० आर० ए० एस० बी०, भाग 
१, सन्‌ ८८८ ई०, प्० ३-४ पर जाज अब्राहम ग्रियर्सन ने फ्रांसीसी विद्वान तासी के 
उपरांत चंद वरदायी के विषय में इस प्रकार लिखा था-- 

४६, चन्द्र कवि, कवि और बंदी चन्द्र या चन्द वरदायी | समय ११६१ ई० | 

राग०, ! सन० वह प्राचीन गायक रणथंभौर के वीसलदेव चौहान का वंशज था 
(टॉड, २, ४४७ ओर टिप्पणी; कलकत्ता संस्करण, २,४६२ और टिप्वणी) | कवि सूरदास 
उसके वंशज थे और वह जगात गोत्र का था (संख्या ३७ में सूरदास की वंशावल्ली का 
विवरण देखिये) | वह प्रथ्वीराज के दखार में आया और उसका मंत्री तथा कबीश्वर नियुक्त 
हुआ । उसकी रचनाओं का संग्रह मेवाड़ के अ्मरसिंह (परिचय-संख्या १६१, राज्यकाल 
१४६७-१६२१ ३०, देखिये टॉड, १, भूमिका ४० १३, पृ० ३४५० और टिप्पणी; कलकत्ता 
संस्करण, भाग १, भूमिका ४० १२, ४० ३७१ ओर टिप्पणी) ने १७ वीं शताब्दी के प्रथम 
चरण में कराया। उसी समय संभवतः उन्हें ग्रंशतः शुद्ध करके वर्तमान साँचे में ढाला गया 
जिसके कारण एक प्रस्थापना सामने थ्राई (देखिये जे० ए० एस० बी०, श्य८घ६, प्ृ० ५ 
पर कंविराज श्यामलदास का “चंद वरदायी के महाकाव्य की प्राचीनता और प्रामाणिकताः 
पर लेख जिसमें हमारे कवि पर प्रहार किया गया है तथा उसके प्रतिवाद में “चंद बरदायी 
के पृथ्वीराज रासो की संरक्षा' शीर्षक पुस्तिका जिसके लेखक पं० मोहनलाल विष्णुलाल 
पांड्या हैं और जो सन्‌ १८८७ ई० में बनारस मेडिकल हाल प्रेस से मुद्रित हुई) कि रासो 
आधुनिक जाल है | टॉड के अनुसार कवि के काल का यह पूर्ण इतिहास है (टॉड, १, 
२५४; कलकत्ता संस्करण, १,२७३) जिसमें ६६ पुस्तकें हैं तथा १००००० पद्‌ जिनमें से 
उन्होंने ३०००० पदों का अनुवाद किया जितने कोई श्रन्य यूरोप्रीय विद्वान अ्रनूदित करने 
में सफल नहीं हो सका | चंद और प्रथ्बीराज दोनों ११६३ ई० में मुस्लिमों से युद्ध करते 
हुए मारे गये थे। जैसा ऊपर लिखा जा चुका है कवि सूरदास उनके एक वंशज थे और 
शाज्ञ धर (संख्या ८) भी उन्हीं के कुल में हुए जो हम्मीर रायसा और हम्मीर काव्य के 
प्रणेता कहे जाते हैं | (टॉड, २, टिपणी ४४२; कलकत्ता संस्करण, २, टिप्पणी ४६७)। 
प्रिथीराज रायसा का कुछ अंश बीम्स महोदय ने संपादित किया है और कुछ डा० हानले 
ने संपादित और अनुवादित | इस कार्य में अत्यधिक कठिनाई होने के कारण दोनों विद्वान्‌ 
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अधिक प्रगति नहीं कर सके | पं० मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने संपूर्ण काव्य का 
आलोचनात्मक संपादन प्रारंभ किया है और उसके दो समय बनारस के मेडिकल हाल 
प्रेस से सन्‌ श्य८ू७ ई० में प्रकाशित भी हो चुके हैं | इस काब्य का महोबा खंड जो संभवतः 
जाली है या चंदक्त नहीं है एक बार से अ्रधिक हिंदी में प्रकाशित हो चुका है (टाँड, 
६१४ और टिप्पणी; कलकत्ता संस्करण, १,६४८ शोर टिप्पणी) | यह. आह्हा ऊदन (जिन्हें 
पूर्वी हिन्दुस्तान में प्रचलित परंपरा में आल्हा रूदल कहते हैं) नामक प्रसिद्ध वीरों के विषय 
में है तथा इसका वह अनुवाद जिसकी सत्यता की जाँच करने में में असमर्थ हैँ, फ़तेहगढ़ 
के ठाकुरदास का किया हुआ है और इसका उल्लेख आह्हखंड के नाम से कबि जगनिक 
(संख्या ७ ) शीर्षक के प्रसंग में कर दिया गया है । यद्यपि उसमें भी उन्हीं वीरों का वर्णन 
है। गासों द तासी के (इस्तवार इत्यादि, १,१३८ के) अनुसार राबट लेंज नामक एक रूसी 
विद्वान ने चंद के काव्य के एक भाग का अनुवाद किया था जिसे सन्‌ १८३६ ई० में 
सेन्ट पीठरसंवर्ग पहुँचकर वह प्रकाशित करना चाहता था परन्तु इस विशारद की असामयिक 
मृत्यु के कारण पूर्वी भाषाओं और साहित्य के अ्नुरागी उसका कौशल देखने से वंचित रह 
गये | कनल टॉड ने इसके एक चरित्र का अनुवाद संजोगता नेम! के नाम से (टॉड, 
१,६२३ और टिप्पणी; कलकत्ता संस्करण, १,६४७ और टिप्पणी) एशियाटिक जनल, भाग 
२५, 7१० १०१-१०२, १६७-२११, २७३-२८६ पर प्रकाशित किया है। 

कवि के ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद मैं उसके काव्य-सोन्दर्य की, भूरि-भूरि 
प्रशंसा करने के लिये अनुप्राणित हो गया हूँ। परन्तु राजपूताना की विभिन्न बोलियों से 
अपरिचित कोई व्यक्ति इसे आनंद से पढ़ सकता है, इसमें मुझे सन्देह है। यह चाहे कुछ भी 
हो परन्तु यह काव्य माषा-विज्ञान के विद्यार्थी के लिये श्रत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी 
तक प्राप्त सामग्री को देखते हुए योरोपीय अन्वेषकों के सामने अर्वाचीन प्राकृतों और 
प्राचीनतम गोड़ीय रचनाओं के बीच की कड़ी के रूप में केवल यही मात्र है। चंद के 
वास्तविक पाठ न होने पर भी हमें उसकी रचना में गौड़ीय साहित्य के अति प्राचीन अभिकज्ञ 
निदशन प्रात होते हैं जो शुद्ध अपभ्रंश शौरसेनी प्राकृत रूपों से भरे पड़े हैं। 

गास द तासी के अनुसार इस कवि ने जैचन्द्र प्रकाश या जयचन्ध का इतिहास 
नामक एक ग्रंथ ओर लिखा है जिसकी भाषा रायसा सहश है तथा जिसके उल्लेखकर्ता 
वाड महोदय हैं । 


जेम्स मोरिसन 


वियना ओरियंटल जनल, भाग ७, १८६३ के प्ृ० १८८-६२ में श्री जेम्स मोरिसन 
ने सम अकाउंट आव दि जीनिश्रोल्ॉजीज़ इन दि प्रथ्वीराज विजय! शीर्षक अपने लेख में 
चंद वरदायी ओर प्रथ्वीराज रासो के विषय में इस प्रकार लिखा था-- 

“पृथ्वीराज के इतिहास के विषय में अन्य प्रचलित प्रमाणों को कतिपय शब्दों में 
समाप्त किया जा सकता है। उनके और उनके वंश के लिये सुप्रसिद्ध तथा सूचना का 
प्रधान खोत चंद वरदायी कृत-प्राचीन हिंदी का प्रिथ्वीराज रासी है। कुछ समय से उक्त प्रंथ 


३४६ चंद वरदायी 


की चंद द्वारा रचना की प्रामाणिकता तथा सम्पूण काव्य के मूल्यांकन को लेकर गंभीर 
शंकायें उठी हैं। जोधपुर के मुरारधन शंका उठाने वालों में प्रथम हैं जिन्होंने प्रो० बूलर 
को अपने कारण बताते हुए (जनल बाम्बे ब्रांच आव दि आर० ए० एस०, १८७६) उल्लेख 
किया है कि चंद भी अपने स्वामी एथ्वीराज सहित युद्ध में मारा गया था फिर भी चौहान 
भरेश के पुत्र और उत्तराधिकारी के युद्धों का विस्तृत वर्णन उसी ने लिख रक्खा है। चंद 
की तथाकथित रचना में एक बड़ी संख्या में फ़ारसी शब्दों का मेल भी उसकी प्राचीनता 
में संदेह का एक कारण है | 

१८८६ में कविराज श्यामलदास ने पृथ्वीराज रासो के उल्लेखों तथा संवतों की 
सूक्म जाँच की (जनल आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी झाव बंगाल, १८८७, प० ५) 
और उन्हें निराधार तथा अशुद्ध सिद्ध किया |” 


प्रो० बूलर 

प्रोसीडिंग्ज आव दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल, जनवरी-दिसंबर 
१८६३, प० ८३ पर प्रो० बूलर द्वारा लिखे गये एक पत्र के निम्न अंश को भाषा-वैज्ञानिक 
मंत्री द्वारा सुनाये जाने का उल्लेख है-- 

“परथ्चीराज रासो के प्रश्न पर एकेडेमी के लिये में एक टिप्पणी प्रस्तुत कर रहा हू 
और मुझे उनका समर्थन करना पड़ेगा जो इसे जाली कहते हैं| मेरे एक शिष्य श्री जेम्स 
मोरिसन ने एथ्वीराज विजय नामक संस्कृत ग्रंथ का अध्ययन कर लिया है जो मुफे १८७५ 
में काश्मीर में प्राप्त हुआ था तथा उन्होंने सन्‌ १४४०-७४ ६० लिखित जोनराज की टीका 
भी पढ़ ली है। एथ्वीराज विजय का कर्ता निःसंदेह प्रथ्वीराज का समकालीन और उसका 
राजकवि था। वह संभवतः काश्मीरी था ओर एक अच्छा कवि तथा पंडित था। उसका 
लिखा हुआ चौहानों का वृत्तांत चंद के लिखे हुए विवरण के विरुद्ध है और वि० सं० 
१०१० तथा वि० सं० १२२५ (जे० ए० एस० बी०, भाग ५५, जिल्द प्रथम, १८८६, परु० 
१५ और टिप्पणी) के शिलालेखों से मिल जाता है। (्ृृथ्बीराज विजय महाकाव्य! में 
पृथ्वीराज की जो वंशावली दी हुई है वही उक्त लेखों में मी मिलती है और उसमें दी हुई 
घटनायें दूसरे प्रमाणों थ्र्थात्‌ मालवा ओर गुजरात के शिलालेखों से मिल जाती हैं | 

उत्त पुस्तक में प्थ्वीराज के पिता सोमेश्वर के विषय में लिखा है--उसका पिता 
अ्रणोराज और उसकी माता गुजरात के सुप्रसिद्ध राजा जयसिंह की पुत्री कांचन देवी थी | 
अरणॉराज की पहली रानी सुधवा से, जो मारवाड़ की राजकन्या थी, दो पुत्र उत्पन्न हुए। 
उनमें से बड़े का नाम किसी अंथ या शिज्नालेख में लिखा नहीं मिलता और छोटे का 
विग्रदशाज (वीसलदेव) था | 

ज्येष्ठ पुत्र ने जिसका नाम किसी ग्रंथ या शिलालेख में नहीं मिलता, अपने पिता 
को मार डाला | इस विषय में कवि लिखता है--'डसने अपने पिता की वैसी ही सेवा की 
जैसी परशुराम ने अपनी माता की और अपने पीछे दीपक की बत्ती के समान दुर्गन्‍्ध छोड़ 
गया । श्रणोंराज के बाद उसका पुत्र विग्रहदराज और उसके अनंतर उसका पुत्र अपर गांगेय 
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(अमर गंगू) राजा हुआ । फिर उक्त पितृधाती के पुत्र एथ्वीमठ या पृथ्वीराज (द्वितीय) को गद्दी 
मिली । प्रथ्वीराज के बाद मंत्रियों ने सोमेश्वर को राज्य-सिंहासन पर बिठाया, जिसने तव तक 
सारा समय विदेश में बिताया था और अपने नाना जयसिंह से शिक्षा पाई थी। सोमेश्वर ने 
चेदि (जबलपुर ज़िला) की राजधानी त्रिपुर में जाकर चेदिराज की कन्या कपूर देवी से 
विवाह किया जिससे उक्त काव्य के चरित्रनायक प्रथ्वीराज श्रोर हरिराज उत्मन्न हुए। अजमेर 
की गही पर बैठने के थोड़े ही समय पश्चात सोमेश्वर का शरीरान्‍त हो गया और अपने 
पुत्र प्रथ्वीराज की अल्पवयस्कता में अपने मंत्री कादंब वाम (कादंबवास) की सहायता से 
कर्पर देवी राज्यकार्य चलाने लगी । क्‍ 

उक्त काव्य में कहीं इस बात का नाम निशान नहीं है कि प्रथ्वीराज दिल्‍ली के राजा 
अनंगपाल की कन्या से उत्पन्न हुआ था ओर उसे अ्रनंगणाल ने गोद ले लिया था। यह 
आश्चय की बात है कि पुराने मुसलमान इतिहासकारों ने भी यह कहीं नहीं लिखा कि 
पृथ्वीराज दिल्ली में राज्य करता था । वे उसे अजमेर का राजा बतलाते हैं। उनका कहना 
है कि वह राजद्रोह के कारण विजेताओं (मुसलमानों) के हाथ से जिन्होंने उसे उसके राज्य 
में कुछ अधिकार दे रक्खे थे, अजमेर में मारा गया । 

मुझे इस काल के इतिहास के संशोधन की बड़ी आवश्यकता प्रतीत होती है और 
में समझता हूँ कि चंद के रासो का प्रकाशन बंद कर दिया जाय तो अच्छा होगा । वह ग्ंथ 
जाली है, जैसा कि जोधपुर के मुरारिदान और उदयपुर के श्यामलदास ने बहुत काल पहले 

प्रकट किया था। प्रृथ्वीराज-विजय के अनुसार प्रथ्वीराज के वंद्रिज अर्थात्‌ मुख्य भाट का 
नाम प्रथ्वीभमठट था न कि चंद वरदायी ।” 

प्रो० बूलर सचश विद्वान्‌ के उपयक्त पत्र की प्रतिक्रिया शीघ्र ही हुईं | इसी वर्ष सन्न्‌ 
१८६३ ई० की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की प्रोसीडिंग्स 9० ११६ पर प्रथ्वीराज रासो के 
संपादक और अंग्रेज़ी अनुवादक भरी ग्राउज्‌ महोदय का मृत्यु संवाद सोसाइटी को देते हुए 
माननीय विद्वान श्री जाज॑ अब्राहम ग्रियसन जो चंद की प्रशंसा में बहुत कुछ लिख चुके थे, 
अपना मत परिवर्तित कर ज्ुके थे | देखिये--- 

४" जपिछले कुछ वर्षा से उन्होंने अपने को प्रधानतः चाँद बरदायीरचित 
प्रिथिराज रायसा के उचित संपादन कार्य की सहायता में जिसे सोसाइटी ने कुछ समय पूर्व 
उठाया था, लगा रखा था। इसके संबंध में उनका अंतिम लेख श्८७८ ई० में प्रकाशित 
हुआ था । अपने अन्वेषण के बीच में इस काव्य के अनुवाद ओर वैज्ञानिक संपादन के 
सिद्धांतों को लेकर श्री जॉन बीम्स महोदय से उनका विवाद मी छिड़ा था। दोनों विद्वानों 
के तक जनल में क्रमशः प्रकाशित होते रहे हैं जिनका अब थोड़ा साहित्यिक मूल्य मात्र रह 
गया है। क्योंकि यह बात निश्चित हो चुकी है कि उक्त रचना आधुनिक जाल है |” 


सहायक अन्य 


अप्पय दीजित : कुबलयानंद, बंबई (सं० १४५२) 

अब्दुल रहमान : संदेशरासक, संपादक, सुनि जिन विजय तथा हरिवस्लभ भयाणी 
(१६४५ ६०) 

आतनंदवर्धन ; ध्वन्यालोक 

इससाइक्लो पीडिया ब्रियेनिका भाग ११, १४वाँ संस्करण 

हैं० बनन अनेल्ड : वेदिक मीटर (१६०५) 

ईैश्वरचन्द्र शाखी : चाणक्य राजनीति शाखम्‌ (१६२१ ३६०) 

एच० डी० वेलणकर : कविदपणम ( ए० बी० ओ० आर० आईं० १६३४-३ १, खंड 
१६, भाग १-२,ए० ४४-८६, १६३५-३६, खंड १७, भाग १, ४० ३७-६०) 

एच० डी० वेलशकर : गाथा लक्षणम्‌ नंदितातब्य ( ए० बी? ओ० आर० आई० 
१६३२-३३ खंड १४, भाग १-२, ४० १-८) 

एफ० स्टेंगस : पसियन इंग्लिश डिक्शनरी (१६३०) 

ए० बी० एसू० हबीबुलला: दि फ़ाउस्डेशन आव मुस्लिम रूल इन इंडिया 
(१६४४ ई०) 

एल० आल्सडोफ : अपभ्रंश स्टडियन लिपजिंग (१६३१७ हूँ०) 

एल० आल्सडोफ : कुमारपाल प्रतिबोध, हंबग (१६२८ ३०) 

कन्हेयालाल पोद्दार ः काव्यकल्पहुम ,सं० १६६१) 

कामताग्रसाद गुर : हिंदी व्याकरण (सं० १६८४) 

कालिदास : अभिज्ञान शाकुंतल 

कोथ : हिस्ट्री आव दि संस्कृत लिटरेचर 

केलाग : ए आमर आव दि हिंदी लेंग्वेज (१८६३ ई०) 

केम्ब्रिज हिस्ट्टी आव इंडिया, भाग ३ (१६२८ ई०) भाग ४ (१६३७ ई०) 

कौटिल्य : अरथशासत्र, संपादक, गणपति शास्त्री, (१६२४ ई०) 

गौरीशंकर हीराचंद ओमा : कोशोत्सव स्मारक संग्रह (सं० १६८५) 

गौरीशंकर हीराचंदु ओमा : मध्यकालीन भारतीय संस्कृति (१६२८ ३०) 

चंद छुंद व्रणन की महिमा : रायल एशियाटिक सोसायटी आव बंगाल की हस्त- 
लिखित प्रति, राजस्थानी संग्रह संख्या €१३-३२ 

चंद वरदायी : एथ्वीराज रासो, मागरी प्रचारिणी सभा (१६२८ ई०) 

जगदीशसिह गहलोत : राजपूताना का इतिहास, भाग १, (सं० १६६४) 

जगन्नाथप्रसाद भाजु' ; काव्य प्रभाकर 

जगन्नाथप्रसाद भालु' : छुंदः प्रभाकर (१६३६ हं०) 


( र४९ ) 


जयक्ृष्ण : रूप दीप पिगल (रॉयल एशियाटिंक सोसाइटी आव बंगाल के संस्कृत 
सेक्शन की पांडुलिपि नं० जी० ६६८७-६-ए-६) 

जयदेव : चंद्रालोक, बंबई, (१६२४ ई०) 

जयदेव : रतिमंजरी 

जयानक : प्रथ्वीराज विजय, संपादक, एस० के० बेलवेलकर, बिबलिओथेका इंडिका, 
एन० एस० न० १४५० 

जान बीम्स : स्टडीजू इन दि आमर आधव चंद वरदायी (जे० आर० ए० एस० बी०, 
खंड ४२, भाग १,१८७३ इे०) 

टेस्सिटरी ; नोद्स आन दि आमर आव दी ओल्ड वेस्टन राजस्थानी 

डब्ल्यू गाइंगर ; पाली लिट्रेचर एंड लेंग्वेज, अनुवादक बी० के० घोष 

दंडी ; काव्यादश, लाहोर 

दुर्गाशंकर शाखी ; गुजरात नो मध्यकालीन भारतीय इतिहास (१६३७ ई०) 

धण्यपाल : भविसत्तकहा, जाकोबी (१६१८ ३०) 

धीरेन्द्र वमों : हिंदी भाषा का इतिहास 

पंडितराज जगन्नाथ : रस गंगाधर, संपादक, म० म० गंगाधर शास्त्री (१६०३ ई०) 

पिगलाचार्य : पिगल छुंद सूत्रम (बिंबिलिश्रोथेका इंडिका, एन्‌० एस० नं० २१०, 
२९८ तथा ३०७, द्‌ एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल, १८७४) 

पुष्पदंत ; हरिवंश पुराण, संपादक, एल० अल्सडाफ (१६३६ ६०) 

प्रबंध कोष 

बलभद्र विल्ञास 

बीजोलियन इंसक्रिप्शन्स, जे० आर० ए० एस० बी०, भाग ९९५, पाट १, पृ० ४० 

बेवरिज : मैस्वायस आवब बाबर 

बजेश्वर वर्मा ; सूरदास (१६४६ ई०) 

भविष्य पुराण 

भामह : काव्यालंकार, बनारस (१६२८ ई०) 

भोजराज : सरस्वती कंठाभरण, निंणय सागर प्रेस (१६२९ ई०) 

सम्मट : काव्य प्रकाश, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (सं० २००३) 

मिनहाजुस्सिराज : तबक़ात ए नासिरी, दि हिस्द्ी आव इंडिया ऐज टोल्ड बाई 
इंट्स ओन हिस्टोरियन्स भाग रे (+८६६ ई०) 

मुनिरतनचंद्र : अछ सागधी डिक्शनरी 

मुनिराज विद्याविजय : सूरीश्वर और सम्राट अकबर (सं० १६८०) 

मैकडो नेल और कीथ : वेदिक इंडेक्स (१६१२ ई०) दो भाग 

र्नशेखर सूरि : छुंदःकोश:, संपादक, एच० डी० वेलणकर, जे० यू० बी० १६३३० 
३४ खंड २, भाग ३, नवंबर एृ० ९४-६१ तथा परिशिष्ट 

रमाशंकर ज़िपाठी : महाकवि चंद के वंशधर, सरस्वती (नवंबर, १६२६ ६०) 


( २६० ) 


रामचंद्र शुक्ल : हिंदी साहित्य का इतिहास (सं० २००२) 

रुद्रट ; काव्यालंकार 

लाड ईंगरटंन ; ए डिसक्रिप्शन आव दि इंडियन एंड ओरियन्टल आमेर (१८६६ इं०) 

लेडेन तथा असंकाइन : मैम्वायर्स आवब बाबर 

वाग्भट (आयुवद) 

वाग्भट ; बाग्सटालंकार (मोतीलाल बनारसीदास) 

वामन : काव्यालंकार सूत्र, बनारस (१६०७ ६०) 

वाल्मीकि : रामायण 

विरहांक : वृत्तजाति संमुच्चयः, संपादक, एच० डी० बेलणकर, (जे० बी० बी० आर० 
ए० एस०, एन्‌० एस० खंड १५, १६२६ पृ० ३४-६४) 

विलियम इृरविन ; दि आमी आव दि इंडियन मुगल्स (१६०३ ६०) 

विश्वनाथ पंचांगम्‌, काशी 

विश्वनाथ ; साहित्य दुपण, सं० काणे, निर्णय सागर ग्रेस (१६३३ ई०) 

वृत्त रलाकर 

वेदव्यास : अग्नि पुराण, पूना 

वेदव्यास : महाभारत, संपादक, रामचंद्र शाखी (१६३१) दो भाग 

वेशंपायन : नीति अकाशिका, संपादक, गुस्तव आप (श्यू८२ ई०) 

श्रीमद्भगवद्गीता 

श्रीमद्भागवत्‌ 

सी० बूलननर : इन्ट्रोडक्शन हु प्राकृत (१8२८ ई०) 

सी० एम्र० घोष ; प्राकृत पंगलम्‌ (एशियाटिक सोसाइटी आब बंगाल १६०२ ३०) 

स्री० बी० वच्च ; हिस्द्री आच दि मेडीशल इंडिया (१६२६ ६०) 

सुजन चरित्र 

सूरजचंद ; साहित्य लहरीं 

स्वयंस्भू ; स्वयंस्भूच्छुद: संपादक, एच० डी० वेलणकर (जे० बी० बी आर० ए० 
एस०, एनू० एस० १३४३४, खंड २, ए० १८-४८ तथा जे० यू० बी० १६३६-३७, खंड ५, 
भाग २, प्ृ० ४१-६३) 

हम्मीर महाकाव्य ; प्रकाशक जे० एस० कितने 

हरप्रसाद शास्त्री ; प्रिलिमिनरी रिपोट आन दि आपरेशन इन सर्च आव मैनुस्क्रिप्ट्स 
आद बाडिक क्रानिकल्स, रा० एशियारिक सोसाइटी आव बंगाल (१६१३ ई०) 

हर विलास सारदा : प्रथ्वीराज विजय, (जे० आर० ए० एस० बी० १६१३ ई०) 

हसन निज्ञामी : ताजुल-म-आसिर, दि हिस्द्री आव इंडिया ऐज टोल्ड बाई हृट्स 
ओन हिस्टोरियन्स भाग ३ (१८६६ ई०) 

हानले : कम्परेटिव आमर आव दि गौडियन लैखेजेजु (१८८० हं ०) 

हिंदी शब्दु सागर 


( २६१ ) 


हेमचंद्र : काव्यानुशासनम्‌, संपादक, रसिकलाल पारिख और रामचंद्र अथवले 
(१8१८ ई०) दो भाग 

हेमचंद्र : छुंदो&जुशासनम्‌, संपादक, एच० डी० वेलणकर, (अध्याय ४-५, जे० बी० 
बी० झार० ए० एस०, एनू० एस०, खंड १६, १६४३ पृ० २७-७४ तथा अध्याय ६-७ वही, 
खंड २०, १६४४ प्‌ ० १-४४) 

हेमचंद्र ; दृयाश्रय 


४६ 


संकेताक्षर 


अ० -- अरबी 

उ० ८ उदू 

क० दु० +कवि द्पणम्‌ 

शा० सन गाथा खत्तरास 

छु० ८ छंद 

छुं ० को ० जय छंदःकोश 

छुंदो ० + छुंदी $नुशासनम्‌ 

जे० आर० ए० एस० बीं० & जनल आव_ दि रायल सोसाइटी आव_ बंगाल 

तु० - तुककी 

ना० भ्र० स० > नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 

पी० आर० ओ० एस० बी० सी० + प्रिलिमिनरी रिपोट आन दि आपरेशन इंनसच 
आवमैनुस्क्रिप्टस आव बाडिक क्रानिकल्स १६१३. रॉयल एशियाटिक सोसाइटी आव_ बंगाल, 
म० म० हरगप्रसाद शास्त्री 

पू७ -+ पध्ठ 

पृ० रा०८८ पृथ्वीराज रासो 

प्रा० > प्राचीन 
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